खेती की पेदावार--भोज्य पदार्थ १४१ 


ओट' की- पैदावार नम और ठंडे प्रदेशों में अधिक होती है। ओोट के 

लिए गेहूँ की तरह ही उपजाऊं भूमि आवश्यक है | 

झट ( 0४6) ओर की खेती में समय अधिक-लगंता. है क्योंकि इसके 

; पकने में देर लगती है। 'ओ्रोद की खेती उन देशों में 

अधिक महत्व पूर्ण है जहाँ वर्षा. अधिक द्ोती हे और गग्मी कम पड़ती है। 

यही कारण है कि ओठ की पैदावार उत्तरी योरोप में अधिक होती है परन्तु 

भूमध्य सागर ( ९तां।शशपा३णा 568 ) के देश उसके लिए अनुप्रयुक्त 

हैँ । यद्यवि ओट की अच्छी पैदावार के लिए. उपजाऊ मिट्टी चाहिए. किन्तु 
- बह कम उप्जाऊ पर भी पेदा किया जा सकता हे । कट है 


यह अनाज. मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लामंदायक है परन्तु 
इस रहस्य को स्काटलेंड निवासियों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता । अत्य 
देशों में ओट का उपयोग पशुश्रों,. विशेष कर घोड़ों के खिलाने में होता है। 
उपज की दृष्टे से. योरोप अत्यन्त महत्त्वपूर्या है। संमार में रूस और संयुक्त 
राज्य अमेरिका सबसे अधिक ओट उत्पन्न करते हैं| इन दो देशों को छोड़ 
कर. क्रमशः जर्मनी, पोलेंड फ्रांस, तथ/ ब्रिटेन 'ओोट उत्पन्न करने वाल्ले देशों 
में मुख्य हैं । इनके अतिरिक्त. अरजनटाइन, इटली, हंगरी, डनमार्क नावे, 
स्वीडन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, तथा न्यूजीलेंड. में मी ओट की अच्छी .पेदावार 
होती है । संयुक्तर/ज्य अमेरिका में ओोट की इतनी अधिक पेदावार: होने . पर 
भी वह ओट को .ब/हर.. नहीं भेजता। .ओद बाहर भेजने वालों में जमनी 
अरजनटाइन, और सोवियत . रूस .मुख्य हैं। अधिकतर ब्रिटेन, स्वीटजरलंड 
बैज्ञजियम आर इटली बाहर से ओट मेंगाते हैं | 


झट ( 0008 ) की पैदावार 


. ( लाख टनों में ) 


संयुक्तराज्य अमेरिका. - * ; ०५ रैघर 
सोवियत रूस 8 व वन ८२% १ रे 
जरमनी की आप पी को ० 4६ 
कनाडा 7220४ 8 दर "५० ६० 
फ्रांस तक «०. डेंफ 
पौलेंड हु 5 . .. २४ 
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मुख्य व्यापारिक. देश ३०४ 


पत्तियाँ बराबर कटती रहती हैं इस कारण फसल को हानि नहीं पहुँचती | 
अन्दर के पहाड़ी ढालों पर जहाँ और कुछ पेदा नहीं हो सकता शहतूत का 
पेड़ जम आता है ओर कीड़े पालने का धंधा होता है। 

जापान के उत्तरीय भाग तथा पहाड़ी मैदानों को छोड़कर बाकी सब 
गैदानों में चावल्न उत्पन डद्ोता है | चावल की खेती के लिए, यहाँ विंचाई की 
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आवश्यकता होती है । ऊँचे मेंदानों में चावल बहुत कम होता है। लगमग 
एक तिद्दाई चावल की भूमि पर वष में दो फसलें चावल की उत्पन्न की जाती 
हैं । शेष भूमि पर केवल एक फसल उत्पन्न की जाती है। जापान में पशु- 
पालन अधिक नहीं होता | इसका.कारण यह हे कि बस की घास जो समस्त 
देश में पाई जाती हे दूसरी घास को उगने नहीं देती ओर पशु इस घशस को 
खाते नहीं हैं। फिर भी पहाड़ी मेदानों पर पश्चु चगने का घंघा होता हें। 
आया० भू०--रे६ 
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लाई च्चत 


केखक 
प्रो० शंकर सहाय सक्सेना एम० एु० ( इकान ) 

एम० ए० ( काम्त ) बी काम 

अध्यक्ष कामस विभाग-बरेली कालेज 
रचयितदा 

भारत सहकारिता आन्दोलन, आम्य ध्यर्थशासत्र, प्रारम्भिक 
अर्थशाख्र, भारत का आधिक मसूगोल, तथा 
पूर्व की राष्ट्रीय जागृति आदि 


प्रकाशक 
._: शंसनारायण लाल 
5 प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्र ता 
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मुद्रक-- 
एुंशी) रमजान अली शाह 
' नेशनल्ल प्रेस 
: प्रयाग 
१४६ 


.” निवेदन . 

.' आर्थिक-भूगौल के दूसरे संस्करण को लेकर, उपस्थित होते हुए, लेखक 
को अत्यन्त द्॒ष है। पुस्तक की डेंपयोगिता तो इसी से सिद्ध है कि संयुक्त- 
प्रान्त तथा अध्यप्रान्त में कामर्स के विद्याथियों द्वारा पुस्तक पाठ्य पुस्तक के 
रूप में काम में लाई जा रही है | त्राज समय मी वदल्ल ,गया है ।' लेखक 
का सष्न सत्य होने जा :रद्दा है। पद दिन दूर नहीं हे जबकि .उच्च शिक्षा 
भी हिन्दी के माध्यम द्वारा होगी। प्तेखक उन व्यक्तियों में से है. जिनका 
विश्वास है कि उच्च, शिक्षा भी हिन्दी भाध्यम के द्वारा आधानी से दी जा 
सकती है। विद्यार्थी जीवन से आज तक लेखक का केवल एक हो लक्ष्य रहा 
हे---अर्थात्‌ हिन्दो में उपयोगी विषयों पर साहित्य उत्नन्न किया जाय | इसी 
उद्देश्य को लेकर वह्द पिछल्ले पंद्रह वर्षो! से हिन्दी में अर्थशाक्र सम्बंधी 
ह पर उत्पन्न करने का प्रयक्ञ करता रहा हे। प्रस्तुत पुस्तक इसी प्रेरण्या का 
फल हे । - ह + 

“आधिक भूगोल” इंटर कामर्स परीक्षा तथा बी० काम के पाठ्यक्रम के 
अनुसार ल्लिखा गया है। लेखक ने इस बात की भरसक चेष्ठा की हे 
कि पुस्तक में समी आवश्यक बातों का समावेश हो। मारतव्ष' के आर्थिक 
भूगोल्न का एक प्रथक्‌ मांग में .विशद विवेचन किया गया है तथा प्रथम भाग 
में पृथ्वी के आर्थिक भूगोक्न को लिखते समय छुछ बातों को निनका पाठ्य- 
क्रम में उल्लेख नहीं. है, - परन्‍ठ जिन्हें लेखक आवश्यक समझता है समावेश 
कर दिया है। सेखक का यह पर्णा विश्वाउ हे कि पुस्तक इंटर कामर्स तथा 
बी० काम परीक्षा.के ।लए पृण्णातया पर्याप्त होगी | | है 
.. पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेज़ी पर्यायवाचों शब्द ट्िन्दी शब्दों फे साथ ही 
कोष्टक में दे दिये गये हैं. जिससे विद्यार्थियों को विषय का अ्रध्ययन करने में 
कठिनाई न दो | 

देश की राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त हम शीघ्र से शीम 
अंग्रेजी की दासता को भी छोड़ देना चाहते ,हैं। ६ का विषय हे कि 


ह। 


सभी बविश्वविद्याक्षय गम्मीरता पूर्वक छ्विन्दी को शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम 


(२) 


बनाने की बात सोच रहे हैं | बनारत, लखनऊ, नागपुर, पटना इत्यादि विश्व- 
विद्यालयों ने वो हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार भी कर लिया है । _ 
शअतएव हिन्दी में भिन्न मिन्न विषयों पर शीघ्रता पूर्वक साहित्य उत्पन्न होना 
चाहिए उसी विचार से ग्रेरित द्ोकर लेखक ने इस पुस्तक का निर्माण किया 
है । पुस्तक लिखते समय तथा उसका संशोधन करते समय लेखक का बराबर 
यह ध्यान रहा है कि हिन्दी को वह गआ्राधिक भूगोल पर एक प्रामाणिक 
पुस्तक दे.। वह अपने प्रयत् में कंदाँ तक सफल हुआ है यह्द तो विद्वान दी 
बतला सकेंगे - परन्तु: इस संस्करण में वहुत 'अधिक्ष. सुधार. किए: हैं. कुछ 
परिच्छेद भी बढ़ाये हैं ओर मानचित्रों की संख्या भी बढ़ां दी.है। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक परिच्छेद के घन्त में अभ्यास के प्रश्न दे -दिए हैं । मुस्े 
विख़ात- है कि पुस्तक की उपयोगिता अब पहले से बहुत बढ़ गई है;। 


देश का विभाजन हो'जाने से पाकिस्तान अलग हो गंगा है| उस कार्य 
'भास के आ्थिक भूगोल के अतिरिक्त ' जिसमें" सम्पूर्ण भारत का आध्िक 
भृगोल दिया गया हे पाकिस्तान पंर भी एक परिब्छेंद बढ़ी दिया है। 
अन्त में लेखक आधिक तथा व्यापारिक भूगोत्नं के उन ' प्रामांणिक अन्धों 
'के स्वयितात्रों के प्रति कृतशता प्रदर्शित करना अपना कर्त्तव्य समर्माता है 
जिनकी इस पुस्तक के ल्विलनें में सहायता ली 'गई हे | लेखक भी रामनारायंग्य 
तन फम के अध्यक्ष का भी कृतज्ञ है जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन को भार 
ल्लेकर लेखक को प्रकाशन सम्बन्धी कठिनाई से मुक्त कर दिया | 
बरेली कालेज -.. . . . ... पे 
वेलो ... ,.. शफर सहाय सक्सेना / 
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आर्थिक मूगोल 
ऋट0र०आर &छ0९0ए७एँ्वए 


आर्थिक भगोल 
प्रथम परिच्छेद 


आधिक भूगोल के सिद्धान्त 


“श्रार्थिक भूगोल में हम मनुष्य की भौगोलिक परिस्थिति ( 'ए#ए/॥| । 
पाए शं।0ता7९३४४ ) का उसके आर्थिक प्रयत्ों पर । 
श्राथिक भूगोल होने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं।” इसके 
की परिस्तापषा अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य के 
आर्थिक प्रयत्ञ जहाँ तक वे वस्तुओं के उत्पादन, उनके 
. एक स्थान से दूसरे स्थान तक जे जाने तथा खरीद-बिकी से सम्बन्ध रखते हैं 
वहाँ तक भौगोल्लिक परिस्थितियों से प्रभावित द्वोते हैं। प्रोफ़ेसर जी० जी० 
चिजील्म ( &. 0. 0॥78077 ने इस विषय पर लिखते हुए कहा है-- 
#४इस विषय के अन्तर्गत उन सब भौगोल्निक परिस्थितियों का विवरण होना 
चाहिए, जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके चह्लन, तथा क्रय-विक्रय पर प्रभाव 
डालती हैं ।” 


मनुष्य अपनी--मोजन-वस्ध सम्बन्धी तथा अन्य, आवश्यकताओं 

के पूरा करने के ल्लिए, प्रकृति की सहायता से वस्तुश्नों 

आधिक भूगोल के उत्पन्न करता है । उदाहरण के लिए कितान 
का क्षेत्र (8000) भूमि वर्षा, धूप, ओर वायु की मदद से खेतों से बहुत 
- तरह की फसलें पेदा करता है, जंगलों में प्रकृति बहुत 

'. प्रकार की बहुमूल्य लकड़ी, .तथा अन्य वन-सम्पत्ति उत्पन्न करती है 
- जिसके द्वारा मनुष्य तरह तरद्द की बस्तुयें तैयार करता है | इसी प्रकार 
* प्रकृति ने भूमि के अन्दर बहुत प्रकार की धातुओं के इकट्ठा कर दिया है 
जिनकी सहायता से मनुष्य वहुत तरह को चोजें बनाता है। सारांश यह है 
कि खेती-बारी और उद्योग-धंघे प्रकृति पर ही निमर हैं । इसका दूसरे शब्दों 
में यह अर्थ हुआ कि किसी देश का समृद्धिशाली अथवा निर्धन होना वहाँ | 
की प्रकृति पर निर्भर है | यदि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिदेन घनी देश हैं 
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ओर यदि भारतवर्ष तथा चीन में कमी उद्योग-घंधों की उन्नति होगी तो 
केवल इस लिए, कि इन देशों की प्रकृति घनी है। 
किसी भी देश की 'प्रकृति” कैसी है, यह वहाँ के भूगोल को जानने 
से ही जाना जा सकता है। अतण्व आथिक तथा व्यापारिक भूगोल 
( #१0००००४० 068087"४०79 ) मनुष्य की आधिक ([7007०४7०) 
स्थिति तथा उसके निवास-स्थान का घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाता 
हैं | मनुष्य समाज उन्नति तभी कर सकता है कि जब प्रकृति उसे यथेष्ट 
भोजन तथा वे वस्तुयें प्रदान करे जिनकी मनुष्य को नितान्त आवश्यकता 
होती है। 
सच तो यह है कि मनुष्य की आ्िक उन्नति का आधार उसके निवास- 
स्थान की भैगोलिक परिस्थिति ( पथ रिशं।णाता०70 ) ही 
है | किसी देश की पैदावार कैसी होगी, कैन कोन सी फसलें उत्पन्न 
की जावेंगी, वहाँ कान कोन से घघे चन्न सकेंगे, शक्ति (70४०७ ) का 
कितना उपयोग हो सकेगा, मजबूरों की कार्य क्षमता केसी होगी, व्यापारिक 
मार्गों की सुविधा होगी या नहीं, इत्यादि सभी बातें किसी देश की भै।गोल्लिक 
परिस्थिति ( 'पिश्वांपा'॥ राएं।/0॥7०78 ) पर ही अवल्लम्बित हैं । 
! भोगोल्निक परिस्थिति के अन्तर्गत धरातल की बनावट, जलवाय, 
तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का भौगोलिक सम्बन्ध, इत्यादि 
| सभी वातें आ जाती हैं। 


यदि देखा जाय तो मनुष्य की आर्थिक उन्नति का आधार उसके निवास- 
स्थान की मागोलिक परित्यिति हां है। परन्तु यदि थोड़ी देर के लिए यह 
भी मान लिया जावे कि केवल भेगोलिक परिस्थिति ही किसी देश की भआार्थिक 
अवस्था को निश्चित नहीं करती तब भी यह तो मानना ही होगा कि किसी 
भी देश के आर्थिक भविष्य को बनाना अथवा विगाड़ना बहुत कुछ प्रकृति के 
ही द्वाथ में रहता है | यदि ऐसी दशा में यह कहा जावे कि प्रकृति मनुष्य की 
आर्थिक अवस्था को निश्चित करती है तो भूल न होगी । 

मनुष्य जाति के विंकास की प्रथम सीढ़ियों में तो केवल्ल प्रकृति ही मनुष्य 
का लालन-पालन करती है। परन्तु आज यंत्र और विज्ञान के युग में 
जब्र मनुप्य सोचता हैं कि उसने प्रकृति पर बहुत कुछ विजय प्राप्त 
कर ली है तब भी भलुष्य अपनी आर्थिक उन्नति के ल्षिए, प्रकृति पर बहुत 
अधिक अवल्लम्बित हे | 

ध्आाज भी कोई प्रदेश क्या उत्पन्न करेगा वह जलवायु और घरातल की 
ग्रनावट पर हो निर्भर है । सब कुछ प्रयत्न करने पर भी गन्ना इंगलेंड में और 
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अंगूर आइसकल्लड ( 0227व ) में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वन- 
' सम्पत्ति और मछुलियाँ मी जल्नवायु तथा घरातत्न की बनावट पर ही निर्भर 
हैं। किसी प्रदेश में कैन सी धातुर्ये निकलेंगी यह मी उस प्रदेश के घरातल 
की बनावट पर निर्भर है। अस्तु यह सिद्ध हो गया कि मुख्य घंघे! 
( एलंग्र॥"ए ॥76प४७6७) अर्थात्‌ खेती-बारी, पशु-पालन, वन-सम्पत्ति 
खनिज पदार्थ, तथा मछल्लियाँ प्रकृति पर अवल्लम्बित हैं। यही नहीं गमनागमन 
के साधन मी जलवायु और धरातल की बनावट पर निर्भर होते हैं । 
मैगोल्निक परिस्थितियाँ द्वी मनुष्य की कार्य-क्षमता को निर्धारित करती हैं। 
शक्ति के साधनों (?0ज़&! 7880ध7088) का भी जलवायु तथा घरातत्न की 
बनावट से सीधा सम्बन्ध है। कोयल्ले द्वारा उत्पन्न होने वाली शक्ति, बिजल्ली 
की शक्ति, गैस की शक्ति, पानी की शक्ति, तथा वायु की शक्ति सभी 
जल्वायु तथा घरातलन की बनावट पर निर्मर हैं। इन्हीं बातों पर उद्योग-घंधों 
की उन्नति निर्मर है और उद्योग-घंघों पर ही व्यापार निर्मर है। अतण्‌व 
. यह स्पष्ट हो गया कि भैगोलिक परिस्थिति किसी देश की औद्योगिक उन्नति 
का मुख्य कारण है। आर्थिक भूगोत्न के विद्यार्थी को इन सभी समस्याओं का 
' अध्ययन करना आवश्यक है। इन समस्याओं के अतिरिक्त हमें और भी 
समस्याओं का अध्ययन 'करना होगा। जैसे उजाड़ देशों को आबाद करने के 
कारण, एक देश से दूसरे देश में मनुष्यों का प्रवास के कारण, तथा मिन्न-मिन्र 
जातियों के मिल्नने से जो आधथिक समस्याएँ उपस्थित होती हैं उनका मी 
समावेश इस विषय में होना आवश्यक है । 

“अतएव आर्थिक भूगोल्न में उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का 
विवरण होता है जो खेती, उद्योग-घंधों, व्यापार, तथा जनसंख्या के प्रवास 
' पर प्रभाव डालती हैं।” 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आधिक भूगोल देशों के प्राकृतिक तथा ! 
» राजनैतिक बिभाजन, जनसंख्या का वितरणा, कृषि तथा अन्य समी प्रकार के 
घंधों तथा मनुष्य के रहन-सहन तथा व्यापार इत्यादि विषयों का अध्ययन 
करता है। 

आर्थिक भूगोल्न के मुख्य दो कार्य हैं। पहला कार्य तो यह कि बंद पृथ्वी 

के आर्थिक साधनों (]700707॥0 7९80प्र'०९९") का 
ध्रार्थिक भूगोल ठीक-ठौक विवरण देता है ओर दूसरा मुख्य कार्य यह 
के कार्ये है कि वह हमें बतल्लाता है कि हम उन आर्थिक 
साधनों को मनुष्य के ्लाभ ओर उपयोग के ल्लिए कित 

प्रकार काम में ला सकते हैं । -. 


हु आधिक-मूगोत्त 


आर्थिक सूगोल कोई प्रथक्‌ शास्त्र नहीं है। यह भूगोन्न की एक शाखा 
मात्र है। इसका भूंगोल की सभी शाखाओं से सम्बन्ध 
आर्थिक भूगोल' है। यही नहीं कि आर्थिक भूगोल को प्राइतिक 
भूगोल शास्त्र की भूगोल. राजनीतिक भूगोल, तथा गयितात्मक भूगोल . 
एक शाखा है. ( (॥४९४४४४०४ 680/7४870४ ) से ही सम्बन्ध 
है वरन्‌ उसका सम्बन्ध भूगर्भ शास्त्र ( 6०0089 ) 

तथा ज्योतिष शाज्न से भी है । ४ | 


उदाहरण के लिए हम किसी देश के व्यापार का यदि अध्ययन करना 
चाहें तो हमें उस देश की बनावट, उसकी स्थिति, उसके समीपवर्ती प्रदेश 
तथा जल्वायु का अध्ययन करना होगा और यह विषय प्राकृतिक भूगोल 
( शाएशं०्यं 960270ए ) का है। किसी देश के निवासियों, राज्य 
संस्था तथा कानून इत्यादि का अध्ययन किये बिना हम वहाँ के आर्थिक 
भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते और यह विषय राजनैतिक भूगोत्ष का 
है। भूगर्भ शास्त्र हमें धरातल की बनावट, खनिज पदार्थों, चद्टानों, ओर 
मिट्टी के बारे में जानकारी देता है जिनका मनुष्य जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता * 
है । गणितात्मक भूगोल्ल में हमें प्रश्वी के विस्तार, उसेकी गति, ज्वार-माठा 
( (४0४४ ) तथा समुद्र की घाराओं ( 008४॥ 0प्राएशा४8 ) का अ्रध्ययन 
करते हैं जिनका हमारे समुद्री गमनागमन, जल्लवायु तथा वनस्पति पर बहुत ' 
प्रभाव पडता है । 


इनके अतिरिक्त, आर्थिक भूगोन्न को अर्थ-शाञ्न ( 0070 7॥०08 ) 
समाज-शाश्र ( 50200४ए ) इतिहास ( स्ां#0०"ए ) वनस्पति-शात्र 
( 30007ए ) प्राणितत्व-शात्र ( 008ए ) तथा रसायन-शास्त् 
( एशशां80"ए ) से भी उपयोगी जानकारी प्रात होती है अतएव वह इन 
शात्रों से भी सहायता लेता है। | 
गैस की शक्ति, पानी की शक्ति, तथा वायु की शक्ति सभी जल्लवायु तथा 
घरातल की बनावट पर निर्मर हैं। इन्हीं बातों पर उद्योग-धंघों की उन्नति 
निर्भर है और उद्योग-घंधों पर ही व्यापार निर्भर है। अतण्व यह स्पष्ट हो 
गया कि भौगोलिक परिस्थिति किसी देश की औद्योगिक उन्नति का मुख्य 
कारण है। आर्थिक भूगोल के विद्यार्थी को इन सभी समस्याओं का अध्ययन 
करना आवश्यक है | इन समस्याओं के अतिरिक्त हमें और भी समस्याओं का 
अध्ययन कंरना होगा । जैसे उजाड़ देशों को आबाद करने के कारण, एक देश 
: से दूसरे देश में मरुष्यों के प्रवास का कारण, तथा भिन्न-मिन्न - जातियों के 
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मिलने से जो आ्थिक समस्याएँ. उपस्थित होती हैं उनका भी समाबेश इस 
विषय में होना आवश्यक है| 
मनुष्य जिस स्थान में निवास करता है वहाँ के अनुसार ही उसे अपना , 
जीवन बनाना पडता है | मानवीय-मूगोल ( पिप्राशक्ा। , 
मनुष्य तथा. 0००४/शणञा9 ) के विद्वानों क़ा कथन है कि 
' उसकी परिस्थिति "' जातियाँ अपने निवास-स्थान की उपज हैं ” किसी 
फ्रर।0॥रक्षाई8 देश के निवासियों का मुख्य घंघा क्या होगा ! वहाँ का 
पहुनावा क्‍या होगा! तथा उनक्ा,--रहन सहन, 
स्वभाव और कार्यक्षमता कैसी होगी ! यह बहुत कुछ उस देश की मै|गोलिक 
परिस्थिति पर ही निर्मर है। मनुष्य का पेशा उसके स्वमाव पर एक प्रकार 
का विशेष प्रभाव डालता है। मिन्न-मिन्न जातियों के स्वमाव का अध्ययन 
करने से यह बांत स्पष्ट हो जावेगी । 
संसार की समस्त शिकारी जातियाँ ल्लडाकू होती हैं । वे जंगक्लों में पशु- 
पत्तियों को मार कर तथा प्रकृति द्वारा ' उत्पन्न किये हुये फल्लों पर अपना 
गुजारा करती हैं| प्रकृति की दी हुईं चीज़ों को नष्ट करते-करते उनका स्वभाव 
नश्कारी,बन जाता है, विनाश ही उनका ध्येय होता है, यही कारण है कि 
' ऐसी जातियाँ छड़ने-मिड़ने के ल्लिए. बहुत उत्सुक रहती हैं, ओर उनकी 
दृष्टि में जीवन का मूल्य नहीं होतां | गडरिये का स्वभाव शिकारियों से मिन्‍न 
दोता है क्‍योंकि वह अपनी भेड़ों तथा पशुओं की रक्षा करता है, 
ल्षिए. जीवन बहुत मूल्यवान है। उसका ध्येय अपनी पशु-सम्पत्ति की रक्षा 
करना हे, फिर वह कल्नह प्रिय क्‍यों होगा ? इसी प्रकार किसान भी शान्ति- 
प्रिय होता है. क्योंकि उसका सम्बन्ध भूमि से है । भूमि पर खेती-बारी तभी 
ठीक तरह से हो. सकती है जब देश में शान्ति हो। भूमि से सम्बन्धित 
होने के कारण किसान कमी प्रवास ( 27800०7 ) का विचार ही.नहीं 
करता, वह समाज के अन्द्र कोई क्रान्तिकारी उल्लड-फेर पसन्द नहीं करता। 
यही कारण है कि वह पुरानी रीतियों .को श्रद्धा की दृष्टि से देखता हे, 
ओर कोई नई बात जरदी ही स्वीकार, नहीं करता। उसको अपने वंश- 
परम्परागत- अनुभव पर अधिक विश्वास होता है | पशु पालने वाल्ली जातियाँ 
शान्ति प्रिय होती हैं, इस क्षिये वे मी रूढ़िवादी होती हैं और कोई परिवर्तन 
पसंद नहीं करती |... 
बड़े-बंडे कारखानों में काम करने वाल्ले' तथा विशाल नगरों में रहने 
वाले मिल मजदूरों का स्वभाव- सर्वया मिन्‍न होता है। वह पुरानी रख्मों 
.'मैं विश्वास नहीं रखता और न उसे किसी' स्थान विशेष से अधिक प्रेम ही 
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होता है। मैंचेस्टर के कारखाने में काम करने वाल्ला मजदूर यदि कनाडा में 
घन उपार्जन का अच्छा अवसर पाता है तो वच्द निस्संकोच अपना देश छोड़ 
कर कनाडा चत्ना जाता है। इसके विपरीत संयुक्त प्रान्त का ग्रामीण भूखे 
रह कर भी अपने बाप-दादों के स्थान को नहीं छोड़ना चाहता। चाहे कोई 
भी देश क्‍यों न हो वहाँ की भिन्न-भिन्न पेशेवाल्ली जातियों का स्वभाव अवश्य 
ही मिन्‍न होगा। 
“५ यह तो पहले ही कह्दा जा चुका है कि घंघा या पेशा उस देश की भैगो- 
लिक परिस्थिति (एशयाश थ्िाजशं।०ाणथा ) पर निर्मर है, अतएव 
अप्रत्यक्त रूप से जातियों के स्वमाव तथा उनके विचारों पर भी मै।गोलिक 
परिस्थिति का प्रभाव पडता है। धीरे-धीरे इन जातियों में कुछ विशेष गुण 
उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे एक दूसरे से बिल्कुल मिनन हो जाती 
हैं । हमें जो जातियों में मिन्नता दिखलाई देती है वह उनके निवास-स्थान 
के प्रभाव के कारण है । केवल स्वमाव और विचार ही नहीं, उसके स्वास्थ्य 
तथा मानसिक विकास पर भी भौगोलिक परिस्थित का बहुत बड़ा प्रमाव 
पड़ता है। यदि एक बिलोची, बविल्लोचिस्तान के पहाड़ों की तरह हो 
कठोर और बलशाल्ली होता हे तो केवल इसलिए कि वहाँ की भैगोलिक 
परिस्थिति ने उसको ऐसा बना दिया है। यदि बंगाल्न प्रान्त का रहने 
वाल्ना मनुष्य निर्बल् होता हे ओर नैपाल की घाटियों में रहने वाला मनुष्य 
हृष्टपुष्ट और बल्लवान होता है, तो इसका कारण दोनों देशों की मैगोलिक 
परिस्थिति में छिपा है| इसी प्रकार जातियों के रीति-रस्म तथा उनके आचार- 
विचार भो मिनन्‍न हो जाते हैं । यही कारण है कि यांदे एक देश के नाम पर कोई 
कार्य किया जाता है तो उस देश के निवासी उसमें भरसक सहयोग देते हैं किन्तु 
ध्मन्तर्राष्ट्रीय ( ]0680770/7079/) कार्यों में सब उदासीन दिखलाई पड़ते हैं । 
पृथ्वी की घरातल की वनावठ सब जगह एक सी नहीं होती। कहीं ऊँचे 
पहाड़ हैं तो कहीं नीचे मैदान । धरातत्न में धोरे-धीरे 
पृथ्वी के परिवर्तन होता रहता है । वायु, जल, धूप, पैधे तथा 
घरातल की. हिम एथ्वी के धरातल ( ०॥७१ ) का रूप बदलते 
वनावरट रहते हैं | नदियों के द्वारा घाटियाँ और नीचे मैदान 
(9०४००) बनते हैं। वायु एक स्थान की मिट्टी को उड़ाकर दूसरे 
का धभाष स्थान पर जमा देती है| बर्फ पैथे तथा तेज़ घूप भी 
घीरे धीरे घरातल को तोड़ते रहते हैं। इनके सिवा 
एण्वी के कुछ माग प्राकृतिक रूप से ही ऊँचे उठते जा रहे हैं और कुछ भाग 
नीचे होते जा रहे हैं । समुद्र भी कहदी-कहीं एण्वी को काटता रहता है तो 
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कट्दो वह पृथ्वी से दूर हट जाता है । भूकंपों के कारण तो धरातल में यकायक 
भयंकर परिवर्तन हो जाता है, थोड़े से ही समय में धरातल को कायापल्नट हो 
जाती है। किन्त अधिकतर परिवर्तन इतने धीरे-धीरे होते हैं कि मदुष्य को 
उनका आभास तक नहीं होता | 
घरावल की बनावट मनुष्य की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डाल्नती 
है। नत्नवायु तथा पैदावार बहुत कुछ धरातल की बनावट पर ही निर्भर हैं, 
परन्तु प्रत्यज्ञ रूप से भी घरातल की बनावट ( ि७॥७१ ) किसी भी प्रदेश 
की आर्थिक उन्नति की सीसा को निर्धारित करती है। जेसे, ऊँचे पहाड़ों से भरे 
हुये प्रदेश की आर्थिक उन्नति अधिक नहीं हो सकती क्योंकि न तो वहाँ खेती- 
बारी दी अधिक हो सकती है, न उद्योग-घंधों की द्वी उन्नति हो सकती है, 
ओर न मार्गों की द्वी सुविधा द्ोती है। यही कारण हे कि ऐसे प्रदेशों में 
आबादी घनी नहीं होती । पहाडी प्रदेशों के निवासियों के मुख्य धंघे पशु- 
पालन, खान खेदना, तथा लकड़ी की वस्तुयें बदाना है। पहाड़ी प्रदेशों के 
विपरीत जहाँ नीचे मेदान होते हैं वहाँ यदि भूमि उपजाऊ हो तो आबादी 
घनी होती है, क्योंकि वहाँ खेती-बारी तथा घंघे पनप सकते हैं और मार्गों। की 
सुविधा द्वोने से व्यापार की उन्नति हो सकती है । 
यही नहीं घरातल्न की बनावट मनुष्य के शरीर पर भी प्रमाव डालती 
है | उदाहरण के ल्लिए. पंत पर रहने वाल्ला मनुष्य दृष्टपुष्ट सादा तथा 
परिश्रमी द्वोता है क्‍योंकि वह कडी मेहनत के बाद ही अपनी थोडी सी 
ध्यावश्यकताओं को पूरा कर सकता है । किन्तु मेदानों में रहने वाला कमजोर 
होता है क्‍योंकि वह थोड़े से परिश्रम से ही अपनी बहुत सी आवश्यकताओं 
को पूरा कर लेता है। 
इनके साथ ही हमें नदियों के प्रभाव पर भी विचार करना आवश्यक है। 
नदियाँ मनुष्य की आर्थिक उन्नति में बहुत अधिक सहद्दायक होती हैं। खेतों 
की सिंचाई तो नदियों के छारा होती ही हे रेज्लों के पूर्व यही मुख्य व्यापारिक 
मार्ग थे । आज भी बहुत सो नदियाँ मार्ग की सुविधा प्रदान करती हैं। 
आधुनिक काल्न में पानी से सस्ते दामों में बिजली उत्पन्न करने की विधि ने 
पहाड़ी नदियों 'के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है | 
पृथ्वी के घरातल की बनावठ का अध्ययन इसलिए, मो आवश्यक हे कि 
इससे एक प्रदेश का दूसरे से सम्बन्ध मालूम होता है। यदि कोई विद्यार्थी 
बम्बई के बन्द्रयाद्द का महत्व जानना चाइता है तो उसे भारतवर्ष के उस 
प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, जिसकी पैदावार बम्बई से 
बादर भेजी जाती है। आधुनिक औद्योगिक केन्द्र उन स्थानों पर पाये जाते 
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हैं जहाँ कच्चा मांल तथा शक्ति ( ?0जण७/) उसनन करने के; साधन॑ 
, आसानी से उपक्नव्ध हो सकें | हमें केवल धरातल का दी अध्ययन नहीं करना 


होगा वरन्‌ चट्टानों का भी अध्ययन करना होगा जिनके हटने से मिद्टी बनी _ 


है । चट्टानों की वनावट पर ही धातुओं का होना निर्मर है। यही सब बाते 
किसी देश की पैदावार, खनिज सम्पत्ति ( हांएश'श ज़6शोंएं। ) तथा 


आधिक उन्नति को निश्चित करती हैं । 
मनुष्य के जीवन पर जल्लवायु का बहुत अधिक प्रभाव है। गरमी, जल्ल, 


तथा वायु मनुष्य के जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक 
जअलघाय. का है। वनस्पति ( ५४०2०४४०7 ) मी जल्नवायु पर 
प्रभाव ही निर्भर है | यद्यपि गर्मी ओर जह्न थोड़ी बहुत 
मात्रा में सब्र जगह पाया जाता है, फिर भी इनके 
यथेष्ट मात्रा में न होने से अथवा जरूरत से ज्यादा होने से बहुत से प्रदेश 
मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त नहीं रहते । गरम रेगिस्तान, बफोले मेदान, 
तथा हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियाँ मनुष्य के निवास-स्थान बनने के योग्य नहीं 
हैं | यद्यपि ऐसे स्थानों में मी कुछ मनुष्य रहते हैं परन्तु उनका जीवन 
इतना कठिनाई का है कि वहाँ अधिक जनसंख्या के निवास करने की कोई 
सम्मावना नहीं हो सकती । न 
जल्लवायु का सम्बन्ध उन पेदावारों से है जिन पर मनुष्य का जीवन निर्भर 
है 'अ्रतएव वह जलवायु के प्रभाव से नहीं बच सकता | मनुष्य जलवायु को 
नहीं बदल सकता । यदि किसी प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है तो मनुष्य 
पानी नहीं बरसा सकता | अधिक से अधिक वह यह कर सकता है कि जहाँ 
पानी अधिक बरसता है वहाँ के पानी को नहरों द्वारा क्षाकर अपनी भूमि 
सींच के | परन्तु तिंचाई थोड़ी सी ही भूमि को उपजाऊ बना सकती है, 
क्योंकि बिना वर्षा के केवत्न थिंचाई से ही सारा काम नहीं चत्न सकता । यही 
कारण है कि रेगित्तान आज भी रेगिस्तान बने हुये हैं। नीज् नदी से थोड़ा 
सा प्रदेश सींचा जा सकता है किन्तु सारे रेगिस्तान को उपजाऊ नहीं बनाया 
जा सकता। केवल पैदावार ही नहीं उद्योग-घंचे भी बहुत कुछ जलवायु पर 
निर्भर हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु का व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है । 
मतुध्य की सम्यृता भी जल्नवायु से बिना प्रभावित हुये नहीं रहती। 
संसार में सबसे पहले सम्यता ऊध्णा-प्रधान देशों में फेली | भाष का 
जआविष्कार होने के गद शीतोष्ण ( 6७9९४ ) देशों में उसका 
प्राहुभाव हुआ | यह सब जल्लवायु-का ही कारण हे | उत्तर तथा दृत्तिण 
भुवों के प्रदेशों, ( 0०४७ 0०६7०॥७ ) दल्लदल मैदानों, तथा विषुवत्‌ रेखा 


हा 
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( एपुणए४/0० ) के सघन वनों में जो पिछड़ी हुई जातियाँ रहती हैं वे 
जलवायु के द्वी कारण इतनी पिछड़ी हुई हैं। जल्लबायु का प्रमाव केवल यहाँ 
तक ही परिमित नहीं है। जिन देशों में ठंड अधिक पडती हे वहाँ का समुद्र 
तथा नदियाँ जाड़े में जम ज्यती हैं ओर इसका फल्न यह होता है कि वहाँ 
का व्यापार रुक जाता हे | सायवेरिया सम्य संसार से केवल इसी कारण प्रथक्‌ 
है क्योंकि उसकी नदियाँ तथा समुद्र जाड़े में जम जाते हैं और बन्दरगाहों 
में जहाज नहीं आ-जा सकते । यही कारण हे कि रूस काल्ने-तागर ( फि॥०े८- 
$0॥ ) के द्वारा मैडीटरेनियन सागर में जाने के ल्षिए, द्रेदानियाल के मुद्दाने 
को अपने कब्जे में रघना चाहता था, कि जिहसे जाड़े में भी उसको व्यापार 
का सुविधा हो । 


शीतोष्ण ( ॥७0ए9७०४6 ) तथा धुवों ( 0७४ ) के समीप के प्रदेशों 

में गरमी का मे।सम पैदावार तथा व्यापार के लिए अत्यन्त सुविधा-जनक होता 
है, किन्तु जाडा सुस्ती तथा व्यापार की मंदी का समय द्वोता है । इन देशों 
में जाड़े के दिनों में पौधा उग ही नहीं सकता, और यदि उग मी जाय तो 
ज्यादा दिनों जिंदा नहीं रद्द सकता | इसका फलञ्न यह होता है कि इन देशों 
में गरमी के मोसम में क्लोग साल्न भर के लिए. भोजन उत्पन्न करने में बड़ी 
लगन तथ। मेहनत से काम करते हैं तथा जाड़े के दिन आलस्य के होते हैं। 

बरसात के दिनों में मानसून वाले प्रदेशों में अधिक काम नहीं होता। भारतवर्ष 
मैं वर्षा के दिनों में किसान खाली रहता है, यद्दी कारण है कि इन दिनों यहाँ 
अल्हा, नौटंकी तथा तमाशों की धूम रद्दती है । 


जो जातियाँ एक से जलवायु में रही हैं उनकी रहन-सहन बहुत कुछ 

> एकउी ही होती है | इस कारण ऐसी जातियाँ शीघ्र 

जलवायु झोर ही अपने देश के समान जलवायु वाले देशों में जाने 

प्रधास को तैयार हो जाती हैँं। मिन्‍न जलवायु मनुष्य के 

(0४7०007) प्रवास के ल्लिए. बाधक है। ब्रिटिश जाति के लोग प्रति 

; वर्ष कनाडा तथा संयुक्तराज्य अमेरिका में जाकर 

“बसते हैं किन्त॒ बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी 

अफरीका में अधिक मनुष्य जाकर नहीं बसते । भारतवर्ष के गरम मेदानों की 

भीषण गरमी से घबराकर अंग्रेज तथा हिन्दुस्तानी हिमालय तथा दूसरे पहाड़ी 

स्थानों पर चल्ने जाते हैं | इस थोड़े काल्न के प्रवास के ही कारण शिमला, 

नैनीताल, दार्जलिंग, मंत्री, उटकमंड, पंचमढ़ी तथा आबूं महत्त्वपूर्ण .स्पान 

बन गये है । 

आ० भू०--२ 
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मनुष्य को अपने मकान वनाने में जलवायु का बेहुंत विचार करनों 
पड़ता है । जिन देशों में वर्षा अधिक होती हे वहाँ 
जलवायु और के मकानों की छतें ढाल, होती हैं। बहुत ठंडे देशों में 
इमारतें. मकान बिना आँगन के बनाये जाते हैं और गरम देशों 
में बिना आँगन का सकान रहने योग्य नहीं होता । 
ठंडे देशों में कमरे एक दूसरे से सटाकर बनाये जाते हैं जिससे रहने वाले 
ठंड से बच सकें | गरम देशों में छुत ढाल नहीं होती और मकान में ज्यादा 
हवा आने के लिए बरामदा बनाया जाता है| ठंडे देशों में सड़के अधिक 
चौड़ी बनाई जाती हैं जिससे सूरज की धूप खूब मिल्लती रहे । इसके विपरीत 
गरम देशों में पतली गलियाँ ही अधिक दिखत्ाई देती हें, हाँ जहाँ 
शआमदरफ़्त अधिक होती है वहाँ चौडी सड़क ही बनानी पड़ती है। संक्षेप 
में कह सकते हैं कि मनुष्य का दैनिक जीवन जल्नवायु से बहुत कुछ प्रभावित 
होता है | 
व्यापारिक मार्गों पर भी जल्नवायु का कुछ कम प्रभाव नहीं है | जिन 
स्थानों पर बहुत बर्फ पड़ती है वहाँ रेल और जहाज 
जलूचायु ओर ब्यघ हो जाते हैं | जाड़े में उत्तर के समुद्र जम जाते 
व्यापारिक मार्ग हैं ओर जहाज़ों का आना-जाना रुक जाता है। जहाँ 
रेलवे लाइन बर्फ से दब जाती है वहाँ भी मार्ग 
की असुविधा हो जाती हे। जिन देशों में वर्षा चहुत अधिक हेती है 
वहाँ भी मार्ग की बहुत असुविधा हे। जाता है। जिन देशों में अत्यधिक 
वर्षा देती है रेलवे लाइनें वह जाती हैं। सड़कों पर पुल् न होने के कारण 
उनका उपयोग नहीं है। सकता, साथ ही कच्चे रास्तों पर तो आना- 
जाना ही अतसम्भव हो जाता है। रेगिस्तानों में हवा रेत की पहाड़ियाँ खड़ी ' 
करके रास्ता रोक देती है और रेलवे ट्रेनों को घंडों रकना पड़ता है। 
प्राचीन काल में जब जहाज भाष से नहों चलते थे तब तो हवा ही उनका 
अवल्म्बन भा ] 
वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से जल्नवायु का प्रत्येक धंघे पर प्रभाव पड़ता है 
हा किन्तु कुछ घंधे प्रत्यक्ष रूप से जल्न-वायु पर निर्भर 
जलपायु शोर हैं। उदाहरण के लिए सूती कपड़े के धंधे को नम 
उद्योग-धंघ्े. हवा की|आवश्यकता होती है जिससे धूत के तार 
+ न हठें, और फिल्मः्यवसाय के ल्लिए तेज धूप को 
आवश्यकता होती है। खेती, फल्नों का घंघा तथा अन्य धंधे तो बहुत कुछ 
जलवायु पर ही निर्भर हैं। 
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- मनुष्य के मस्तिष्क पर मिन्न-सिन्न जलवायु का केसा प्रभाव पड़ता है 
इसका ठीक ठीक अनुमान कर सकना कठिन है। 
जलवाय का फिर भी यह सब्र मानते हैं कि ठंडे जल्लवायु में मनुष्य 
मस्तिष्क पर दृष्टपुष्ट ओर चुस्त रहता है, और गरम जल्नवायु सुस्ती 
प्रसाध 'उत्नन्‍्न करती है । गंसमी में थोडा परिश्रम करने पर 
छह्ी-मनुष्य थक जाता है। इसके विपरीत ठंडी हवा 
मनुष्य के हृदय तथा मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है। मनुष्य जातियों 
की विचार-शक्ति में जो मिन्‍नता पाई जाती है वद्द उन जातियों के निवास- 
स्थान के जल्नवायु का ही असर है | यदि ऐसा नहीं है तो मिन्‍्न जातियों 
में विचार शक्ति की समानता क्यों पाई जाती है। नम हवा का प्रभाव भस्तिष्क 
पर बुरा पड़ता है और शुष्क तथा ठंडी हवा मत्तिष्क के लिए त्ञामदायक 
है | यदि देखा जावे तो भिन्न-भिन्न देशों के निवासियों का स्वमाव उस देश 
के जलवायु के अनुसार द्वी बनता है। अग्रेज ल्लोग खेल-कूद बहुत पसंद 
करते हैं, क्योंकि इंगलेंड का मेघाच्छुन्न आकाश सुस्त रहने वाले मनुष्य के 
स्वास्थ्य के लिए. हानिकारक है। (एथ्त्री के पूर्वीय देशों में जो उदासीनता 
इष्टिगोचर होती है तथा योरोपीय देशों ओर उत्तरीय अमेरिका में जो चंचलता 
का साम्राज्य है वह इन देशों की मिन्‍न जलवायु का ही फल्न है। स्काटलेंड 
' के निवासियों में गम्मीरता, असीम-पैर्य, ओर कल्पना शक्ति का जो ऋहुलय 
दिखाई देता है वह वहाँ के कुद्रे से परिपूर्ण जलवायु का ही प्रभाव हे। 
इंगलेंड में गहरे रंगों का रिवाज न होने का कारण वहाँ के मेघाच्छुन्न आकाश 
है, और भारतवर्ष जेसे गरम देश में जो तेज रंगों का इतना अधिक प्रचार 
है इसका कारण यहाँ की तेज घूप है | 
अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान सी० ई० हंटिंगटन ने खोज के उपरान्त 
यह परिणाम निकाला है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति 
जल-वाय झोर ६०० से ६१० फे० गरमी में सबसे अधिक चैतन्य रहती 
मनुष्य की -है, ओर मस्तिष्क सबसे अच्छा कार्य उस समय करता 
कार्य-शक्ति.. है जब बाहरी वायु का तापक्रम (7'७०७९7४००४) 
३५० फे० दे | यदि कुद्दरा अधिक पड़ता हे। अथवा 
तापक्रम सब मेदानों में एकता रहता हा, या फिर तापक्रम में जरदी-जद्ष्दी 
पख्विर्तन होता दे, तो मनुष्य की कार्य-शक्ति कम दै। जाती है । जब वायु 
भीषण वेग से चल्नती हे तो मनुष्य के हृदय में उत्तेजना फेल्लती हैं। थोड़े 
. में हम कह सकते हैं कि जलवायु का मनुष्य की कार्य-शक्ति पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है। 
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वनस्पति जलवायु तथा मिट्टी पर निर्भर होती है। वर्षा, गर्मी, रोशनी, 
ओर वायु पैधे के लिए आवश्यक हैं | पोषे अपनी 
जलघायु ओर पत्तियों के द्वारा हवा से अपना भोजन ले लेते हँ 
घनस्पति और उनकी जड़े' पृथ्वी से जल खींचती हैं। रोशनी 
और धूप के द्वारा है) ज्ल और वायु पौधे के लिये 
भोजन में परिणत होते हैं। मिनन-मिनन जाति के पैधों के लिए. मिन्न-मिन्‍न 
जलवायु चाहिए किन्तु पैवे अपने अनुकूल जलवायु के अतिरिक्त : दूसरे प्रकार 
के जलवायु में भी उत्पन्न हो सकते हैं | जिस प्रकार ठंडे देश का रहने वाह्ला 
मनुष्य कम गरम देश में रह सकता है उसी प्रकार पोधा भी मिन्‍न जल्नवायु 
में उत्पन्न है! सकता है। 
गरम देशों में पौधे घने और बहुतायत से उत्पन्न होते हैं, तथा ठंडे देशों 
में बिखरे हुए और कम उत्पन्न दोते हैं | पेधे के लिए. सूखी हवा हानिकर 
होती है क्योंकि वह पै।चे का रस सुखा देती है। यद्दी कारण हे कि प्रकृति 
ने रेगिस्तान में ऐसे पैथे उत्पन्न कर दिये हैं जिन पर एक प्रकार का गोंद 
रहता है जिससे पौधे का रसन सूख सके। इसके अतिरिक्त इन पोधों पर 
पत्तियाँ ही नहीं द्वोतीं, पत्तियों के स्थान पर काँटे होते हैं जिससे हवा रस नहीं 
सुखा सकती । पोषे के लिए रोशनी भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि पोधा 
रोशनी .से हो जल्दी बढ़ता है । 
यह तो पहले हो कहा जा चुका है कि अत्यधिक गरमी तथा ठंड' 
पैचे को नष्ट नहीं कर देती | रेगिस्तानों में १२०० फे० 
घनस्पति. तापक्रम ( "'७ए्रएशंप्र/& ) में भी पौधे उगते हैं 
का प्रभाव. और भुव प्रदेश में बहुत नीचे तापछसों में भी वहाँ की 
घास मर नहीं जाती । हाँ गरम प्रदेशों में जहाँ जलन 
ययेष्ट होता है वनस्पति बहुन सघन होती है ओर ठंडे देशों में वनस्पति कम 
होती है। हे 
वनस्पति दो प्रकार की होती है । सघन वन ( ४००१ )8798 ) और 
घास के मेदान ( 97788 748 ) | जिस प्रदेश में घास अथवा वन कुछ 
नहीं होता बह रेगिस्तान कहलाता है। वन भी कई प्रकार के होते हैं । 
ऊष्ण कटिबन्ध ( 770.7८8 ) के सघन वनों से लेकर ठंडे प्रदेशों के पाइन 
( 78 ) के जंगल्लों तक मिन्‍न-मिन्न प्रकार के बन प्रदेश मिलते हैं | इसी 
प्रकार धास के मैंदानों में मो बहुत तरह के मैदान हेतते हैं | सघन वनों के 
लिए पअधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और पास के मैदानों के लिए, 
यह 'आवश्यक है कि वर्षा घोड़ी बहुत साल भर होती रहे | वनों के लिए, दूखी 
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हवा हानिकारक है, परन्तु घास के मैदानों पर सूखी हवा का कोई प्रभाव 
नहीं पडता | 
चन प्रदेशों से हमें बहुमूल्य लकड़ी मिल्तती है, जिस पर कागज 
* दियासलाई, लाख, फर्निचर, खिलौने, वार्निश इत्यादि अनेक धंधे निर्मर हैं । , 
इसके अतिरिक्त वनों से और भी आवश्यक वस्त॒यें मिक्षती हैं। वनों के 
कारण वर्षा अधिक होती है | नदियों में बाह नहीं आती । वनों से खेती को 
लाभ पहुँचता है . संक्षेत्र में यह कहा जा सकता है कि जंगलों का मनुष्य 
जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है । घास के मैदान क्रमशः खेतों में परिणत दे। 
गये और वे भिन्न-भिन्न फसलें उस्नन्‍न करते हैं जिन पर मनुष्य अपने भोजन 
तथा ओद्योगिक कच्चे माल के लिए निर्मर है। 
ऊपर दिये हुये विवरण से यह तो ज्ञात हो दी गया होगा कि जल्नवायु 
पर ही मनुष्य का जीवन निर्मर है। उसके रहने का ढंग उसकी कार्य-शक्ति 
तथा उत्तकी आर्थिक उन्नति जलवायु पर ही अवल्लम्बित है । 
पृथ्वी पर अगण्णित जीव-जन्तु रदइते हैं मनुष्य मी इनके साथ ही रहता 
है अतः उसे इनके द्वारा लाभ-हानि दोनों ही पहुँचा 
मनुष्य के जीघन करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके बिना मनुष्य का 
पर जोष-जन्तुओं काम ही नहीं चल सकता | उन्हें हम “मित्र” कहेंगे, 
का प्रभाव और कुछ ऐसे हैं जो मनुष्य को हानि अधिक पहुंचाते 
| हैं, उन्हें हम “शत्र्‌” कहेंगे। 
शेर, -भेड़िया तथा अन्य जंगली जानवर मनुष्य के शत्रु हैं। बीमारी 
; फेलाने वाली मक्खियाँ और कीड़े भी मनुष्य के कम 
शत्रु भयंकर शत्र्‌ नहीं हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे कोड़े 
भी हैं जो पेडों और फसलों को नष्ट कर देते हैं | गन्ना, 
कपास, गेहूँ रबर, चाय, अंगूर और कहवा की पैदावार बहुत से देशों में 
केवल -इन कीड़ों के द्वारा ही कम हो गईं। संसार में सबसे अधिक शराब 
बनाने वात्ना देश फ्रांस, फायल्लौक्सैर ( ?0ए]0-5७०७ ) नामक कीड़े 
, के कारण भयंकर आधिंक स्थिति में फेस गया। फ्रांस के ऊृषि-शात्नियों 
को एक दूसरी ही अंगूर की बेल उत्सन करनी पड़ी तब जाकर शराब 
का घंधा नष्ट होने से बचां। इसी प्रकार कपास के कीड़े बाक्षवीविज् 
( 80[ज़७०एशं। ) के कारण संयुक्तराज्य अमेरिका को बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ा था। यही नहीं चूहे, खरगोश, सियार, सुर और 
बन्द्रों के कारण खेती की कितनी हानि होती है, इसका अन्दाजा कर 


हा 


सकना कठिन है। आस्ट्रेलिया में खरगोशों के कारण एक बिकठ समत्या 
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खडी हो गई जिसके लिए सरकार को विशेष प्रयत्व करना पड़ा। भारतप्र 
में भी इन जानवरों तथा कीड़ों से पैदावार का कम नुकसान नहीं होता | इन 
शत्रुओं से फसल को बचाने के लिए. कितान का बहुत सा समय और धन नष्ट 
हेता है | 
पृथ्वी पर ऐसे भी जीव-जन्‍्तु हैं जिनके बिना मनुष्य का काम दी 
नहीं चल्ल सकता। गाय; बेल, घोड़ा, गदहा, ऊँट, 
मिन्र हाथी, भेड, बकरी तथा कुछ अन्य पश्नु मनृष्य के लिए 
बहुत ही उपयोगी हैं। गाय, मेंस और बकरी से हमें 
दूध मिलता है, बैल, और घोड़ा खेती के लिए. आवश्यक हैं, साथ ही 
बोमा ढोने के काम भी आते हैं। भेड, बकरी तथा ऊेँट से मनुष्य को 
खाने और पहिनने की चस्तुयें मिलती हैं। इनके अतिरिक्त रेशम के तथा 
ज्ञाख के कीडे से हमें रेशम और लाख मिलता है। जिन प्रदेशों में रेलों का 
विस्तार नहीं हुआ है वहाँ आज मी बैल, घोड़ा, उँट, हाथी ओर खच्चर 
ह्टी सवारी का काम देते हैं । मनुष्य समाज की उन्नति में इन पशुओं का मुख्य 
भाग रह है । 
उद्योष-धंषों की उन्नति के लिए. मजदूरों की उतनी ही अधिक आव- 
श्यकता है जितनी कच्चे मात्त तथा शक्ति की। 
मजदूर ओर. मिन्‍न-मिन्‍न जाति के मज़दूर एक से नहीं हेते कुछ 
जनसंख्या. मजदूर बहुत कार्य करने वाल्ते होते हैं ओर कुछ नीचे 
दर्ज के होते हैं| फिसी मी देश की ओद्योगिक उन्नति 
( परवेएधा॑ंव क्‍06ए९०ए77०॥॥ ) बहुत कुछ वहाँ के मजदूरों पर ही 
निर्मर होती है। यही कारण है जिन देशों में जन-संख्या कम है और वे 
प्रकृति को देन ( '४४एा० ै8४०प्रा०5४ ) से भरे-पुरे हैं वहाँ कुल्लियों 
की माँग बहुत रहती है। यद्यपि घनो आबादी वाले पुराने देशों से बहुत 
से मज़दूर प्रतिवर्ष नये उपनिवेशों में जाकर बसते हैं, फिर भी उन नये देशों 
को जितनी उन्नति दे! सकती थी उतनी नहीं हुईं है। अमेरिका अफ्रीका, 
तथा ओशेनियाँ के देश इसी कारण अभी तक पूर्या रूप से उन्नत नहीं हो 
सके। कुछ ऐसे गरम नये देश भी हैं जहाँ ठंडे देशों के निवासी नहीं 
रह सकते | इस कारण उन देशों को उन्नत करने के लिए गरम देशों के 
मज़र्रों को वहाँ ले जाकर रक्ला गया । दक्षिणी अफ्रीका, आत्ट्रेलिया तथा 
फेनिया उपनिवेशों में यह समस्या आज मो वर्तमान है| जब ये उपनिवेश 
चीरान थे उस समय इनको उन्नत करने के लिए भोरतवर्ष, चीन और 
जापान से सज़दूरों को लाया गया, किन्तु जब यह उपनिवेश उन्नत हो गए 
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, पैबे गोरी जातियाँ एशिया निवासियों को वहाँ रहने देना नहीं चाहतीं। वे उन 
उपनिवेशों को अपनी सन्तानों के लिए दी सुरक्षित रखना चाहती हैं । दक्तियी 
अफ्रीका से हिन्दुस्तानियों को निकात्न बाहर करने का प्रयत्न, आस्ट्रेलिया की 
सफेद नीति, ( अर्थात्‌ गोरी जातियों के सिवाय दूसरी जातियों को न आने 
देना ) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एशिया वासियों को न 
आने देना इस बात का प्रमाण है कि रंग भेद्‌ का प्रश्न जठिल्ल हो गया है । 
.गोरो जातियों का पृथ्वी के अधिकांश भूभाग पर अधिकार है ओर वे एशिया 
के धने आबाद्‌ देशों अर्थात्‌ -हिन्दोस्तान, चीन, और जापान के निवासियों 
को अपने अधिकृत देशों में नहीं बसने देना चाहते। जो मजदूर पहले इन 
उपनिवेशों की उन्नति करने के लिए बुलाये गये थे अब उन्हें भी निकाल 
बाहर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। किन्तु इन उपनिवेशों में कुछ ऐसे 
देश हैं जहाँ गोरी जातियों के लोग काम ही नहीं कर सकते । उन देशों की 
उन्नति होना असम्भव है अस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड में यही समस्या उपस्यित 
है। गोरी जातियाँ इन देशों को उन्नत नहीं करती और सरकार एशिया- 

“ वासियों को बसाना नहीं चाहती | 

आज प्रत्येक देश उद्योग-धंधघों की उनन्‍नति करने की धुन में है। 
योरोप के औद्योगिक देशों की स्थिति तो यद्द हे कि वे मोज्य पदार्थ तथा 

'कच्चा माल बहुत कम उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक देश पक्का माल्न-तैयार 
करके विदेशों में बेंचना चाहता है। इसका फल्न यह हुआ कि संसार का 

* बहुत बड़ा भाग भोजन के ल्लिए. केवल थोड़े से देशों पर अवल्लम्बित है । 
परन्तु हिन्दोस्तान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीज्नड तथा 
अरजैनटाइन जो आज औद्योगिक प्रधान देशों को भोजन दे रहे हैं स्वयं 
अपनी औद्योगिक उन्नति करने में लगे हुए हैं । क्रमशः नये देशों में भी जन- 
संख्या बढ़ रद्दी हे । इन नवीन उपनिवेशों में अमी भोज्य पद्दार्थ उत्पन्न करने 

- की बहुत गुझ्लाइश है परन्ठ मज़दूरों की कमी के कारण खेती-बारी की पूर्ण 

उन्नति नहीं हो सकती | 

मनुष्य पृथ्वी भर पर फैला हुआ है। उत्तरी श्रुव ( ०४ ?06 ) 
के समीप आइसलॉेंड से लेकर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों, भूमध्य 

जनसंख्या का - रेखा ( ५०४४०० ) के सघन वनों, तथा रेगिस्तानों 
सिवास में मी वह पाया जाता है। जे। देश रहने के योग्य नहीं 

है वहाँ मी मनुष्य रहता है। जिन देशों में आबादी 

' आवश्यकता से अधिक है. उन देशों को उसकी बढ़वार को रोकना पड़ता 
है, और कुछ ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या की कमी के कारण उस देश की 
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उन्नति नहीं है। पाती.। अ्ठ॒ उन देशों में जनसंख्या की बढ़ाने की कोशिश 
की जाती है । 


किसी भी देश को आबादी के घनी अथवा निखरी होने के बहुत से 
कारण हैं, उनमें भूमि की पेदावार मुख्य हे । मनुष्य के लिए भोजन 
वच्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत द्ोती हे। अतणव जिन देशों 
में पैदावार अधिक द्ोती है वहाँ की आबादी घनी द्ोती हे और जहाँ 
पैदावार कम होती है वहाँ आब्रादी बिखरी द्वोती है। जिस भूमि पर कुछ 
उत्पन्न नहीं होता वहाँ मनुष्य नहीं रह सकता । रेगिस्तान जहाँ किसी प्रकार 
की भी पेदाचार नहीं हो सकती आज भी जनशून्य है। इसका यह अर्थ नहीं 
है कि जहाँ अधिक वनस्पति हो वहाँ अधिक जनसंख्या पाई जावेगी। 
जंगल्लों में बहुत कम आबादी होती है। इसका अर्थ यह है कि जिस 
प्रदेश में भूमि से जितनी अधिक पैदावार उत्पन्न की जा सकेगी अथवा 
धंधों के द्वारा जितनी अधिक सम्पत्ति ( ७४४१ ) उत्पन्न की जा सकेगी 
उतनी ही अधिक वहाँ आबादी हैे।गी । मनुष्य भिन्‍न-मिन्‍्न पेशों को अपना- 
कर अपना निर्वाह करता है | शिकारी जातियाँ वनों के पशुओं और वनस्पति 
पर निर्मर रह कर, चरवाहा पशुश्रों को पात्चकर, किसान खंती के द्वारा, तथा 
औद्योगिक जातियाँ पक्का मात तैयार करके उनको भोज्य पदार्थों से बदल 
कर, निर्वाह करती हैं| 


पेशे और आबादी का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जंगक्षों में प्रति वर्गमीलल 
आबादी बहुत कम हेतो है। इसका कारण यह्द है कि 

शिकारी शिकारी जातियाँ कोई चीज पेदा नहीं करतीं । वे तो 
जातियाँ.. फेवल्ल प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुई चीज़ों का उपभोग 

( 0००४०४७९ ) करती हैं। पशु-पत्तियों को मार कर, 

मछलियों को पकड़ कर, तथा फल्नों को इकट्ठा करके द्वी शिकारी अपना निर्वाद्द 


करता है। 'अतएव उसको 'अपने कटम्बर के भरण-पोषण के लिये बहुत अधिक 
चेत्रफल् ( 87९०७ ) की आवश्यकता हेती है। 


शिकार द्वारा वनों में भोजन प्रात कग्ना कठिन होता है क्योंकि कभी 
कमी शिकार नहीं मिलता। इस कठिनाई से बचने 

पशु चराने. के लिये मनुष्य ने पशुओं को पालना पअआरम्म किया | 
घाली पशुओं को पालने से भोजन निश्चित रूप से मित्र 

जातियाँ सकता है । पशुओं को पालकर उनके दघ तथा मांस 
पर निर्वाह करके घोड़ी भूमि पर भो अधिक जनसंख्या 
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निवास कर संकती हे। चरवाह्दों की आबादी शिकारियों से अधिक घनी 
होती है | यदि चरागाह अच्छे होते हैं तव॒ तो पशुं चराने वाल्ली जातियाँ 
वहाँ स्थायी रूप से रहती हैं, नहीं तो चारे की खोज में ये जातियाँ एक 


स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती हैं। यही कारण है कि पशु चराने वात्ली 
नातियाँ अधिकतर एक स्थान प२ नहीं रह सकतीं | 


जिन देशों की भूमि, जलवायु, तथा भैगोल्निक परिस्थिति खेती बारी 

के अनुकूल है वहाँ की आबादी घनी तथा स्थायी 

खेती करने होती है खेती के द्वारा थोड़ी सी भूमि पर भी 

चाली बहुत से मनुष्य निर्वाह कर सकते हैं। जितनी भूमि 

जातियाँ. एक गाय के निर्वाह के ्िये आवश्यक है उसी भूमि 

पर अन्न के उत्पन्न करने से आठ मनुष्यों का पालन 

हो सकता है। अतण्व प्रति वर्ग मीज्ष भूमि पर खेती करके अधिक मनुष्य 
निर्वाह कर सकते हैं | 


किसान का अपनी भूमि से इतना निकट का सम्बन्ध द्वोता हे कि वह 
अपनी भूमि को छोड कर नहीं जा सकता | खेती बारी के लिए, उपजाऊ 
. भूमि, यथेष्ट जल, और गरमी की आवश्यकता द्योती हे । जिन प्रदेशों 
में ये तीनों ही बातें हों वहाँ खेती बारी खूब हो सकती है। कृषक 
जातियों को शिकारी तथा पश्ु चराने वाली जातियों की भाँति भोजन 
के लिए, प्रतिदिन की दोौड़-घूप नहीं करनी पड़ती | इस कारया ये 
जातियाँ अवकाश का समय शिक्षा, साहित्य, कला, तथा अन्य विद्याओं 
को जानने में व्यय करती हैं। उच तो यह है कि सम्यता का विकास 
तभी हुआ जब मनुष्य खेती-बारी करने ल्वगा। खेती दो प्रकार की होती 
है, (१) गहरी खेती ( 7(श।शंए० ०णै४्४४४४०॥ ) बिखरी खेती 
( फ्रटशाभं 7७ ०प्रोप्ृ॑ए४४०॥ ) यदि गहरी खेती वैज्ञानिक ढंग से 
की जावे तो उपज अधिक होती है ओर उस पर अधिक जनसंख्या 
का निर्वाह हो सकता है| गहरी खेती का अर्थ यह है कि भूमि को 
खूब जुताई हो, खाद डाला जाय, विंचाई का प्रबंध हो । उत्तम 
बीज डाज्नला जाय, तथा अत्यन्त सावधानी से खेती बारी की जाय | चीन 
अपनी असंख्य जनसंख्या का मरयापोषण केवल गहरी खेती ( ]7(67शंए७ 
८प्रोपए४0०॥ ) के द्वी द्वारा कर रहा है। सच तो यह हे कि चीन में क्‍ 
खेती इतनी सावधानी से की जाती है कि यदि उनको खेत न कह कर बाग 
कहें तो अत्युक्ति न होगी | 
आ० भूछक--३_ 
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शद्योगिक देशों ( [7वेएंनं॥) ००प/४४४०४ ) की आबादी बंहुत॑ 
घनी होती हे क्योंकि उद्योग-घंधों के लिए. अधिक भूमि 
उद्योग-धंधे.. की आवश्यकता नहीं होती | एक कारखाने में जितने 
तथा मूल्य का मात्न एक साल में तैयार होता है उतने मूल्य 
जनसंख्या की पैदावार हजारों एकड़ जमीन पर भी उत्पन्न नहीं 
की जा सकती । औद्योगिक देश पक्के मात्न के बदले 
में अन्‍य देशों से भोज्य पदार्थ तथा कच्चा माल ( िक्ष ॥7ांटापंतों ) 
मेंगाते हैं । इस कारण इन देशों में थोड़ी सी भूमि पर ही अधिक मनुष्य 
निर्वाह कर सकते हैं। ओौद्योगिक देश ही सबसे घने आबाद देश हैं । 
इंगलेंड, वेलजियम, फ्रांस, जर्मनी और जापान इसके उदाहरण हैं। कषक 
प्रधान देशों की आबादी औद्योगिक देशों की ठल्लना में बिखरी होती है 
क्थोंकि किसान को खेती के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। कृषि 
प्रधान देशों में चीन और हिन्दोस्तान ह्वी ऐसे देश हैं कि जहाँ आबादी घनी 
है । इसका मुख्य कारण यह है कि इन देशों के निवासी गरीबी में रहकर 
घोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं । 
नगर अथवा गाँव भै।गोलिक सुविधाओं के कारण ही बसाये जाते हें । 
गाँवों तथा नगरों की उन्नति को देखने से वहाँ के 
नगर वसने निवासियों की उन्नति का पता चल्ता है। नगर एक 
फे कारण. ऐसी सामानिक संस्या है जिसका सर्वदा विकास होता 
रहता है। यद्यपि मैगोल्िक सुविधाओं का नगरों की 
ना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, किन्तु उनको स्थापना तथा 
विकास में अन्य बातें भी सहायक होती हैं । कभी कमी तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि नगर खयं ही बढ़ रहा है। ऐसा बहुधा देखने में आता है कि किसी 
भेगोलिक कारण से एक नगर बसा, कुछ हद तक तो मैगोलिक अथवा 
आर्थिक कारणों से वह बढ़ता रहता है फिर वह जनसंख्या को आकर्षित 
करने लगता है हे भठध्य का स्वमाव है कि वह बड़े नगरों में जाकर रहना 
चाहता हे । नगर का जीवन मनुष्य को आकर्षित करता है। इसका परिणाम 
यह होता ह पा गाँवों तथा कस्बों को छोड़कर ल्लोग बड़े शहरों में जाकर बसने 
जगते हैं| बढ़े शहर और अषिक बढ़ते जाते हैं और वहाँ उद्योग-घंधों की 
जावश्यकता से अधिक जनसंख्या निवास करने लगती है। उदाहरण के लिए, 
भारतवर्ष में जमींदार तथा पढ़े ल्लिखे ्लोग गाँव को छोड कर शहरों में २हना 
पउन्द करते है। जो भी गाँव का लड़का पढ़ लिख जाता है वह शहर 


की तरफ भागता है | बात यह हैं कि शहरों में एक अजीब आकर्षण होता 
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है । जो व्यक्ति लखनऊ, देहली या कल्कतें में रह चुका है वह छोटे शहरों 
में रहना पसंद नहीं करता और छोटे शहरों में रहने वात्ना गाँव में जाकर 
रहना पसंद नहीं करता । एक बार जब एक शहर, उन्नति कर ल्लेवा है तो वह 
स्वतः ही बढ़ता रहता है । 
आगे चल कर हम नयरों के बसने तथा उनकी उन्नति के मुख्य कारणों 
का विवेचन करेंगे, किन्तु यहाँ हम उन सुविधाओं का संक्रेत कर देना 
आवश्यक सममते हैं जिनके कारण किसी स्थान को नगर अथवा गाँव बसाने 
के लिए उपयुक्त समझा जाता हे। वर्ष मर पीने योग्य जल की सुविधा, 
उपजाऊ भूमि का निकट होना, रास्तों के मिलने से आने जाने की सुविधा, 
उस स्थान की बाहरी आक्रमण से रघ्ता करने की सुविधा, नदी का किनारा 
इत्यादि कुछ ऐसी खझुविधायें हैं जिनको ध्यान में. रखकर ही नगर अथवा गाँव 
बठाया जाता है | किसी नगर अथवा गाँव की स्थापना भैगोत्िक कारणों से 
होती है। किन्तु उसकी उन्नति तभी हो सकती है जब कि या तो वह व्यापारिक 
मार्गों के मिलने का स्थान हो जिससे वह एक वडी मंडी बन सके अथवा वह 
औद्योगिक केन्द्र ( [7४7४४ ०७॥४४७ ) हो | 
व्यापारिक केन्र छोटे और बड़े सभी तरद के होते हैं। भारतवर्ष में 
ही छोटी छोटी मंडियों से क्षेकर कराची, बम्बई जैसे 
व्यापारिक केन्द्र. बड़े व्यापारिक केन्द्र मिलते हैं। जिस व्यापारिक केन्द्र 
(007एशशलंब। ( 0०णारढालंश एशा08 ) का सहायक प्रदेश 
९९777"88 ( 'लं०ए४४"ए 376०७ ) उपजाऊ और घनी द्ोता 
है वह एक बडा शहर बन जाता है | किन्त कोई मी 
व्यापारिक केन्द्र अपने सहायक प्रदेश की जरूरत से ज्यादा से ज्यादा उस 
समय तक नहीं बढ सकता जब तके उसमें उद्योग-घन्धों ( [7प्र&68 ) 
, की उन्ति न दो । | 
महत्त्वपूर्ण सड़कों पर, कई रास्तों के मिलन स्थान पर, बड़ी नदियों के 
किनारे पर, तथा रेलवे जंकशनों पर व्यापारिक मंडियाँ या नगर स्थापित होते 
हैं । महत्वपूर्ण सड़कों तथा कई सड़कों के मिलन स्थान पर संडी इसल्लिए, 
स्थापित हो जाती है क्‍योंकि आने जाने की सुविधा के कारण उनको सहायक 
प्रदेश ( ""५ी0/४7ए 2./०॥ ) से बिक्री के लिए वस्तु्यें मिल्लती रद्दती हैँ । 
जित स्थान पर चारों ओर से रास्ते आकर मिक्षते हैं वह यदि जंकशन होता 
है तो शीघ्र द्वी एक बड़ी व्यापारिक मंडी का रूप घारण कर ल्लेता है, क्योंकि 
ऐसे स्थान पर प्रत्येक दिशा से आये हुये पदार्था का विनिमय (4०20०) 
होने लगता है। पिछले कुछ वर्षों से. सड़कों के मिल्लन स्थान पर स्थिति 


२० आर्थिक भूगोल 


मंढियों का भी महत्व बढ़ गया है क्‍योंकि मोटर बसों के प्रचल्तन के कारया 
उनका व्यापार बहुत बढ़ गया है। प्राचीन काल में नगर तथा व्यापारिक 
मंडियाँ अधिकतर नदियों के किनारे बसाये जाते थे क्‍योंकि नदियों के द्वार 
एक स्पान से दूसरे स्थान तक मात्न ले जाने की सुविधा थी। आज भी जिन 
प्रदेशों में रेलवे अवथा सड़कों का अमाव है, वहाँ नदियाँ ही व्यापारिक भार्ग 
का काम देती हैं और उनके किनारे पर व्यापारिक मंडियाँ स्थापित हैं। 
भारतवर्ष में गंगा तथा अन्य नदियों के किनारे जो बड़े बड़े शहर बसाये गये 
उसका कारण ऊपर ज्विलित ही है। प्राचीन समय में ऐसे स्थानों पर भी नगर 
बसाये गये जहाँ शत्रुओं से नगरवासियों की रक्षा करने का सुभीता था। . 
राजपूताने में उदयपुर तथा अन्य शहर विकट पहाड़ियों के बीच में केवल इस 
कारण बसाये गये क्योंकि राजपूत राजाओं को मुग़ल्न सेनाओ्रों के आक्रमण का 
सदा मय रहता था | 
आधुनिक काल्न में वे ही स्थान बड़े नगर हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण रेलवे 
जंकशन हैं, बन्दरगाह (809-]07१8) हैं, अथवा औद्योगिक केन्द्र ([7008- 
एं8) ०७४४४७४ ) हैं। बम्बईं, कलकत्ता, तथा कानपुर के बड़े नगर 
बनने का यही कारण है। यह ध्यान में रखने की बात है कि केवल 
बन्द्रगाह बनने से ही फोई बड़ा नगर नहों ।बन जावेगा | जब तक कि उसका 
व्यापारिक प्रदेश ( [0007070 ) घनी न हो तब तक वह बड़ा नगर नहीं 
बन सकता | 
कोरे व्यापारिक केन्द्रों की तुलना में ओद्योगिक केन्द्र ( [7वेपर&४! ) 
००7४०४४ ) कहीं बड़े भगर बन जाते हैं । उनकी 
शोद्योगिक केन्द्र बढ़वार की कोई सीमा नहीं है । हों जब कोई नगर 
( [740४0४॥ बड़ा औद्योगिक केन्द्र होने के कारण बहुत बढ़ जाता 
८४७॥068) है, आबादी बहुत घनी हो जाती है और मकानों: 
इत्यादि की अछुविधा होने लगती है तो उस नगर की 
चढ़वार कुछ रुकती है। फिर भी ओद्योगिक केन्द्र शीमता पूर्ण बढ़ते ही 
जाते हैं । धंधे कितो स्थान विशेष पर क्यों पनपते और केन्द्रित होते हैं इस 
विपय पर आगे [ धन्धों का स्थानीय करण ( [.०0पंडचा०00 ० 
॥70050९४ ) ] ल्वषिखा गया है | 
आज कल 'ओद्योगिक केन्रों ( [78078 ०९१४४४४३ ) में अत्यधिक 
भीड़ होती है। घनी आबादी तथा कारखानों की 
स्वास्थ्य पर्धक चिमनियों के छुयें के कारण वे स्वास्थ्य की दृष्टि से 
स्थान अच्छे स्थान नहीं रद्दते। अतएन प्रत्येक देश में 
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ऐसे स्थानों की आवश्यकता है जहाँ छुट्टी के दिनों में नागरिक अपने 
स्वास्थ्य तथा भनोरंजन के क्षिए जाकर कुछ दिनों रहें | योरोप में पद्ठाडी 
प्रदेश तथा समुद्र के किनारे प्राकृतिक सोंद्य के इन स्पानों पर छोटे 
छोटे सुन्दर शहर बस गये हैं। जहाँ वर्ष में कुछ दिनों के क्लिए. घने 
आवाद नगरों के लोग जाकर रहते हैं। भारतवर्ष में मैदानों की भीषण 
गरमी से घबराकर अंग्रेजों ने पहाड़ी स्थानों पर द्विल्न-स्टेशन बसाये हैं, 
जहाँ गरमियों में सरकारी दफ्तर झ्ले जाये जाते हैं तथा जनता भी जाकर 
रहती है | 


खनिज प्रदेश में मी शहर बस जाते हैं जहाँ से आस पास की खानों से 
खनिज केन्द्र. निकली हुई धातु बाहर मेजी जाती है। मारतवर् में 
(४8. रानीगंज, आसंसोल और मरिया ऐसे स्पान हैं | 
4097४) 


ऊपर लिखे हुये कारणों के अतिरिक्त राजधानी बन जाने-से भी 
नगर की जनसंख्या बढ़ने लगती है। परन्तु आज कत्ल राजघानी होने से 
कोई नगर इतना बड़ा नहीं होता जितना औद्योगिक केन्द्र होने से। 
बम्बई और कलकत्ता इसी कारण देहलत्ली से बड़े हैं। भारतवर्ष में तीर्थस्थान 
भी बड़े नगर बन जाते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष वहाँ बहुत से यात्री आते हैं, 
बनारस, हरिद्वार, मथुरा इत्यादि स्थानों का महत्व केवल तीर्थस्थान होने के 
कारण ही हे । 


जिन स्थानों में कचा माल (हज ए्राश&ांत्ों) उत्पन्न होता हे अथवा 
लिन व्यापारिक मंडियों में वह बिकने को आता हे वहीं 

धघंधों का कमी कमी धन्घे भी खड़े हो जाते हैं।किन्त यह 
स्थानीय करण आवश्यक नहीं है। कमी कमी घन्धे कच्चे माल के 
([,००४०॥ ०" उत्पत्ति स्थान से बहुत दूर स्थापित किये जाते हैं । 
7077780-... कोई घन्धा किसी स्थान विशेष पर क्यों उन्नत होता 
पा88 ). है इसके बहुत से कारण हैं| किन्ठ धन्धों के स्थानीय 
करण ( ,0थ:ऑ8घ07 ०0 उंग्रवेषं58 ) पर 

- मैग्ोन्निक परिस्यिति का बहुत बड़ा प्रभाव द्वोता है। घन्धों कारखानों को 
स्थापित करते समय प्रत्येक व्यवसायी कुछ सुविधाओं का विचार कर 
हेता है। किसी मी पन्‍्ये के लिए. निम्नलिखित सुविधाओं की आवश्यकता 


होती है। 
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१--प्रत्येक कारखाने के लिए कचा मात्त चाहिए । कभी कभी कारखाने 
कचा मात्न उत्पन्न करने वाल्ले स्थान पर ही खोले णाते 
कच्चा माल हैं, किन्त॒ अधिकांश कारखाने दूर होते हैं ओर कच्चा 
(क्प्त मात्न उन तक लायाजाता है। जिन कारखानों के 
7729 ).. लिए कचा माल आसानी से नहीं क्षाया जा सकता 
उनको कच्चा मात्न उत्पन्न करने वाल्ले स्थानों पर ही 
स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए शक्कर के कारख़ने, दूध और 
मक्खन के कारखाने, तथा मांस तैयार करने वाल्ले कारखाने, उन्हीं स्थानों पर 
स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ कचा मान्न उतनन्न द्ोता है। ह 
२- वास्तव में देखा जावे ती शक्ति के साधन का घधन्षों के स्थानीय 
करण ( [,00४)8॥70॥ ) पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 
शक्ति का साधन एथ्वी के अधिकोश ओद्योगिक केन्द्र कोयलों की खानों 
( $0प7८९ ०६ के समीप स्थापित हैं । जिन घन्षों का कचा माल बहुत 
?०फ्न७० ). भारी होता है अर्थात्‌ जिसके ले जाने में व्यय अधिक - 
ः होता है वह तभी उन्नत हो सकता है जब शक्ति 
( ७०७४७ ) और कच्चा मात्न समीप ही पाया जाबे। उदाहरण के लिए 
लोहे का धनन्‍्चा तथा अन्य ऐसे द्वी घन्चे तमी सफलता पूर्वक चक्षते हैं जब 
कोयला और लोदा एक हो स्थान पर पाया जाता है। फिर भी यदि लोहा 
अथवा प्यन्य घातयें कोयले की खानों के समीप नहीं मित्तती हैं तो कच्ची 
घातुओं को कोयले की खानों के समीप जलाकर वहाँ उनका धन्धा खड़ा किया 
जाता है। शक्ति ( 7008० ) के समीप द्वी धन्धों को स्थापित करने से 
कोयले की खानों के समीप बड़े बड़े ओदोगिक केन्द्र स्थापित हो गये हैं । 
उनकी आबादी बहुत घनी होने के कारण वहाँ रहने के योग्य मकानों की कमी 
हो गई है तथा अन्य समस्‍यायें उपस्थित हो गई हैं । जिन धन्धों में शक्ति का 
इतना 'अधिक उपयोग नहीं होता वे कोयले की खानों से दूर भी स्थापित 
किये जा सकते हैं। जैसे-जैसे जल्लन-विद्युत्‌ ( फ्रंआाछा ए0एवए ) का 
अधिकाधिक उपयोग होता जावेगा वैसे वैसे धन्धों का विकेन्द्रो करण ([060७॥- 
#पींशणा ) हो सकेगा | इसका अर्थ यह है जल द्वारा उस्नन्‍्न की हुईं 
सस्ती ब्रिजली की दूर तक पहुँचाया जा सकता है। अतएव बिजली उत्पन्न 
करने वाले स्थानों पर ही घन्धों को स्थापित करना जरूरी नहीं होगा । न्यागरा 
जन्नप्रपात के जल से उत्तन्न की जाने वाली विजली उत्तत्ति स्थान से तीन से 
मील तक ले जाई जाती है और कारखानों इत्यादि में उसका उपयोग होता 
है। भारतवर्ष में भी सौ मील तक विजज्नी हे जाकर उसका मित्र मिन्न कायों 
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के ्षिए. उपयोग किया जाता है| आधुनिक 'ग्ौद्योगिक केन्द्रों में जो अत्यधिक 
घनी आबादी हो गई है उठसे बचने का एक ही उपाय है कि धन्धों का एक 
ही स्थान पर जमघठ न होने देना, और यह तभी हो सकता हे जब बिजली 
का अधिकाधिक उपयोग हो | 
व्यवसायियों को कारखाने स्थापित करते समय मजदूरों की समस्या पर 
. भी विचार करना पड़ता हे | जहाँ तक साधारण मजदूरों 
श्रम का प्रश्न है उनके मिंलने में अधिक कठिनाई नहीं 
( [,४00प० )  होती। यद्यपि कहीं कहीं साधारण मजदूरों की भी कमी 
होती हे । परन्तु जिन घन्षों में कुशल्न मजदूरों (30॥06 
[90७78 ) की विशेष आवश्यकता होती है उनको स्थापित करते समय 
इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ कारखाना स्थावित करना है 
वहाँ कुशल्ल मजदूर मिल्ल सकते हैं अथवा नहीं | क्रिसी-किसी स्थान पर कोई 
घन्धा केवल इसलिए केन्द्रित हो जाता है कि उस स्थान पर घन्वे के ल्लिए, 
कुशह्न मज़दूर मिक्षते हैं | जब कोई धन्त्रा कुछु समय वक एक स्थान पर ही 
चल्नता रहता है तो वहाँ के मजदूरों को उतत घन्चे का अनुभव हो जाता है 
ओर वे श्रधिक कुशल्न हो जाते हैं । अतएव यदि उस चीज को तैयार करने 
के लिए. कोई नया कारखाना ध्यापित होता है तो कुशल मजदूरों की सुविधा 
के कारण उसी स्थान पर खोला जाता है। उदाहरण के लिए लंकाशायर 
. में कपड़े का घन्धा केवल इसल्लिए, पनपा क्योंकि ऊनी कपड़ा तैयार करने 
वाले चुनकर ( जुल्लाहे ) वहाँ मैजूद थे। इसी प्रकार स्काठलेंड के पूर्वीय 
जिलों में जूद का धंधा इस कोरणा पनपा क्योंकि वहाँ सन का कपड़ा 
पहले से बनता था और वहाँ कुशज्न मजदूर मोजूद थे। किसी किसी घन्े में 
कुशल श्रमजोवियों की इतनी अधिक आवश्यकता होती है कि यदि स्थानीय 
मज़दूर नहीं मित्नते तो बाहर से बुलाने पड़ते हैं। ताता के ल्लोहे के कारखाने 
में काम करने के लिए आरःम्म में विदेशों से कुशल कारीगरों को 
बुल्लानां पडा । धीरे-धीरे जब स्थानीय कारीगर तैयार हो गए. तब विदेशी 
कारीगरों की आवश्यकता नहीं रही । 
कभी कभी घन्धे ऐसी जगह स्थापित कर दिये जाते हैं जहाँ कि भूमि 
सस्ती द्ोती है और आबादी घनी नहीं होती। ऐसी 
सस्ती भमि जगह विशेष कर वे घन्धे स्थापित किये जाते हैं 
जिनमें कोयले की 'अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती 
अथवा जे। चीज़ तैयार की जाती है वह अधिक मूल्यवान होती है। 
अधिकतर रेलवे कम्पनियाँ अपना वर्कशाप ऐसी जगहों पर बनाती हैं जहाँ 


२४ अआधिक-भूगोल्न 


भूमि की कमी न हो, क्योंकि कोयला इत्यादि वस्तुय लाने में उन्हें कोई 
अडचन नहीं होती | 
किसी भी धन्वे की सफलता के ल्लिए. तैयार किये हुये माल को बेंचने 
की सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि 
माल के बेचने तैयार किया हुआ माह्म भारी होता है तो यह और भी 
की सुविधा आवश्यक हो जाता है कि धन्चा ऐसे स्थान पर स्थापित 
किया जावे जहाँ से मात्न भेजने की सुविधा हो। 
यही कारया है कि बहुत से धन्पे बंदरगाहों में केन्द्रित हैं क्‍योंकि वहाँ से माल 
विदेशों को आसानी से भेजा जा सकता है। रेलवे जंकशन तथा बन्द्रगाह इसी 
कारण ओऔद्योगिक केन्द्र बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में रेलवे कम्पनियों की 
किराये को नीति ( 88 7०॥०४ ) का भी बहुत बड़ा प्रमाव पड़ता है। 
कुछ घन्धे तमी पनप सकते हैं जब रेलवे का किराया कम हो। उदाहरण 
के लिए खेती की पैदावार तभी दूर दूर तक भेजी जा सकती है जब रेल 
किराया कम हो। जे। भी वस्त॒र्यें कम मूल्यवान वा भारी होती हैं उनका 
घन्धा तभी पनप सकता है जबकि उनको भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों में भेजने के 
न्षिए. रस्ते किराये पर रेलवे कम्पनियाँ ले जाने की सुविधा दें। कहीं कहीं 
केवल्ल रेलवे कम्पनियों की किराये की नीति के कारण डी किसी विशेष स्थान 
पर धन्धे स्थापित किये जाते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दोस्तान में रेलवे 
कम्पनियों की आरम्म में यह नीति रही कि जे! माल देश के किसी भी भाग 
से बन्द्रगाहों को जाते अथवा बन्द्रगाहों से जो माल देश के किसी अन्द्रूनी . 
भाग को जाते उस पर किराया कम किया जाता था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि भारतीय व्यवसायियों ने बन्दरगाहों में ही कारखाने स्थापित किये। 
बन्द्रगाह दी हिन्दोस्तान के प्रमुख-श्रौद्योगिक केन्द्र बन गये। व्यवसायियों 
को बन्दरगाहों में कारखाने स्थापित करने से बहुत ज्लाम होता था। 
क्योंकि जब वे अन्दर से कच्चा मात्न मँगवाते तो उन्हें किराया कम देना 
पड़ता था ओर जब वे तैयार मात्त देश की संडियों में भेजते तो उस पर भी 
किराया कम देना पड़ता था। यहां कारण हे कि सर्व प्रथम घन्‍्धे बन्दर्गाहों में 
स्थापित हुये | डर 
जलवायु का भी घन्षों के स्थानीय-करण ( [.00०/70 ) पर बहुत 
जलवायु का प्रभाव पड़ता हैं| इस सम्बन्ध में जल्नवायु के प्रकरण 
प्रभाध में लिख चुके हैं। 
अधिकतर धन्धों की किसी स्थान विशेष पर स्थापना में 


8 ज्यों, भोगालिक कारण 
ह। मुख्य हत है परन्तु कोई कोई घन्धा बिना किसी मैगोलिक कारण 
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के द्वी किसी स्थान विशेष पर पनप जाता है। एक बार जब कोई धन्चा 
कह्टीं चन्न पड़ता है तो क्रमशः उसके क्षिए वहाँ अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाती है।उदाहरंण के लिए वहाँ उस घन्वे के लिए कुशल कारीगर 
उत्पन्न दो जाते हैं, ओर उस वस्तु की बिक्री के लिए, वह एक मंडी बन जाता 
है । ऐसी ही दूसरी स॒विधायें मिलने लगती हैं और उस घन्चे की वहाँ जड़ 
जम जाती है । 
| अभ्यास के प्रश्न 

१--आधर्थिक भूगोत्ल की परिभाषा (0९0एाक्४००) कीजिए. और उसके 
च्षेत्र ( 82076 ) की व्याख्या कीजिए,। 

२--आधिक भूगोल के अध्ययन से व्यापार के विद्यार्थी, व्यापारी तथा 
उद्योगपतियों को क्‍या त्ञाम होता है । 

३--“मनुष्य अपनी मैगोलिक परिस्थिति की उपज हे” इस कथन की 
व्याख्या कीजिए, और उदाहरण देकर सममाइए कि यह कहाँ. तक 
ठीक है। ह 

४--धरातल को- बनावट ( ॥०॥४ ) का मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों 
(7०णा०्णां० ४८४ शांतं०5) पर कहाँ तक प्रभाव पड़ता है !_- * 

१--जल्वायु का उद्योग-घंघें पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से क्‍या 
प्रमाव पड़ता दै उसकी विवेचना कीजिए । 

ई६--मनुष्य के आर्थिक प्रयक्ञों और उसके स्वभाव पर जितना प्रमाव 
जलुवायु का पड़ता है उतना किसी दूसरी बात का नहीं पड़ता | इस कथन 
, से आप कहाँ तक सहमत हैं।. 

७--खेती ओर उद्योग-घंधे बहुत कुछ मिट्टी और जलवायु पर अवलम्बित 
हैं | इस कथन की व्याख्या कीजिए | ः 

८--किसी प्रदेश में लोग किस प्रकार रहते हैं क्या धंधा करते हैं उनकी 
कार्य-प्षमता कैसी है यह बिना कारण नहीं है इसको उस प्रदेश की मैगोलिक 
परित्यिति ( ९४07] जि।ए्य09॥60॥8 ) निर्धारित करती है। 

६---नगर बसने के क्या कारण होते हैं ? | | 

१०--घंधें। का स्पानीय कारण ('ए80श89007 ०0 |70वप्&0768) 

किन मैगोलिक कारणों पर निर्मर है। | 





च्या ० भू० ब्न्न््प्ुँ 


दूसरा परिच्छेद 
पृथ्वी के घरातल की बनावट (४०) और मिद्दी (5०) 


पृथ्वी का च्षेत्रन्‍ल्त लगमग १६७० ब्लाख वर्ग मील है। इसमें लगभग 
एक चौथाई सूची भूमि ६४० लाख वर्ग मील है और शेष समुद्र है । १४३० 
त्ञाख वर्ग मील दूखी भूमि का लगभग दो तिद्दाई उत्तरी गोलाद (४००४५ 
प०४४७॥७/७) में है और शेष एक तिद्दाई दुक्षिणी गोलाद (80707 
प्रध्णंभ?0०/९) में है । सूखी भूमि के इत असमान वितरण का परिणाम 
यह हुआ कि मनुष्य की उन्नति उत्तरी गोलाद्द में ही अधिक हुई ओर वहीं 
वह अधिक फल्ता फूल्ा | उत्तरी गोलार्द में जो भी चूखी भूमि के भूभाग हैं 
वे एक दूसरे से मिले हुए हैं | किन्त॒ दक्षिणी गोल्लार्ड में दक्षिणी अमेरिका, 
दक्षिणी अफ्रीका, तथा आस्ट्रेलिया एक दूसरे, के बीच में महासागर लहराते हैं 
इस कारण वे एक दूसरे के बहुत दूर पड़ गये हैं। यही नहीं दक्षिणी 
महाद्वीप भी ( 0000॥0॥ ) उत्तरी गोल्लार्द के भूभागों से मिले हुये 
हैं| उत्तरी गोलाद में ८० प्रतिशत सूखी भूमि, ३०९ तथा ६०० उत्तर 
रेखाओं फे बीच में स्थित है, इस कारण ठंडे तथां बदलने वाले जलवायु 
के कारण यहाँ मनुष्य उद्यमी और पुरुषार्थी होता है। पसनु दक्षिणी गोलार्ध 
की $ सूखी भूमि की जल्लवायु इतनी गरम और एक सी हे कि मनुष्य के लिये 
वहाँ अधिक उन्नति कर सकना कठिन है | ः 
* घंरातल का रूप सब जगह एक सा नहीं है। कहीं गगनचुम्बी ऊँचे पहाड़ 
हूं वो कहीं ऊँचे पठार (?87९४०) कहीं नदियों की घाटियाँ (४४6९) तो 
कहीं नीचे और चोरस मेदान दिखलाई पड़ते हैं | धरातल के यह मित्र मित्र 
स्वरूप पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों अथवा जलवायु के बने हैं । एथ्वी.में दो 
प्रकार के परिवर्तन होते हैं | एक तो इतना धीरे होता है कि जिसका मनुष्य 
को शआभास तक नहीं मिलता | उदाहरण के लिये प्रृथ्वी के कुछ भाग क्रमशः 
स्वयं दी ऊँचे उठते जा रहे हैं ओर कुछ भाग नीचे होते जा रहे हैं । दूसरे 
प्रकार का परिततन भूकरम्पों अथवा ज्वाज्ञामुखी विस्फोट के कारण होता है 
इनके द्वास घरातल में यक्रायक भयंकर परिवर्तन है! जाते हैं। जल्नवायु के 
द्वार धरातल्ष में जो परिवर्तन हेते हैं वे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं| यदि देखा 
जाय तो धरातल के आधुनिक रूप देने में वर्षा, जल, वायु, धूप तथा बृक्तों 
का 'अधिक हाथ रहा है | नदियाँ पहाड़ों को काट काट कर घाटियोँ बनाती 
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हैं, चद्चनों के तोड़कर . और पत्थरों के पीस कर-मिट्टी को नीचे मैदानों पर 
बिछा देती हैं। हवा एक-स्थान से मिट्टी के! उड्ाकर दूसरे स्थान पर ह्ले जाती 
है। बर्फ, पैधे तथा तेज धूप भी धीरे घीरे धरातल के तोड़ते रहते हैं| जब 

चह्ानों के बीच में ठंडक के कारण बे जम जाती हे तो वह चट्टानों के तोड 
"देती है। स्लेसियर ( 6)4०678 ) चट्टानों के तोड़ कर उन्हें घिस-देता है 
ओर जहाँ वह पिघलंता है वहाँ उस मिद्दी के बिछा देता है | हवा और पानी 
ने धीरे धीरे घरातल के बहुत कुछ बदल्ल दिया है | गंगा ओर ठिंघ के मैदान 
इन दो नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से बने हैं। उत्तरी चीन में जो 
उपजाऊ मेदान हैं उंनकी मिद्दी हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई है। इसी प्रकार 
उत्तरीय येरोप तथा उत्तरीय अमेरिका के मेदान स्लेशियरों ( 640७४ ) 
के द्वारा बने है| 

यदि पृथ्वी के धरातत्न की बनावट का अ्रष्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा 

कि पृथ्वी पर दो पर्वत माल्षायें फेल्ली हुई हैं। एक पूर्वीय गाल्नाद' (॥॥8ाथाए 
घक्षणंशऑ४०४ ) तथा दूतरो पश्चिमी गोलाद ( जेल 
प्९/ंएए7०७ ) में हैँ | पूर्वीय गोलो् की पर्वव माल्ला पामीर के पंठार से 
चार शास्त्रों में बैठ गई है | पहली शाखा अफगानिस्तान, फ'रस, टर्की होती 
हुईं दक्तिण योरोप में फेल गईं है | दूसरी शाखा (जो कम. ऊँची ओर टूटी 
हुई है ) अरब और अबसीनिया में होती हुईं दक्षिण अफ्रीका में चल्ती गई 
. है, तीसरी मत्ताया प्रायद्वीप ( ?ि0॥78प9 ) तथा द्वीप समूह में होती हुई 
आरट्रलिया में चल्ली गई है| और चौथी चीन तथा सायबेरियां में होती हुई 
बेरिंग जलसंयेजक तक चंत्ती गई है। पश्चिमी गोला की पर्वत माला अल्लास्को 
से द्वान॑ अन्तंरीप ( 0806 सिंठाण् ) तक चल्ली गई है। इन पर्वत मालाओं 
के अतिरिक्त कुछ फुटकर ब्रिखरे हुये पहाड़ भी हैं । जैसे उत्तर-पश्चिम यारोप 
के पद्दांड, अथवा उत्तर अमेरिका के अपलेशियन (4 ए9.एबलारेश)8 ) तथा- 
ब्राजीक्षं के पहाड़ | किन्द ये पहाड़ न तो बहुत ऊँचे ही हैं ओर न बहुत 
क्षेत्रफल में ही फेन्े हुये हैं। 

7 इन पर्वत सालाओं से जुड़े हुये पठार तथा मैदान हैं। नदियाँ इन्हीं पहाड़ों 
से निकल कर मैदानों में बहती हुईं समुद्र में गिरती हैं । कहीं कहीं पानी के एक 
स्थान परं इकट्ठा है। जानें से कीलें बन॑ जाती हैं। ., 

मैदानों तथा नदियों की घोटियों में मिंह्टीं उपजाऊ, जन्न की बहुतायत 
तंथां गंमनांगंमन की सुविधा होने की वजह से खेती बारी और उद्योग-घंधों की 
खूब उन्नति द्वोती है और आबादी घनी होती है। परन्ठ पर्वतीय प्रदेश में 
मनुष्य के बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। वहाँ औद्योगिक उन्नति केवल 


श्द आर्थिक-भूगोल 


विशेष अलपाओं में दी होती है। अतएव अधिकतर पर्वतीय प्रदेश धने 
आबाद नहीं हेते। | 
केवल पथ्वी के धरातल की बनावट का ही अध्ययन करने से काम नहीं 
चत्न सकता । हमें उन चट्टानों के विषय में भी अध्ययन 
े" घट्टाने करना होगा जिनसे घरातल बना हद । चट्टानों के ट््ब्ने 
से ही मिट्टी बनती है और चट्टानों की बनावठ पर हो 
घातुओं का होना भी निर्भर है। 
चट्दानें तीन प्रकार की होती हैं :--(१) आस्नेय .(276078) तलछट 
वाली चटद्टान (88तपाशाएंगर'ए) और परवर्तित चद्दान (९(ध07.00॥0) 
अग्निमय चट्टान ( [270008 ०८८४ ) पिघले हुए पदार्थ के जम जाने से 
बनती हैं। पहले पृथ्वी जलता हुआ अग्नि का गोला था और सब पदार्थ 
पिघन्नी हुई दशा में ये | जब पृथ्वी के ठंडी देने के कारण वह पिधल्ला हुआ 
पदार्थ जम गया उस समय ये चट्टानें ब्नीं। इसी कारण इन चट्टानों के मुख्य 
चट्टानें' (ऐ/770"ए 00४४) भी कहते हैं। जेब ये चट्टानें (मुख्य चट्टान ) 
हुवा. पानी, बर्फ तथा धूप के कारण टूटीं ओर बह चूरा, हवा, 'अथवा पानी 
द्वारा दूसरे स्थानों पर जमा दिया गया तब उससे जो चट्टानें' बनी उन्हें तललकछूट 
वाह्नी चद्दान ($०१.७7४४7ए 0०8०) या गैण चट्टान ( 9600॥007ए 
000८) कहते हैं । तोसरे प्रकार की चट्टाने' अर्थात परिवर्तित ((९॥॥007- 
एो४ं०) पहल्ली दोनों चट्टानों का बिगड़ा हुआ और परवर्तित रूप हैं। जब 
अत्यधिक दबाव ( 68977 ) तथा गर्मी के कारण इन दोनों प्रकार की 
चट्टानों का पूर्व रूप बिल्कुल ही बदल जाता है तब वे पहिंचानी ही नहीं जा 
सकती । इसी कारण उन्हें परिवर्तित चद्टाने ( ॥७४७॥०".७॥० ) कहते हैं । 
मुख्य (0079) अथवा अग्निसय (॥876008) चट्टानों में बहुमूल्य 
धातुये अधिकता से पाई जाती हैं | गेण (8९००7१॥7ए) अथवा तलछूट 
वाली ( 5९तगरद्माध्ा'ए ) चट्टाने ही पृथ्वी के अधिकोश भांग पर पाई 
जाती हैं, जिन प्रदेशों में ये चद्टानें पाई जाती हैं ये घने 'आब्राद तथा 
समृद्धिशाल्ली हैं। परिवर्तित ( (९१00० ) चट्टानों में मी बहुत सो 
धात॒ये' मिल्लती हैं। । 
मुख्य चट्ठानों में ओनाइट ( 60776 ) बहुत अधिक मिल्नता है । 
ग्रेनाइट पत्थर सभी पुराने पहाड़ी प्रेदेशों में पाया जाता 
आग्नेय अथवा है। यह भारी और मजबूत होता है इस कारण इमारत 
मख्य चट्टानें के काम में अधिकतर आता है।यह बहुत चिकना 
शित्रा॥ए+ ऐि०ऐ४ और सुंदर होता है और वर्षा और धूप में सैकड़ों व'. 
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रह सकता है | इसी कारण उसका फर्श बनाने, इमारत बनाने, कंकरीट में 
तथा रेल्ों की पटरियों के पास डालने में बहुत उपयोग होता हे । 
गौण चट्टानों में रेत का पत्थर ( 5000 -80076 ) सबसे अधिक पाई 
जाने वाली चट्टान है। रेत का पत्थर चक्कियों के पाट 
तलकूट घाली बनाने में बहुत काम आता है। गौरण चट्टानों में जो 
चटद्ानें तथा गोण दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चट्टान मिलती हे वह है कई 
घट्टाने प्रकार की मिट्टियां (0४ए४) और शेल ( 8॥96४ ) | 
5600ातेब्राए. इन्हीं मिट्टियों पर इटों और चीनी मिट्टी के बर्तनो, का 
0०5 घंघा निर्मर है । इस कारण ये चट्ानें आर्थिक दृष्टि 
से महत्वपूर्या हैं । गौण चट्टानों में तीसरी महत्वपूर्या 
चट्टान चूने का पत्थर ( [/7%2-४0706) है | चूने का पत्थर इमारत तथां 
कंकरीट बनाने में बहुत काम आता हे । 
इस चट्टान में अबरख की चट्टान, स्लेट ( जिसका उपयोग इमारत की 
: छ्ें पाठने में बहुत होता हे ) संगमरमर जो इमारत 
परवर्तित चट्टानें का वहु-मूल्य पत्थर है मुख्य हैं | भूगर्भ विद्या (0९0- 
3(6४४007.777०. ०7५ ) के जानने वाल्लों ने चद्धानों का समय के अनुसार 
ही] मी बिमाजन किया है । ब्रात यह है कि आरम्म में जब 
पृथ्वी ठंडी हो रही थी उस समय उस पर किती प्रकार 
की वनस्पति, कीडे मकोड़े तथा पशु पक्षी नहीं थे | जेसे जैसे पृथ्वी ठंडी 
होती गई और पिघले हुए. पदार्थों के जमने से चट्टानें बनने लगीं तो क्रमशः _ 
वनस्पति, कीड़े, पशु, पक्तियों और मनुष्यों की सश्टि आरम्म हुई | जिस युग 
में चट्टान बनी होती है उस थुग के जीवन के उसमें चिन्ह मिलते हैं। 
उदाहरण के ल्लिए यदि किसी समय प्रृथ्थी पर सघन वन खड़े थे तो उस 
समय की बनी हुई चद्ानों में इत्तों के चिन्ह अंकित ( 765४ ) मिल्लते हैं [. 
पृष्वी पर वनस्पति, पशु पक्ती तथा भानव जाति के प्रगठ होने के समय क्रमश: 
जो चट्टान बनीं उनमें इनके चिन्ह मिलते हैं और इसी आधार पर 
भूगर्भवेत्ताओं ( (९००९४०४ ) ने चद्चानों के बनने की क्रिया को चार युरगों 
में बाँठा है। (१) प्राचीनतम ( 87०॥७९४०ं० ) युग की चट्टानें; उस समय 
बनीं जब पृथ्वी पर जीवन का प्राहुर्माव हो रहा था यद्यपिं उस युग की 
चट्टानों में किसी प्रकार के फासिल ( 70हवं। ) नहीं मिल्ते हैं। दूसरा युग 
वनस्पति तथा पशुओं का था | उस समय की बनी हुई चट्टानों में इसके चिन्ह 
मिलते हैं| इस युग को प्रारम्मिक ( 28]86०५०० ) युग कहते हैं और 
. इस युग की चट्टानों को प्रारम्मिक (289००८०ं० ) चट्टानें कहते हैं | तीसरा 
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युग मध्य ( ॥(९४०४०ं० ) युग कहलाता है, और इस युग को बनी हुई 

चट्टानों को मध्यकालीन ( ](७5०४०० ) चट्टानें कहते हैं। इस युंग में पृथ्वी 

पर सपी की बहुतायत थी इस कारण इसे सपी का युग भी कहते हैं। चोषा 

युग अर्वाचीन ( ।८/पंशा'ए ) युग कहलाता है | इस युग में, अपने बच्चों 

को दूध पिलाने वाले पशुओं, और मनुष्य का आविर्भाव हुआ ओर उनकी ही 

चहुतायत रही | इस कारण यह युग दूध पिलाने वाल्ले पशुओं ओर मनुष्य का 

युग कहलाता है। इन चार युरगों का भी भूगर्भ वेत्ताओं ने छोटे छोटे थुगगों में * 
विभाजन किया है । ह ह 


प्राचीनतम युग ( 87०॥४८४०० ) की चद्दानें संसार में सबसे पुरानी 
हैं। ये चट्टानें धीरे. धीरे घिसती हैं और प्र॒थ्वी पर उपजाऊ मिट्टी बिछाती 
हैं, इसके अतिरिक्त इन चट्टानों में बहुत सी धाहुयें भी पाई जाती हैं। 
उदाहरण के लिए. उत्तरी अमेरिका की कोयल्ले की खाने इन्हों चट्टानों में 
पाई जाती हैं। कहीं कहीं इन्हीं चट्टानों में लोहे और सोने की खानें भी 
मिन्नती हैं | 


प्रारम्भिक युग ( 2॥9९०४०० ) की चद्टानें प्राचीनतम युग की चट्टानों 
की घिसी हुई मिट्टी के जम जाने से बनी हैं। इन चट्टानों में महत्त्वपूर्णा 
घात॒ओं की खानें वहुतायत से पाई जाती हैं । इसी युग की केम्त्रियन 
( 0४णं्ा ) नामक चट्टानों में सोना बहुतायत से मिन्नता है| इसके 
अतिरिक्त इन्‍्द्ीं चट्टानों में तेल की गेत और तेल पाया जाता है | विद्वानों 
का विश्वास है कि मछुक्षियों इत्यादि के एक स्थान पर चट्टानों में दब जाने 
से तेल्ल, तथा वनस्पति के दब जाने से गैस बनी । जिस जगह पर परवर्तित 
( १(०४४॥०ए0 ) त्तया अग्निमय (]2060७७ ) चट्टानों का मेल 
होता है वहाँ टिन, लोहा, तथा ताँत्रा अधिक पाया जाता है। कार-बोनीफरस 
((आरा००फॉ४/०प४) समय ( प्रारम्सिक युग का एक उपयुग) को चंद्नानों में 
ही संसार की समत्त कोयले की चट्टानें पाई जाती हैं । इन्हीं चद्धानों में योरोप 
उत्तरी अमेरिका तथा अन्य देशों की कोयले की खानें मित्नती हैं | कहीं कहीं 
इन्हीं चट्टानों में लोहा भी अहुतायत से मिलता है । परंमियन (?९79 9) 
चट्टानों (जो प्रारम्मिक युग की ही चट्टान है) के प्रदेशों से ही अधिकतर 
नमक निकलता है । योगेप में जो कुछ नमक खोदा जाता है वह इन्हीं चंद्ानों 
का प्रसाद है | ॥॒ बड़ सदी, "7 ५ 2 <.]% («3 

मध्यकालीन ( 3९६०४०ं० ) चद्दाने धातुओं की दृष्टि से तो अधिक 
महत्तपूर्णा नहीं हैं, परन्तु इन चद्नों से जो मिट्टी बनती है वह अत्यन्त 


: पृंदवी|के धरातल की बनावट और मिट्टी ् 
उपजाऊ होती है। इन चट्टानों में ट्रेसिक ( 79890 ) उपयुगः की चह्मानों 
में नमक, कोयला, सोना, और लोचहा भी पाया जाता है ।.. 

आधुनिक ( ८४४9 ) युग की - चट्टानें: मी धातुओं की दृष्टि से 
. महत्त्वपूर्ण नहीं हैं | हाँ इस युग की चट्टानों में कहीं 
घतेमान कहीं कोयला और तेत्त अवश्य मिन्नता है | किन्तु इस 
युग की चट्टानों का. मिट्टी पर बहुत अधिक प्रभाव: पड़ा 
हे.। इनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण क्वाटरनेरी समय की चट्दानें हैं जिनका 
प्रभाव मिट्टी पर सबसे अधिक पाया जाता है । 
ऊपर लिखे हुए संक्षित विवरण से यह ज्ञात हो गया होगा कि चद्दान्ों 
तथा पृथ्वी के घरातल की बनावट का घाठुओं तथा मिट्टी से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | अब हम मिट्टी के विषय में लिखेंगे। 
मनुष्य के लिएं, मिद्दी बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि सारी पेदावार 
;ल्‍ .... मिट्टी पर ही निम्मर द्ोती है। यदि किसी देश को मिट्टी 
मिद्दी 50) उवंरा होती है तो वहाँ खेती की उन्नति हो सकती हे 
: अन्यथा नहीं । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य 
के सारे आधिक प्रयत् प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर निर्भर हैं | 
पृथ्वी की ऊपरी सतद्द पर जो चट्टानों का दृढ हुआ चूरा विछा हुआ 
है उसी को मिट्टी कहते हैं। कित्ती मी प्रदेश की मिटटी पर तीन बातों का 
प्रभाव होता है--(१) जिस चट्टान के टूटने से वह मिट्टी बनी है (२) जल्लवायु 
(३) उस चद्दान पर उत्पन्न होने वात्ली” वनस्पति | इन्हीं तीन बातों के आधार 
पर मिट्टी दो प्रकार की मानी गई हैं| एक तो वह मिट्टी जिनके बनने में 
बाहरी“शक्ति अर्थात्‌ जलवायु तथा वनस्पति का प्रभाव मुख्य हे | दूसरी वह 
मिट्टी जिन पर उनकी चट्टानों का मुख्य प्रभाव हे | उदाहरण के लिए पहले 
प्रकार की मिट्टी प्रैरी ( 7५० ) मैदानों की मिट्टी है, और दूसरी, प्रकार 
की मिट्टी मध्य प्रान्व भारत की काली मिट्टी है | 
पहले प्रकार की, मिद्टी अधिकतर भागों में पाई जाती है, उस पर जल्ल- 
. वायु का अधिक, प्रभाव है इस कारण, वह जलवायु के आधार पर तीन 
प्राकर की मानी जाती है--( १) वनों की मिट्टी ( 907९80.90॥ ) (२) 
घास के मैदानों की.मिट्टी ( ७08४ शाते 50] ) (३ ) मश्भूमि की मिद्दी 
. (90७8 50॥ ) | 
वर्नों की मिट्टी उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पानी की बहुतायत से 
जंगल खड़े हो जाते हैं | इस प्रकार की मिट्टी घास के 
'घत्तों की मिट्टी मैदानों की मिट्टी से कम उपजाऊ, होती है क्योंकि 
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अधिक वर्षा के कारण बहुत से आवश्यक ह्रवण (508 ) भौर 
विशेषकर चूना (/776 ) बह्द जाता है । इस प्रकार की मिट्दी में 
बनसति का अंश भी घास के मैदानों की मिट्टी से कम होता है क्योंकि पेड़ों 
को जड़े" बहुत गहरी होती हैं | अतएव वे मिट्टी के अधिक उपजाऊ नहीं 
बना पाती, और न जड़े श्र द्वी सडती हैं, क्योंकि पेड़ों का जीवन अधिक 
लम्बा होता है| पेड़ से जो पत्तियाँ गिरती हैं वे शीम ही ६ख जाती हैं। 
अतएव वनों की भूमि खेती के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होती । 
लेंटेराइट ( ]8९7६6 ) मिट्टी वन की ही भिट्टी है। यह खेती के उपयुक्त 
नहीं है | 
यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इस कारण खेती के लिए बहुत 
उपयुक्त है । घास के मेदानों में न तो अधिक वर्षा ही 
घास के मेदानों होती है इस कारण मिट्टी के आवश्यक पदार्थ घुलते 
की मिझी . नहीं हैं और न इसमें वनस्पति का अंश ही अधिक 
होता है। 
मस्भूमि की मिट्टी में वनस्पति का अंश अधिक नहीं होता है परन्तु 
आवश्यक पदार्थों के बह जाने का तो वहाँ प्रश्न ही 
मव्भूमि की. नहीं उठता | अधिकांश मस्भूमि की मिट्टी रेतीली 
मिट्टी होती हे । किन्तु रेतीत्ी ' मिट्टी में मी पौधे को उत्पन्न 
। करने की शक्ति होती हे | यदि पानी मिल्ल सके तो 
रेतीली मिट्टी पर भी खेती की जा सकती हे । 
दूसरे प्रकार की वह मिट्टी है जिस पर उसकी चट्टान का प्रमाव अधिक 
है | कुछ चट्टानों की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ होती है तथा कुछ. की फसलों 
के लिए. द्वानिकारक होती है। दानेदार चट्टानों ( (7ए&8)76 )-तथा 
प्रेनाइट 6707706 ) चट्टानों में चूने की कमी होने के कारण उनसे बनी 
हुई मिट्दे खेती के काम की नहीं होती । ज्वालामुखी के फूटने से जो पिघले 
हुए. पदार्थ निकलते हैं उनसे बनी हुई मिट्टी बहुत अपजाऊ होती है | चूने 
के पत्थर ( ]॥706-5६0॥९ ) से बनी हुईं मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है । 
किन्ठु यह न समझ ल्लेना चाहिए कि जो मिट्टी हम अपने गाँव 
या प्रान्त में देखते हैं वह वहाँ .की चट्टानों से ही बनी है। अधिकतर मिट्टी 
जहाँ बनी वहाँ से प्रकृति की शक्तियों द्वारा दूसरे स्थान पर लाकर जमा दी 
गई । मिद्दी को एक स्थान से लाकर दूसरे स्थान पर जमा देने में जल, वायु 
और वर्फ़ का मुख्य हाथ रहा है। जो मिट्टी नदियाँ चट्टानों को तो कर 
बनाती हैँ और बहाकर नीचे मैदानों में बिछा देती हैं उसे गंगवार (8]पए- 


पृथ्वी के धरातल की बनांवट और मिट्टी ३३. 
0) ) मिट्टी कहते हैं| यह मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ होती है। जो मिट्टी. कि 
हवा द्वारा उड़ोकर दूसरी जगह बिछा दी जाती हैं उन्हें लोगस ( [,06४४ ) 
कहते हैं | चीन तथा मध्य योरोप में यही मिद्दी पाई जाती है। यह-मिट्टी 
मी अत्यन्त- उपजाऊ होती है | एलूवियल (..0]एशं४ ) तथा लोयस 
( 7,0688, ) मिट्टी के मेदान संसार में सबसे अधिक उपजाऊ हैं| ग्लेशियरों 
( ७॥४०४:४ ) के द्वारा जमा की हुईं मिद्दी को ठिल (१])) कहत॑ हैं । 
यह भी उपजाऊ होती है । 
_ अपर दिये हुए विवरण में इस बात को बतलाने का प्रयत्ञ किया गया है 
कि मिट्टी किस प्रकार बनीं | अब हम मिट्टी के तीन रूपों का संक्षित विवरण 
देंगे। मिद्टी के तीन रूप हैं :--चीका ( 0४ए ) रेत ( 88770 ) और 
दोमट (,0४० ) | चीका मिट्टी बहुत कड़ी ओर चिकनी होती है, उसमें न 
तो पानी ही जददी पहुँच सकता है और न हवा ही जल्दी पहुँच सकती है। 
इस कारण चीका मिट्ठी खेती के. लिए. .उपयेगी नहीं होती । रेतीली मिट्टी में 
में चीका -( 0४9 -) का अंश बहुत कम होता है उसके कण अलग रहते हैं 
उसमें-कणों .को जोड देने, वात्ना पदार्थ नहीं. होता | इस कारण उसमें उत्पन्न 
होने वांले पौधे की जड़ तक हवा और पानी सरत्नता से पहुँच सकता है । 
रेतीली मिट्टी पर खेती करना आसान होता है, किन्तु रेतीली मिट्टी पर खेती 
करने के लिए. पानी की अधिक आवश्यकता होती है। यदि जक्ल की : कमी - 
हो तो अधिक पैदावार नहीं होती | दोमठ ( ,0077 ) में दोनों प्रेकार की 
मिट्टी होती है, अर्थात्‌ उसमें रेत ओर चीका ( 089५ ) संमान रूप से मिले 
रहते हैं । दोमठ' मिद्दी सब्र॒ प्रकार की फसलों के उपयुक्त है क्योंकि इसमें दोनों 
मिट्टियों के गुण होते हैं । कुछ पोधों के ल्लिए रेतीली मिट्टी अधिक उपयेगी 
होती हे ओर कुछ के लिये रेतीली मिंठ्ठी हानिकर होती है । रेतीली मिट्टी 
में पानी शीघ्र ही गहराई तक चला जाता है और साथ ही सूर्य के किरणों से 
वह शीघ्र ही सूख जाता है। अतएव उन पौधों के लिए, जिन्हें जड़ के पास 
अधिक समय तक पानी की आवश्यकता होती हे रेतीली मिट्टी उपयेगी सिद्ध 
' नहीं होती | चीका मिट्टी तो खेती के लिए, सर्वधा अनुपंयुक्त हे। क्योंकि णएक' 
तो पौधा उसमें अपनी जड के ही आसानी से नहीं फेला सकता फिर हवा ओर 
पानी भी जड़ तक आसानी से नहीं पहुँचता | इस कारण ऐसी .मिंट्टी पर खेती 
नहीं की जाती केंवल घास उगती हे 
'. - कहीं कहीं मिट्टी पर रेह अंथवा शोरा (4]0765 ) जम जाने से 
'मी मिट्टी खेती के लिये व्यर्थ हो जाती हे । रेह तथा नमकीन मिट्टी पौधे के 
डगनें ही नहीं देती। यंह उन स्थानों में पाई जाती है जहाँ पानी कम बरसता 
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है श्रथवा जहाँ पानी तो काफी बरसता है किन्तु उसका बहाव ठीक न होने के 
कारण वह बह नहीं सकता। ऐसे स्थानों में वर्षा का पानी घुल्ले हुए नमक 
के साथ पृथ्वी की तह में चल्ला जाता है| पानी में नमक .घुलकर अन्दर ही 
इकट्ठा हो जाता है। किन्ठ जब अन्दर का पानी तेज घूप से भाप बनकर उड़ने 
लगता है तब नमक ऊपर आकर पृथ्वी पर जम जाता है | ऐसी भूमि खेंती के 
काम की नहीं रहती । 


यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि मिट्टी चद्दानों का वह चूरा है 
हु जिसमें वनस्पति का अंश ययेष्ट मिला होता है। इस 
.“ मिट्टी का कार्य पर पौधा उगता है और अपनी जड़ों को इसमें धुसेड़ 
कर अपने जीवित रहने के लिए. आवश्यक तत्वों को 
प्राप्त करता हे | मिट्टी ६ इंच से लेकर २ फीट तक मोटी होती है । मिट्टी में 
पौधे के लिए आवश्यक निम्नलिखित चार तत्व होते हैं। नन्जन (0702०) 
,कैलसियम, फासफोरस ओर पौर्टेसियम | जिस भूमि में उन तत्वों की कमी हो 
जाती है उसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है ओर उस पर खेती करने के लिए 
यह आवश्यक हो जाता है कि खाद देकर उन तत्वों की कमी के पूरा कर 
दिया जावे। * 


कुछ समय से मिट्टी के विशेषशों का ध्यान भूमि के कठाव- की ओर 
आकर्षित हुआ है | वास्तव में यह है भी बहुत भयंकर | 

भूमि का कटाघष भूमि के कयाव से प्रति वर्ष देशों की अनन्त सम्पत्ति 

(80). बहाकर समुद्रों में डाली जा रहो है | हर एक देश में 
70709070 ) ल्लार्खों एकड भूमि की उव॑रा मिंट्टी पानी बहाकर समुद्र 

में डाल देता है | जहाँ वर्षा मनुष्य की बहुत बड़ी 

सद्दायक है वहाँ वह खतरनाक भी है | यदि वर्षा के जल का नियंत्रण न किया 

जाय तो वह क्रमशः भूमि को रेगिस्तान और खेती के अयोग्य बना देती है। 
आज जब कि भूमि के कटाव की समस्या प्रत्येक देश में भयंकर रूप से उठ 

खड्टी हुई हैतो यह पूछा जाने लगा है कि हमारी भूमि क्‍या स्थायी उत्पत्ति 
का साधन हे ! भय होने लगा है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति कहीं इस 

प्रकार नष्ट न दो जाब। 

विशेषज्ञों का कहना है कि ऊपरी मिट्टी की गहराई ६ इंच से १ फिंट 

तक होती है | यही मिट्टी खेत की जान होती है। भूमि की उत्पादन शक्ति 
इसी ६ इंच से १ फोट गहरी मिट्टी पर निर्मर रहती है। भूमि विशेषज्ञों का मत 
है कि यह ऊपरी मिद्दी ४०० वर्षों में एक इंच गहरी तैयार होती है। यह्दी 
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किंसान की सबसे बड़ी पँजी है और यही पूँजी प्रति वर्ष कठाव के कारण नष्ट 
होती जाती है। 

पश्चिमीय देशों में इस बात को जानने का अयत्न किया गया है कि 
प्रति वर्ष भूमि के कठाव से कितनी उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है। 
' संयुक्तराज्य अमेरिका में प्रति वर्ष १४००० लाख टन मिंद्दी समुद्र की 
ओर बहाकर के जाई जाती है। श्री बुचानन का अनुमान है कि अमेरिका 
को इससे प्रतिवर्ष दो अरब डालर की हानि होती है। अधिक खोज के 
उपरान्त संयुक्तराज्य अमेरिका में यह शात हुआ कि अमेरिका की भूमि ७६० 
वर्षो में एक इंच के हिसाब से कम होती जारदो है । चीन, मध्य अमेरिका 
ओर अफ्रीका का जो आर्थिक पतन हुआ है उसका कारण अत्यधिक भूमि 
का कठाब ही है | मध्य एशिया में भी बहुत सी उपजाऊ मिट्टी बह बह कर 
मील में आगई है। 

भूमि का कठाव या विज्नयन दो प्रकार से द्ोता है ( १) जलन के द्वारा 
(२ ) हवा के द्वार | जल द्वारा होने वाला कठाव दो तरहद्द का द्वोता है 
सतह का कठाव ( 5066 ७7०४० ) और गहरा कठाव ( 00०५ 
९००भं०त ) | सतह के कठाव में बहता हुआ जलन धीरे घीरे ऊपरी मिह्दी 
बद्दाकर ले जाता है | गहरे कठाव से एक विस्तृत प्रदेश में नाले और खाइयाँ 
बन जाती हैं । प्रति वर्ष यह नाले और खाइयाँ बढ़ती ही जाती हैं ओर कुछ 
ही वर्षो' में यह एक बहुत बड़े क्षेत्र को काट कर नष्ट कर देती हैं । 

पानी द्वारा कठाव नीचे लिखी हुई दशाओं में अधिक होता है (१) 
यदि मिट्टी ऐसी हो जो पानी को अधिक न सोख सके तो कठाव की सम्मा- 
वना अधिक होती है।(२) जो मिट्टी ढाल पर होती है उसका कठाव 
शीघ्र होता है (६) यदि पानी थोड़ा थोड़ान बरस कर मूसलाधार 
बरसता है तो कठाव- अधिक होता है। ( ४ ) यदि भूमि पर घांस ओर पौधे 
अधिक होते हैं तो कटाव कम होता है । अन्यथा अधिक होता है । (१५) पहाड़ों 
के ढालों पर जंगल्लों को काट कर साफ़ कर देने से भूमि का कठाव बहुत होता 
है। ( ६ ) यदि खेती करने का ढंग अवैज्ञानिक हो तो भी भूमि का कठाव 
अधिक होता है । ॥ 

तेज हवाओं द्वारा रेत तथा धूल के तूफान आते हैं इनसे भी भूमि का 
नाश होता है। उपजाऊ भूमि रेत से पट जाती है और खेतो के लिए. बेकार 
है जाती है। ेल्‍ 

भूमि के इस प्रकार नष्ट होने से बचाने के लिए प्रत्येक देश में उपाय 
किये जा रहे हैं उनमें से पहाड़ों पर जंगलों का लगाना, वेबल खेती 
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( शव वणापंरय्मंणा ) करना, वैज्ञानिक खेती करनां, नालों:. ओऔरें 
खाइयों में बाँध बनाकर भावी कठाव को रोकना, या इत्त लगाकर उनको न 
बहने देना, उस प्रदेश के प्रकृति वहाव ( 0707926 ) का नियंत्रण करना ह 
इत्यादि मुख्य हैं | ै ह के 
जैसे जैसे प्रत्येक्ष देश की जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे मवुष्यः 
को मूंमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव द्वोती है।' 
वैज्ञानिक खेती और अधिकाषिक खाद के उपयेग से भूमि की उत्पादन शक्ति 
के। घटने नहीं दिया जाता। भूमि के कठाव को रोककर, रेह वाली भूमि को 
वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा खेती के येग्य बनाकर, दलदल्ल भूमि के सुखाकर और 
पथरीली तथा पहाड़ी भूमि का उपयेग करके मनुष्य भूमि की कमी के पूरा 
कर रहा है। आज मनुष्य की आर्थिक उन्नति और सम्यता के विकास के लिए. 
यह आवश्यक है कि वह भूमि के अपव्यय के रोके | भूमि और सम्यता का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | यदि भूमि का अपव्यय नहीं रुकता तो सम्यता का ब्रिनाश 
धअवश्यम्भावी है। ; जा 
यह तो हम पहले ही कह खुके हैं कि एथ्वी का धरातल एकसान 
है | कहीं गगन चुम्बी पर्वत हैं तो कहीं ऊँचे पठार तो 
पृथ्वी का धरालत कहीं नीचे और समथत्न मेदान हैं | घरातल “के बहुतः 
रूप होते हैं किन्तु मोटे तार पर हम 'उन्हें ऊपंर-ब्षिखे 
तीन भागों में बांट सकते थे अर्थात्‌ मेदान, पठार, और पहाड़ | का 
मैदान नीचे होते हैं पठार और पहाड ऊँचे हेते हैं| पठार और 
;$ पह्ाड २००० फीट से अधिक ऊँचे हेते हैं और 
मेदान (?४॥9) अधिकतर ३००० फीट से भी ऊँचे होते हैं -किन्त 
अधिकांश मैदान २००० फीट से नीचे हैते हैं। : 
पृथ्बों में जो भी भूमि है उसकी ऊँचाई इस प्रकार है।-- 
१५०० फीट से नीचे ११% प्रतिशत 
१५०० फीद से ३००० फीट तक १८ 2 प्रतिशत 
३००० फीट से ऊपर २७ प्रतिशत ४ ब 
यह मनुष्य के लिए सौमाग्य की वात है कि पथ्ची का इतना बडा माग 
नीचे भैदान हैं क्योकि भेदानों पर ही वनस्पति, पशु और मनुष्य अधिकतर 
फन्नता फूलता है और वहाँ की आधिक उन्नति होती है | मैदानों की मिट्ी 
'और मिद्दी उपजाऊ बनी र हती है हक बा 
ज् हती है। मेदानों में गमनागंमन के साधन ( सड़क 
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रेल: इत्यादि ) के घनाने-में .कोई- रुकावट नहीं हेती और जे। भी नदियाँ 
मेदानों में. बहती हैं वे मी व्यापार के लिए सुविधाजनक जल्लमाग बन जाती 
हैं ।यही “कारण है कि मेदान हो पृथ्वी के सबसे घने आबाद प्रदेश हैं। 
उदाहरण 'के लिए उत्तर पश्चिम येरोप, दक्षिणी रूस, चीन, भारत, तथा 
संयुक्तराज्य अमेरिका. के मेदांन संसार के अत्यन्त. घने आबाद प्रदेश हैं.। किन्पुं 
जिन मैदानों में अत्याधिक शीत होती है उन मैदानों-में जनसंख्या - घनी नहीं 
होती | उदांहरण के लिए सायबेरिया तथा उत्तरी कनाडा के मैदान | जल'की 
कमी भी मैदानों को बीरान बनने का कारण हो सकती है। उदाहरण के लिए 
सहारा और अरब के विशाल मैदान जनसंख्या रहित हैं। क्योंकि वे. अत्यन्त 
शुष्क प्रदेश हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि एश्वी के-स्थल्ल भाग का 
केवल ३० प्रतिशत ही इतना समथत्लन, गर्म और नम है कि जिस पर खेती 
हो सकती है। पश्वी पर मेदान ही कृषि और उद्योग-धंधों की उन्नति के 
स्थान हैं और- इन्हीं मेदानों में संसार के सभी प्रसिद्ध नगर बसे हुए, 
हैं ओर-यह मैदान हीं संसार की सम्थतोओं ओर संस्कृति के केन्द्र है । 

: पृष्वी की ल्लंगमग एक तिहाई भूमि.२००० फीट से ऊँची है ओर वह 
: -. #£7. .  ..पहांड कही जा सकती है। पठारों को नदियाँ काठ कर 
पंठोर ओर पहाड़ उनमें घाटियाँ बना देती हैं। और खेती- - तथा 'आबादी 
( 7]06078 ४70 इन्हीं नदियों .की तंग घाटियों में फल्नती-फूलती हैं। 
पठपरफंधंगड़ ) जहाँ:घाटियाँ बहुत छोटी होती हैं और तल्ने का 

मेदानं बहुत कम होता है वहाँ किसान घाटी के 

दोनों और पहाड़ियों के ढात्नों पर खेती करने का प्रयत्न करते हैं.। किन्तु 
पहाड़ी. ढाल्लों पर मिट्टी की बहुत पतत्ली तह जमी रहती है और चहता हुआ 
पानी उसका कठाव करता हे ( शि/0श०॥) 0£ 80 ) इस कारण वहाँ की 
भूमि अधिक उंपजाऊ नहीं होती ओर न अच्छी खेती ही हो सकती है। 

४ जहाँ पहाड़ों के आर्थिक महत्व का प्रश्न है पहण्डों को दो श्रेणियों में 
बाँटा जा सकता है । एंक तो वे जो अपनी चोटी तक जंगल्लों क्लाड़ियों तथा 
घास से ढके रहते हैं दूसरे वे हैं जो उस रेखा से भी ऊँचे हैं जहाँ तक 
बनस्पति उग सकती हैं । इन प्रहाड़ों पर ग्लेशियर ( बफ़ ) नजम्र जाता हे 
और जब वह पिघलते हैं तो घाटियों की ओर नीचे उतरते हैं। 

/ “पहले प्रकार के पहाड़ों पर मनुष्य-अपना निवास स्थान बना सकता है। 
यद्यपि वहाँ खेती तो कम ही होती है किन्तु पशु पाल्नन तथा दूध का धंधा 
बहुत होता है | भेड़ चराना भी वहाँ एक - प्रमुख धंधा है और ढालों पर 
थोड़ी बहुत खेती भी होती है । 


डे आधिक-मूगोद्ष ध 


पहाड़ी प्रदेश खनिज केन्द्र बन सकते हैं। क्‍योंकि अधिकांश पहाड़ी 
प्रदेशों में अग्नेय ( [8760॥8 ) तथा परवर्तित ( !(९(॥707["70) 
चट्टानें मिल्नती हैं जिनमें सोने, ताबें चाँदी, जत्ता, सीसा तथा अन्य धाहुये 
मिलती हैं । संयुक्तराज्य अमेरिका के राकी पद्ठाड़ी (80९:४7 7०प्रए/शं70) 
प्रदेश में बहुत से द्चेत्रों में खान खोदना ही मुख्य धंधा है। 

पहाड़ों के कारण गमनागमन में अतुविधा होती है इस कारण व्यापार 
में भी रुकावट उत्पन्न होती है। शतान्दियों तक चीन पश्चिमीय राष्ट्रों से 
पषक्‌ रह्दा क्योंकि भीतरी एशिया के पहाड़ उसे थेरे हुए हैं | संयुक्तराज्य 
अमेरिका में 'अपलेशियन पर्वत माला ( #9एथ४णे४ंधा '0प्राक्षंए8 ) 
ने पश्चिम की ओर आबादी को बढ़ने से बहुत समय तक रोका | आज भी 
तिब्बत संसार से पृथक्‌ बना छुआ है। 

पह्दाड़ी प्रदेशों में जो भी मार्ग बनाये जाते हैं वे उन तंग दर्रों में से 
कर जाते हैं जो वशुत कम होते हैं और जिनमें मार्ग बनाना कठिन होता 
है। यह दर बहुधा जाड़ों में बर्फ से ढक जाते हैं। किन्तु बाज मनुष्य ने 
अच्छी सड़के' बनाने में इतनी 'अधिक निषुणता प्राप्त कर क्षी है कि वह 
पहटड़ों में सुरंग बनाकर रास्ता निकाल लेता है | किन्द पहाड़ों के अन्दर सुरंग 
बनाना सदेव ही व्यय साध्य और कठिन कार्य रहेगा अतणव पर्वत श्रेणियाँ 
सदेव व्यापार के क्षिए वाघक बनी रहेंगी । 

किन्त॒ पहाड़ों से होने वाले उत आधिक लाभ को हमें न भत्न जाना 
चाहिए कि जो हमें परोध्ा रूप में होता है। यह पहाड़ों की ही कृपा है कि 
उनके नीचे मेदानों में वर्षा होती है अथवा बरफ़ पिघल कर नदियों में आता 
है। बहुत से मैदान आज शुष्क रेगिस्तान द्वोते यदि उनके ऊपर पहाड़ न 
खड़े होते | 

पठारों की ऊँचाई में वहुत मिन्‍नता होती है। बहुत ऊँचे पठार जैसा 
कि तिब्बत है वहाँ आर्थिक उन्नति के लिए सुविधा कम होतो है और वे कम 


घने आवबाद होते हैं किन्तु कम ऊँचे और साधारण ऊँचे पठारों पर आर्थिक 
उन्‍नति तेजी से होती है | 


धभ्यास के प्रश्त 


१-श्प्वी की बनावट के मिन्‍न रूपों -मेदानों, पहाड़ों तथा पठारों के 
आधिक महत्व को बतलाइए, १ 


३--च्टनें कितने प्रकार की होती हैं ! चद्चानों के आर्थिक महत्व को 
यतक्षाइए. | | 


पृर्वी के घरातल की बनावट और मिट्टा श्६ 


३--मिट्टी कितनी तरद् की होती है और किस प्रकार बनती है ! 

४--चट्टानों को तोड़ने उनका चूरा बनाने, और मिद्दी को तैयार करने 
मिट्दी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कौन सी प्राकृतिक 
शक्तियों का ह्वाथ होता है, विस्तार पूर्वक -लिखिये। 

- धू-मेदान घने आबादी वाल्ले आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों 

' होते हैं! 

६--पहाड़ों से मनुष्य को क्या लाभ द्वानि है विस्तार पूर्वक लिखिये। 

« ७--पौधे के लिए मिट्टी में.किन तत्वों की आवश्यकता होती है ! खेती 

के ब्षिए, किस प्रकार की मिट्टी अधिक उपयोगी होती है और 

क्यों १ 


तीसरा परिच्छेद 
जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति 


, जलवायु किसी प्रदेश के वर्ष मर के मे।सम को कहते हैं | मनुष्य समाज 
के आधिक विकास, जनसंख्या, तथा अन्य - इल्नचलों 
जलवायु पर जलवायु का गहरा प्रभाव पडता है। जलवांगु के 
अन्तर्गत गरमी (शाफुषआआऋंपा8 ) दबाव 
( 0७७४४ ) वायु का बहाव, धूप, वादल्लों का होना, वर्षा इत्यादि सभी 
बातें आ जाती हैं। । 
भूमि पर गरमी अधिक होगी या कम, यह तीन ३६, पर निर्मर है 
१) भज्ञांश ( 000ए08 ).५_ २) भूमि की 
तापक्रम.. ऊँचाई और (.३ ) सपद्र से दूरी। सूर्य की किरणें/ 
(['श।0०/४४४/४) पृथ्वी पर लहरों को माँतिं आती हैं और जब वे (घ्वी 
के पास पहुँचती हूं तो पथ्वी के समीप की वायु 
फिएणों को अपने मार्ग से हटा देती है, किन्तु फिर भी अधिकांश किरणे' 
उत बायु को भेद्‌ कर पृथ्वी पर गिरती हैं। वायु सूर्य की बहुत कम गरमी 
को ले पाती है। जित कोण (326 ) से सूर्य की किरणों पृथ्वी के 
किंठी हिस्से पर गिरती हैं उस पर गर्मी का कम ज्यादा होना निर्भर रहता 
है। जिस भूमि पर सम की किरणों सोधी पड़ती हैं उस 4र अधिक किर्यों 
के पड़ने के कारण गर्मी अधिक पढ़तों है और जिस प्रदेश पर किरणों ' 
तर होती हैं वहां किरणों के कम होने के कारण गरमी कम पड़ती है । 
'और जब किस्यों तिरडी पड़ता है तो उनकी अपेक्ञाइति अधिक गरमी बायु 
मेंनाड ही जाता ३। उदाहरण के लिए “कखगध!' घेरे को हम 
प्रथ्यी मान लेते हैं और “ ब रत्ल व ” घेरे को वायु की निचली घनी 
तथा '' प्‌ फ.ब भ ”' को वायु को ऊपरो हस्की तद्द मानते हैं 2०273 
| नंत है [ अब भ त !! 


जेलबायु तथा प्राकृतिक वनसति ४ 


+ थे”! + द ” किरणों के समूह जो आकार में बराबर हैं एथ्वी पर गिरते 
हैं। “ थ ” किरण समूह ठीक विषुवत्‌ रेखा ( ॥7५७४:07 ) पर गिरता 
है, “ द.” कुछ विरछा होकर शीवोष्ण करिबन्‍्ध ( ५एछाए८-॥(७ ४006 ) 
पर गिरता है और “त्?? बहुत तिरछा द्वोकर उत्तरी शुब (केक 
7०४७ ) पर गिरता है। नीचे दिये हुए. चित्र से यह स्पष्ट दो जाता है कि 





यदि किरणों तिरक्की द्वँगी तो वे अधिक च्षेत्रफक्ष पर फेलेंगी 'भ्ठ उनके द्वारा 
पृथ्वी पर गरमी कम उत्पन्न द्ोगी किन्तु उतनो द्वी किरखणें जब विधुवत्‌ रेखा 
पर पड़ती हैं तो वे कम ज्लेत्रफल्ल पर फेलती हैं अतणएव उनके द्वारा अधिक 
गरमी उत्तन्त होती है। ऊपर दिये हुए चित्र से यद्द भी स्पष्ट हो जाता है 
कि “त"” किरण समूह वायु की निचक्षी घनी तह में से होकर 'अधिक दूर तक 
गुजरता है इस कारण वायु में उसकी गरमी 'अधिक नष्ट द्ोती है। इसके 
विपरीत / थ ?” किरण समृद्ठ को गरमी कम नध्ट द्ोती है। गरमी दिन की 
लम्बाई पर भी निर्भर है | उष्य कटिबन्ध (]90[0709) में दिन अधिक घटता 
बढ़ता नहीं है | ब्रिटिश द्वीप में जाड़ों के मै।त्तम में दिन्न केवल ६ घंटे का 
और गरमी के मेम में १८ घंटे तक का होता है | उत्तरो तथा दक्षिणी भव 
में ६ महीने का दिन और ६ महीने की रात्रि द्ोतो है! संक्षेप . में-.हम कह 
सकंते हैं कि विधुवत्‌ रेखा से उत्तर तथा दक्षिण धुव की ओर गरमी.कम होती | 
जाती है ; 

धरा 8 | 


४२ घआर्थिक भूगोल 


यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि सूर्य को किरणों से वायु कुछे 
पर गैरमी श्रात्त कर लेती है। किन्द॒ वायु को अधिकांश 
पृथ्वी च्द्वे धारा गरमी प्रथ्वी से मित्नती हद | जो हे गरमी की किरणों 
घायु का गंरम (थ्वी से निकलती हैं वे दिखत्लाई हु नहीं देती । अस्ठु 
होना जितनी हो किसी प्रदेश की ऊँचाई अधिक होगी 
( #ितां॥ध0॥ ) उतनी ही वायु को एथ्वी से गरमी कम मात्रा में . 
प्रात्त होगी और जितनी ही भूमि नीची होगी 

'उतनी अधिक गरमी वायु को ४ण्वी से मिलेगी। ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि हर ३०० फीट की ऊँचाई पर एक डिगरी गरमी कम द्टोती 

जाती है। 

अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किती डिगरी विशेष तक गरम होने में पानी 

को अधिक गरमी की आवश्यकता होती है। साथ दी 

समुद्र का प्रभाव किसी विशेष तापक्रम तक ठंडा होने में पानी अन्य 
वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गरमी निकात्मता है। यदि 

पानी तथा भूमि का बराबर क्षेत्रफत्त समान गरमी से गरम किया जाय तो 
यदि भूमि का तापक्रम ( प्रशाए७/४ंप्रा७ ) १.७" बढ़ेगा तो पानी का 
केवल १” डिगरी ही बढ़ेगा । पानी धीरे-धीरे गरम होता हे परन्तु एक बार 
गरम हो जाने पर ठंडा भी देर से होता है । गरमी में समान अक्तांश रेखाओं 
( [,४:प088 ) के पानी को अपेक्षा भूमि अधिक गरम दोती है। और 
जड़े में इसके विपरीत भूमि की अपेक्षा समुद्र अधिक गरम होता है । अतएव . 
समुद्र के किनारे के स्थान गरमियों में उन 
से अधिक दूरी पर हैं ठंडे रहते हैं और जाडे 
किनारे पर स्थित स्थानों के जाड़े तथा गरमी 
में 'भधिक अन्तर नहीं ता | प्रथ्वी 
समताप रेखाओं ([80(॥९7४8) से शात 


डे में गरम रहते हैं । समुद्र के 
के तापक्रमों (९एएश'शांपाछछ) 
पर कहाँ कितना तापक्रम है यह 
हो सकता है। किन्तु मान चित्र में 
| हैं कि सब स्थानों की ऊँचाई 


लेना आवश्यक होगा। मान ल्नोकि 
( [80॥९7 ) ६७' फै० है और वह 
0९८) से २१०० फीड है तो उसका ठोक तापक्रम ६७" फै०-- ११०० कै, 

२३०० 
२-६०" फे० ट्टोगा | 


जल्लवायु तथा प्राकृतिक वनसति ड्ै 


- जिस प्रकार कोई तरल पदार्थ अधिक दबाव ( !7९६४०४ ) के स्थान 
से कम दबाव के स्थान की ओर बहता है उसी प्रकार 
दबाव - वायु भी अधिक दबाव ( सांड्ठी। 0९8७० ) के 
( ?7६६877७ ) प्रदेश से कम दबाव ( [.0ज़७" ?6६६४०/९ ) के 
| प्रदेश की ओर बहती है। ४ण्वी पर स्थायी रूप से 
कुछ स्थानों पर अधिक दबाव रहता है | अतणएव दबाव ( 7९887 ) की 
उस स्थायी मिन्‍नता के कारण स्थायी वायु ( ?शापा॥गशा जांग्रतें8 ) 
चलती हैं| इनके अतिरिक्त समय-समय पर जो दबाव में मिननता उत्पन्न 
होती है उसके कारण मैसमी हवा ( ?९०००ं० जरांत08 ) चल्लती हैं, 
और यदि दबाव में किसी स्थानीय विशेषता के कारणा मिननता 'आ जाती है 
तो उसके द्वारा स्थानोंय हवायें ( ५४४06 एछरंएत8 ) चल्मती हैं। 
दबाव में मिन्‍नता तापकम ( ॥७७ए७०/४ए/४ ) के परिवर्तन के तथा वायु 
में भाप के अधिक होने पर निर्भर रहती है। यदि तापक्रम ऊँचा हो जाये तो 
वायु का घनत्व ( [07०६9 ) कम दो जायेगा और तदनुसार दबाव 
( ?7#शा/6 ) भी कम हो जावेगा। पानी की भाप हवा से हल्की 
होती है (६ और १४०१ के अनुपात में) अतएव यदि हवा में पानी 
की भाप अधिक द्ोगी तो दबाव कम दो जावेगा। एथ्वी पर कहाँ कितना 
दबाव है यद्द जानने के लिए ऐसी रेखायें, खींची जाती हैं जो एक से 
दबाव के स्पानों से द्ोकर जाती हैं । इन्हें दबाव सूचक रेखायें ( [00978 ) 
कहते हैं । 
पृष्वी पर वायु का दबाव विघुबत्‌ रेखा के उत्तर में सबसे कम है। 
६२" उत्तर अज्षांश और .६०* दक्षिण अक्षांश रेखाओं पर भी दबाव बहुत 
* क्रम रहता है | इसके विपरीत मकर रेखा ( ]70०एॉ0० ०९ 0४7०७" ) 'और 
कर्क रेखा ( 00.0700०7०7 ) के समीप. ३०” उत्तर अज्ञांश और ३०” 
दक्षिण अक्षांश रेखाओं पर दवाब सबसे अधिक है। दवाव का अधिक या 
कम होना केवल तापक्रम और भाष पर दी निर्मर नहीं है। एस्वी के धूमने 
के कारण दवाब ( !?76७5घ/७ ) विषुवत्‌ रेखा के उत्तर तथा दक्तिण में 
बहुत अधिक हो जाता है| बात यह है कि जब एश्वी घूमती है तो उसके 
साथ वायु भी उत्तरी योत्रार्द में उत्तरी घुब ( 'ए0४॥ 90७ ) के समीप 
घूमती है और उत्तरी श्रुव से चक्कर काटती हुई, विधुवत्‌ रेखा की ओर 
इकही होने के ल्लिए आती है। इसी प्रकार दक्तिण्य ध्रुव से भी विषुवत्‌ रेखा 
की ओर दवा चक्कर काटती हुई लेटती है । विषुवत्‌ रेखा के कम दबाव 
वाह्षे प्रदेश के ऊपर की हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है। 


हु 
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वायु की इन विरोधो प्रवृत्तियों के कारण ३२०” उत्तर तथा हे यारे१ 
दक्तिणी अज्ञांश रेखाओं के पास वायु बहुत अधिक इकड्ढ हो जाती है 
ओर अधिक दबाव ( सीछ्ठ। ए/०८७प०6 ) के दो प्रदेश बन जाते हैं । 
जब उत्तर तथा दक्षिण भुवों से हवा चक्कर काट कर विधुवत्‌ रेखा 
( 2000०" ) की ओर लेटती है तो ५०” तथा ६२" 'अक्तांश रेखाओं 
( [00१९४ ) के बीच में बहुत कम हवा छोड़ती हैं, इस कारण वहाँ 
कम दबाव ( [,0ए ए7/28£पा'8 ) का प्रदेश बन जाता है। अतएव उच्तरी 
गोलाद ( ९००५) 7९४/60॥6/6 ) में इस 'अधिक दबाव वा्ने प्रदेश 
से स्थायी चायु ( शक जांग्रते5 ) विषुक्त्‌ रेखा (्पुणमता ) . 
तथा उत्तरी भ्रुव ( ऐ०॥ 90०७) की ओर बहती हैं और दक्षिणी 
गोला में इस प्रदेश से स्थायी हवायें विषुवत्‌ रेखा तथा दक्षिणी धुव की 
ओर बहती हैं । इन स्थायी हवाओं ( ७॥9०॥6 708 ) का रुख 
पृथ्वी के घूमने के कारण बदल जाता है। उत्तरी गोलाह में उत्तर से 
जो हवा घिपुषत्‌ रेखा की ओर चलती है वह दृहिनी ओर को 
विचलित हो जाती है ओर द्तक्तिणी गोला में जो हपा पिषुषत्‌ 
रेखा को ओर चलती है पद घाँये हाथ की ओर पिचलित हो 
जाती है। अतएव उत्तर में यह हवा उत्तर पूर्वी हवा के रूप में बहती है 
ओर दक्षिण में यह दक्तिण-पूर्वी हवा बन जाती है। अतएव इन स्थायी 
( शिध््ाश्यणां ) हवाओं को उत्तर पूर्वी ( पि0था-ंणाई ) तथा 
दक्तिण पूर्वी ( 80प॥-]फ३ ) ट्रेड हवायें कहते हैं। जो हवाये अधिक 
दवाब के प्रदेश से उत्तरी भ्रुव तथा दक्षिणी भुव की ओर बहती हैं वे 
क्रमशः दक्षिणी पश्चिमी ( 5000-४६ शश५ ) तथा उत्तरी पश्चिमो 
( )४070॥-७०४७7४ ) इवायें कहललती हैं | विपुवत्‌ रेखा ( [पुएध०० ) 
के प्रदेश में गरमी बहुत अधिक होने के, कारण वहाँ की हवा फेपन्नकर हल्की 
द्वो जातो है और ऊपर उठती है| उसका स्थान उत्तरतथा दक्षिण से आने ' 
वाली हवायें से लेती हैं | अतएव इस ज्षेत्र में हवायें सीधी ऊपर की ओर 
चलती हैं और यहाँ अपेक्ताकृत हवाओं का अधिक १रिवर्तन नहीं होता | यह 
क्षेत्र शान्त रहता है। यहाँ वर्षा बहुत होती है । 
दिन में स्थल ( [.0)0 ) समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है 
इसका परिणाम यह होता है कि स्पत्न की वायु भी 
सामयिक घायु अधिक गरम दो जाती है। गम होने से वायु फैल 
( एसंत्वॉथत जाती है और ह्व्की हो जाती है। इस कारण समुद्र 
ऊाताते। )।. परसे आई हुई ठंडी तथा भारी वायु स्थज्न की वायु 


जलवायु तथा प्राकृतिक वनत्पति है 


. स्थलीय तथा के ऊपर उग देती है। समुद्‌ से वायु चलने का यह्दी 
' सपुद्रीय पत्रन॑. कारण है | रात्रि के समय स्थत्न ( !,श70 ) समुद्र 
],0गव ४एते 808 की अपेक्ता अधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाता है और 
07९९०७8 ) स्थत्न को वायु समुद्रीय वायु की अपेक्षा अधिक 
ब ठंडो हो जाती है| इसका फल यह होता दे कि स्पतल 
से ठंडी और भारी वायु समुद्र की ओर चलती है। इसको स्पत्न की वायु 
कहते हैं । 
उत्तरी गोल्ार्द्ट में गर्मियों की ऋतु में सबसे अधिक गर्मी का प्रदेश 
| विधुवत्त रेखा के उत्तर की ओर पहुँच जाता है | विशेष 
घर्षा कालोन पघयु कर मध्य एशिया का विशाल पठार -बहुत गर्म हो 
( !(076000 ) जाता है और वहाँ का दबाव ( ?7९5४7'४ ) बहुत 
कम हो जाता है | अतएव प्रशान्त महासागर (!280#0 
0००70 ) तथा हिन्द महासागर ( ]70»॥ 0०७00 ) से ठंडी और 
भारी हुवा उसकी ओर बहती हे। उत्तर पूर्वी ट्रेड हवा जां इस समय 
साधारणुतः हिन्द महासागर पर बहती है बिलकुत्न दब जाती है, और दत्तिण 
पूर्वीय ट्रेड हवा विधुवत्‌ रेखा को पार करके दक्तिण-पश्चिमी मानसून के 
रूप में चल्लती है। चीन में समुद्र दक्षिण-पूव की ओर है| इस कारण 
चीन पर यह हवा दुच्चिण-पूर्वी मानसूत्र के रूप में बहती है। मारतवर्ष, 
चीन, जापान, पश्चिमोत्तरीय आस्ट्रेलिया आदि मुख्य वर्षा काह्ीन वायु 
( १(078000 ) के देश हैं। 
ऊँचे-ऊँचे पर्वत और मरुस्यल्ञादि के कारण चिशेष बायु उत्पन्न हो 
जाती हैं | इनमें कुछ बहुत दी गर्म होती हैं। जो 
स्थानीय वायु. मरुभूमियों से चल्नती हैं वे बहुत गरम और जो पहाड़ों 
. ( .0०४ अथया से चलती हैं वे ठंडी होती हैं। 
'ए॥/१॥0७ ः 
१फ़क ) 
वर्षा के लिए दो बातों की आवश्यकता है| पहल्ने तौ वायु में माप 
होनी चाहिए, । दूसरे कोई ऐसा सांघन होना चाहिए, 
चर्षा कि जिसके द्वारा वायु ठंडी हो जाय और द्रबीभूत 
( पशंआशे] ) * होकर पानी की वर्षा कर दे। वायु में वाष्प थोड़ी ' 
बहुत रहती हा हैं, किन्त॒ एक निश्चित मात्रा से 
अधिक नहीं रह सकती । जितनी ही गरम! अधिक होगी उतनी हो अध्कि 
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साप हवा में रह सकेगी | जब हवा में उसक्ली वाष्प धारण शक्तिके . 
अनुसार प्री भाप होती है तो उसे वाध्य से भरी हुई ( 800ए7४68 ) 
कहते हैं । जत्ल के भाप बनने की किया को वाष्पी भवन क्रिया ( .3ए॥[00- 
7४४07 ) कहते हैं और वाष्प के जन्ल में परिवर्तित द्वोने की क्रिया को 
द्रवीमवन क्रिया ( 007तशाआप्र00 ) कहते हैं। घरातत् से गर्म और 
आए ( पियायां8 ) वायु उत्तर होकर फैलती है 'और जब वह किंसी 
कारण से ठंडी होने लगती है उत्तर समय वायु की भाष जल्न के छोटे-छोटे 
जल्न-कर्णों में द्रवीभूत होने क्षगती है। यही हमें बादलों के रूप में 
दिखलाई देती है| छोटे-छोटे जल-कणा बड़े पानी के बूँद बन कर बरसते हैं | 
यह बिन्दु कमी-कमी घरातल पर पहुँचने के पहिल्ले ह्वी वीच में गर्म हवा 
होने के कारण फिर भाष बन जाते हैं, तो केवल बादल दिखलाई पड़ते हैं 
किन्तु वर्षा नहीं होती । जब वायु का ऊपरी भाग बहुत ठंडा ता है तव 
भाष जल्न के स्थान पर छोटे-छोटे बर्फ के टुकड़ों का रूप धारणा कर लेती हे 
और ओोल्लों की वर्षा होती है| अत्यन्त ठंडे देशों में जल्लवाष्प रई के गाले 
के समान कोमल बर्फ ( 8709 ) बन जाती है | 


यह जो ऊपर ही कद्दा जा छुका है कि वायु को भाष समुद्र पर दोने 
वाल्ली वाष्पी भवन क्रिया ( रिए॥70०"४४०॥ ) के द्वारा मिल्लती है। और 
वायु से जल दृष्टि द्रवीभवन किया ( 007तेशा४४४०७ ) के द्वारा होती 
है | जब वायु किठी प्रकार ठंडी होने लगती है तमी जल्लन-वर्षा होती है। 
वायु दो प्रकार से ठंडी होती है। एक तो वायु उठ कर ऊपरी उंडे भागों में 
जाने से ठंडी हो जाती है और वर्षा करती है । विषुवत्‌ रेखा पर गर्मी अधिक 
होती है इस कारण भाप खूब बनती है साथ ही दबाव ( 70768877"6 ) 
बहुत कम होता है अतए्व हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर 
यह वाष्पसिश्रित वायु ठंडी हो जाती है और खूब वर्षा होती है । यही कारण 
है कि विपुव॒त रेखा के प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होती है। वायु के शीतल होने 
का दूसरा कारण यहद्द हे कि जब वायु गरम प्रदेश से ठंडे प्रदेश की ओर 
यहती है शअपवा पर्वतों से टकराती है तो टंड के कारण द्रवीमवन किया 
( ए०तेशाध्यएंगा ) प्रारम्भ हो जाती है और वर्षा होने लगती है। 


ऊप्ण कटिवन्ध ( 7४०.४८४ ) में जहाँ वर्षा ८० इंच से अधिक होती 
है उसे अति बृष्टि, ४० से ८० इंच तक मध्यम इप्टि, तथा १४ से ४० इंच 
तक 'अत्प बृष्टि और १५ इंच से नीचे अत्यत्प वृष्ि समझी जाती है। 
शीतोप्ण फटिबन्ध ( "शाएए8/मां४ 2076 ) में माप कम बनती है इस 


जेलवायु-तथा धाकृतिक वनस्पति ४७ 
क्षैरेणा वर्षा भी कम होती है। अतः वहाँ ४० इंच से अधिक वर्षा उत्तम, 


१५ से ४० इंच तक मध्यम, तथा ५ से १५ इंच तक अत्य और १ इंच से 
कम अत्यल्प समभी जाती है। 


जिन प्रदेशों में वर्षा नहीं होती अथवा बहुत क्रम होती है उन्हें सूखे 
प्रदेश कहते हैं | वायु जब ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश 

सूखा की ओर जाती है तो वह शुष्क हो जाती है।ऐपी वायु 

पानी देने के बजाय पानी को सोख ल्लेती है | जब वायु 

ऊँचे से नीजे की ओर आती है तो भी वह शुष्क हो जाती है। उदाइरण 


0060 6 ॥॥ ॥॥॥ 





के त्लिए. जब कोई हवा माप से भरी हुई किसी पहद्दाड को पार करती है तो 
पर्वत का वह भाग जो वायु के सामने पड़ता है उस पर खूब वर्षा होती है 
ओर पव॑त का पिछला ढाल सूखा रह जाता है। मध्य एशिया का बहुत 
बड़ा भाग द्विमालय पव॑त की इश्टिक्षाया ( ४४0 8)॥00७ ) में स्थित हे, 
इस कारण हिमालय के पवनामिमुख ( शे्रत॑ज्श्ाते छंवे8 ) भाग पर 
खूब वर्षा द्वोती है और मध्य एशिया का बहुत बड़ा माग जो पवन विम्ुख 
(7,००४ छ'ते 806 ) पर स्थित है वहाँ बहुत कम वर्षा होती है॥ 
साधारणत: यदि वर्षा १० इंच से कम हो तो वहद्द प्रदेश शुष्क ( 8776 ) 
माना जाता है और यदि वर्षा १० इंच से २० इंच तक हो तो अर्धशुष्क 
' ( 5ध॥-877 0 ) माना जाता है। 


रद आरधिक भूगौलं 


सत्तेप में हम कह सकते हैं. कि तापक्रम ( ॥शाए७'ंप्र/० ) तथी " 
वर्षा निम्नलिखित बातों पर निर्मर है :-- - 


- ,तापक्रप ( 76॥7ए७ए७४ां०७ ) 


(१) शथ्वी के गोले पर श्थित, 
(२ ) समुद्र के धरातल्न से ऊँचाई 
(६ ) वायु समुद्र की ओर से अथवा भूमि की ओर से आ रही है। 
(४ ) चक्रवात ( ७ए०076 ) का प्रभाव 
/ चर्षा 
(१) समुद्र से दूरी | 
(२ ) जल देने वात्ती हवाओं के रास्ते में पहाड़ों का होना । 
(३ ) चक्रवात ( 0ए००॥४ ) का प्रमाव 
पृथ्वी पर बहुत प्रकार की जल्नवायु पाई जाती है। जलवायु तथा 
बनसति में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। 'अतए्व 
पृथ्वी की व्यापारिक भूमोल्न के विद्यार्थी को पथ्बी की जल्न- 
जलधायु वायु के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना 
चाहिए | 
पृथ्वी पर एक ही प्रकार की जल्नवायु सत्र जगह नहीं पाई जाती। 
कोई-कोई देश अत्यन्त गरम तो कोई अत्यन्त ठंडे हैं। 
जलघायु तथा. खेती, उद्योग घंघे इत्यादि जितने भो कार्य हैं वे 
प्राकृतिक प्रदेश जल्लवायु के ऊपर निर्मर होते हैं। इसी कारण मिन्न- 
(0४9४७ एए0. भिन्न देशों में इमें मिन्‍नता दिखत्लाई पड़ती है। परल्तु 
पशाणाणी. तुलना करने पर हम देखते हैं कि एक. प्रदेश की 
९००१ ). जलवायु, पश्चु, वनस्पति तथा धंघे ठीक वैसे ही हैं 
जैसे एक दूसरे प्रदेश के जो धण्वी के दूसरे भाग 
में बहुत दूर पर स्थित है। इस कारण जल्लवायु तथा उत्तत्तिं के 
आधार पर हम पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों ( ९७०४) (७०१०७४ ) में 
बाँट सकते हैं। ध 
प्राकृतिक प्रदेश पृथ्वी का वह भूभाग है जिसकी परिस्थितियाँ जो 
मनुष्य जीवन को प्रभावित करती हैं एक समान हैं। प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश 
के अन्दर जल्ल वायु, वनस्पति, तथा साधारण रहन-सइन की स्थिति एक समान 
है । यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि समी भूमाग जो एक प्राकृतिक 


जलवायु तथा प्राईतिके वर्नस्पतिं है 
प्रदेश में इोते हैं उनका जलवायु वनस्पति इत्यादि बिल्कुल एक समान 
तो नहीं होता किन्तु लगमग एक समान होता है | भेद्‌ कम होता है। 
प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के विद्यार्थी के लिए 
तथा व्यंवसायियों के लिए. विशेष महत्व का है क्‍योंकि जो भूभाग एक ही 
प्राकृतिक प्रदेश में हैं उनको आर्थिक उन्नति एक समान हो सकती है। 
ब्राजील और बैज्नजियन कांगों तथा पूर्वीय द्वीप समूह ( फि80 [70768 ) 
का जल्लवायुं एक सा है । आज से ३० वर्ष पूर्व ससार में जो मी रबर उत्पन्न 
होती थी वह ब्राजील तथा कांगो से आरती थी | लोगों ने देखा कि पूर्वीय 
द्वीप समूह का जलवायु आजील की ह्टी भाँति हे तो वहाँ भी खबर उत्पन्न 
हो सकती हे। अतएव रबर के बाग मल्लाया तथा पूर्वीय द्वीप समूह में भी 
लगाये गए, और वे इतने उफल्न हुए कि अब्र वे संसार की ६० प्रतिशत रबर 
उत्पन्न करते हैं | 
यह जलवायु विधुवत्‌ रेखा के १०" _उत्तर तथा १०० दक्षिण में पाई 
जाती है| यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रद्वती है। यद्यपि 
भूमध्य रेखा की वर्ष भर लगातार वर्षा होती हैं फिर भी कुछ मह्दीनों 
जलवायु. में वर्षा अधिक होती हे। वर्षा खूब होती है और 
( ॥7पुए४०४४। भयंकर गर्जन और बिजली की चमक के साथ पानी 
(078० ).. बरतठता है । अधिकतर आकाश मेघाब्छन्न रहता हे। 


भूमध्य रेखा की जलवायु के प्रदेश 





यहाँ तापक्रम वर्षा भर ऊँचा रहता है। वर्ष भर सूर्य सिर पर दी रहता 
जे च 


है । परन्तु बादल गर्मी को कुछू कम कर देते हैं। नहीं तो यहाँ प्रचंड गर्मी 
च्यू० भू०--७ 


५० आर्थिक भूगोलं 


पड़े | तापक्रम यहाँ ७०९ फे० से ६०” फै० के बीच मैं रहता है। इस भदेश 
में स्थायी धवायें ( श/008 ) नहीं चलती । यहाँ की वायु सदा नम और 





प्रृदे 
प्रदेश 


य ७--तिब्बत की भाँति ऊँचे 


जलवायु ६--3त्तरी-पश्चिमीय योरप की तरह की जल्नवायु 


घास के|मैदान ३--मदभूमि प्रदेश ४--मानसंन्ती 
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के 


---उध्यू कटिबन्ध 


कोणधारी वन ) २ 


पे 
|| 


गर्म रहती है। अतः यहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है। यहाँ अत्यधिक 
गर्मी के कारण भाप बहुत बनती है। यह भाष वायु के ऊपरी भाग में जाकर 
ठंडी दो जाती है और पानी वन कर गिर पड़ती है । इस प्रकार की जलवायु 


जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति ११ 


अमेजन, काँगो, भूमध्य रेखा के समीपवर्ती द्वीपों, पूर्वी तथा पश्चिमी द्वीप 
समूहों | ॥0% छणते॑ ए९४६ [70९8 ) बर्मा, के दक्षिणी भाग तथा 
अंडमन और लंका के कुछ भाग में पाई जाती है। 


भूमध्य रेखा के जलवायु के प्रदेश में ्आञाज भी कोई घआर्थिक उन्नति 
नहीं हुई। इस जल्लवायु में मनुष्य काहिल और पुरुषार्थ हीन दो जाता है 
उसकी आवश्यकताएँ. कम होती हैं। मोजन बिना अधिक परिश्रम के पर्यात 
मात्रा में मिल जाता है तथा मनुष्य को कपड़ा तथा शरीर रक्षा की अधिक 
आवश्यकता नहीं होती | 

इस प्रदेश में केला, कठोर लकड़ी, मसाला, खर, कोकोआ, द्वाथी दाँत 
तथा रंग वाली कड़ी ( 096 ए००१3 ) बहुतायत पाई जाती है| यहाँ 
के जंगलों में पाई जाने वाल्ली वस्तुओं में नीचे लिखी मुख्य हैं :--मसात्ना, 
गटापार्चा, ताड़, नारियल, कहवा, कोकाओआ, सागो, ( 59720 ) केल्ना, 
लाख, मैरीबोलन ( /ए700४४78 ) बह्देडा इत्यादि, मिन्‍न प्रकार के गोंद 
इत्यादि | इस प्रदेश में चिड़ियाँ, कीड़े, साँप, वन्द्र बहुत मिल्नते हैं हाथी, 
चीता, शेर भी बहुत पाये जाते हैं परन्तु फर वात्मे जानवर बिलकुत्न नहीं 
मिल्लते । 

इस प्राकृतिक प्रदेश में कुछ बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जैसे 
टिन सल्लाया और पूर्वीय दीप समूह में, ग्रेफाइट मेंडेगास्कर तथा लंका में 
तथा बाकताइट और मैंगनीज गोल्ड कोस्ट में । 

इन प्रदेशों की आर्थिक उन्नति करना कठिन हे क्योंकि यहाँ का जल्लवायु 
बहुत गरम और नम हे । बीमारियाँ यहाँ बहुत अधिक होती हैं। भूमि अधिक 
उपजाऊ नहीं है, जंगत्न वहुत घने हैं। पशुओं का यहाँ बहुत कम उपयोग 
हो सकता है। कांगो वेसिन में वहाँ के मूल निवासी आत्ती, छोटे और कम 
बुद्धि वाले होते हैं इस कारण वे आर्थिक उन्नति कर ही नहीं सकते वे 
लगभग नग्न रहते हैं और भूत-प्रेतों में विश्वास करते हैं और 'आज भी 
मनुष्य का शिकार करते हैं| वह्दों का जन्लवायु इतना गरम है कि घने 'आबाद 
पश्चिमीय राष्ट्रों से लोग वद्दौँं आकर नहीं बस सकते । वहाँ की नमी के 
कारण तथा सघन वनों के कारण अच्छी सड़कें तथा रेल बनाना कठिन है। 
नदियों द्वारा ही आना जाना.होता है । फिर भी पूर्वीय दीप समूह में व्यापार 
तथा घन्बों की उन्नति हुईं है क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी है और वे रबर 
तथा गन्ना बहुत उत्पन्न करते हैं | 


यह जल्नवायु विधुवत रेखा के कटिबन्ध के दोनों ओर ३१? तक पाई 


श्३ . आधिक भूगोल 


जाती है। ( १०? से ३५० तक ) अफ्रीक्रा में यह 

ऊष्ण करिवन्धीय जलवायु स्पष्ट रूप से मिलती है। यहाँ वर्षा दूर्य का 

जलवायु. अनुत्रण करती है। इसलिए सूर्य के लम्ब रूप 

( (7०फ्ंकों.. ( मां) 507 ) में प्रकाशित द्ोने पर यहाँ घोर 

0४०) बृष्टि हो जाती है। किन्तु वर्षा के दिन थोड़े ही होते 

हैं| वर्ष के अधिकांश दिन सूखे रहते हैं। इस प्रकार 

की जलवायु सुढडान ( 80» ) में पाई जाती है। यहाँ जाड़े में ७८" फै० 

तथा गर्मियों में 5३९ फे० तापकम रहता है। यहाँ सूखे मह्दीने में आधी 
खूब चलती हैं । 





मकर रेखा ( (४6९० ) और कक रेखा ( ९४४९०" ) पर कुछ 
ऐस्ले प्रदेश मिलते हैं जो बहुत गर्म और सूखे हैं | यहाँ 

मरुभूमि की वर्षा नहीं होती । यह प्रदेश इतने सूखे हैं कि पौधा 
जलघायु उग ही नहीं सकता। यह मरुभूमि अधिक दबाव 

( 0॥79।(७७ 00 ( प्राँष्ठी7 0785508 ) के प्रदेश में त्यित हैं। 
० 0०8४४ ) यहीं से ट्रेंड हवायें विषुवत्‌ रेखा की ओर और विरुद्ध 
ट्रेड इवाये। ( &॥07ं ॥:४१० ए79त१8 , श्रवों की 

ओर चलती हैं | यहाँ ऐसं। वायु नहों चलती जिससे वर्षा हो। इन प्रदेशों 
में से अधिकांश में वर्षा नहीं होती | दिन में प्रचंड गर्मी होतो है किन्तु रात्रि 
फो भूमि को गर्मी समात हो जाती है ओर तेज़ सदी पड़ती है। यहाँ रात्रि 
और दिन तथा गर्मी और सर्दी के ता“क्र्मो में बहुत अ'धक अन्तर रहता 
है। दिन में तापक्म १००" फै० से ऊँचा जाता है और रात्रि में 
( 7९८थंगढ एणंत५ ) हिमांक तक 'आजाता है। बादन्न न होने के 





जल्नवायु तथा प्राकृतिक वनसति श्रे 


कारण आकाश साफ रहता हे। यद्दी कारण है कि यहाँ प्रचंड गर्मी होती 
है । सायंकाल को यहाँ तेज अंधड़ चलते हैं जो बहुत गर्म और रेत से 
मरे होते हैं। इन मद्भूमियों को दो भागों में बाँठा जा सकता है ( १) 
नीची भूमि के ऊष्य रेगिस्तान जिसमें सहारा, भारत की मय्भूमि, आस्ट्रेलिया, 
दक्षिणी अफ्रोका में कालाहारी, और दक्षिण अमेरिका में आटाकामा के 
रेगिस्तानों की गणना होती है। (२) शीतोष्ण रेगिस्तान पठारों पर 
पाये जाते हैं । जिसमें ईरान, गोबी, तथा उत्तरी अमेरिका में या्मोरैढों के 
रेगिस्तान सम्मिलित हैं। इन मरुस्थलों में जाड़ों में बहुत ठंड रहती है। 
रेगिस्तानी प्रदेश आणिक दृष्टि से महत्व हीन हैं यही नहीं वे पड़ोस के देशों 
की आर्थिक उन्नति को भी रोकते हैं क्योंकि उनको पार करना कठिन होता 
है| किन्तु इन प्रदेशों का जलवायु स्वास्थ्य के लिए बुरा नहीं होता। 
परन्तु रेत के तूफान यहाँ आने-जाने में कठिनाई उपस्थित करते हैं । | 
यहाँ के मुख्य उच्च खजूर और अंजीर हैं जिनसे मनुष्य को भौजन 
मिलता है। जिन स्थानों भें सिंचाई के साघन उपलब्ध हैं वहाँ गेहूँ ज्वार 
वाजरा, भूमध्य सागर के फक्ष, कपास, गन्‍ना मी उत्पन्न होता है। अधिकांश 
मनुष्यों का धंघा यहाँ पशुपालन तथा खजूर, नमक, और चमड़े के सामान 
का व्यापार है | गरम रेगिस्तानों में मनुष्यों का जीवन बहुत कठिन है। जहाँ 
कहीं जलखोत ( 00०3 ) मिलता है। वहाँ कुछ जनसंख्या निवास करती 
है । ऊँट, मेंड और बकरे बहुत पाल्ले जाते हैं। यहाँ के मनुष्य निडर और 
साहसी होते हैं किन्तु अतिथि-सत्कार करने वात्ते तथा सच्चे होते हैं। 
कुछ मदमूमि प्रदेशों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ मित्ते हैं! तेज्न और 
पेट्रोलियम पीरू और इराक में, हीरे कल्लाहरी मरूभूमि में, सोना काल्षोरेंडो 
ओर पश्चिमीय आस्ट्रेज्षिया में, सहारा में नमक, नाइट्रेट ( शोरा ) और 
तांबा चाइल्ष के अठकामा रेगिस्तान में तथा सीता और जस्ता न्यू साऊथ 
वेल्स की मस्भूमि में मिलते हैं। अब अमेरिकन और इंगलेंड के पूंजीपति इन 
हक में घंघे खड़े कर रहे हैं। और यहाँ के खनिज पदार्थों को निकाल 
रहे है। 
मानसूती जलवायु के प्रदेश में वर्षा भर गर्मी अधिक रहती है। वर्ष 
में दो मौसम होते हैं। एक वर्षा का मौसम दूसरा 
मानसूनी-जल सूखा । तापक्रम भिन्न मिन्न मौसमों में बहुत घटता बढ़ता 
घायु ( (०7४०० रहता है | वर्षा के तापक्रम का मध्यमान ८०" से भी 
0॥% 0४०)... अधिक रहता है | वर्षा बहुत ही अनिश्चित द्वोती है । 
_ वर्षा की ऋत जून से ठितम्बर तक रहती है। कहीं 


श्र शभ्रार्थिक भूगोत्न 


कहीं वर्षा साघारण होती है और कहीं अत्यधिक | किन्त॒ इन चार महानों के 
आतिरिक्त इस प्रदेश में शेष महीनों में वर्षा लगमग नहीं होती । दक्तिण- 
पूर्वी ट्रेंड हवायें विधुवत्‌ रेखा को पार करके दक्षिण-पश्चिमी मानदून के नाम 
से चल्लती हैं | इनमें बहुत जल होता है और एशिया के मानयूनी प्रदेश को 
यह खूब जल्न देती हैं | इस प्रकार की जल्लवायु हिन्द मद्ासागर के चारों ओर 
विशेषकर भारत, बर्मा, पश्चिमोत्तर आस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, पश्चिमीय द्वीप 
समूह, हिंद चीन, श्याम. फिल्लीपाइन्स, दक्षिण चीन. पूर्वीय अफ्रीका का 
समुद्र-तट, दक्षिण अमरिका के वेनजिला तथा कोक्नम्बिया के प्रदेश में . 
मिलती है। 

मानपूत वाले प्रदेशों में वर्धा घरातल की बनावट पर निर्मर होती है जिन 
प्रदेशों में समुद्र के सामने पहाड़ होते हैं वहाँ वर्षा, बहुत अधिक होती है 
क्योंकि मानसून हवा उन पहाड़ों से टकरा कर वहाँ अधिक वर्षा कर देती हे 

मानसून जलवायु शीतोष्ण कट्बिन्ध ( ''श॥एश०'४/8 2076४ ) की 
जल्नवायु फे समान स्वस्थकर तो नहीं होती किन्तु फिर मनुष्य के आलसी नहीं 
बनाती और उसकी कार्यशीलता को नहीं रोकती । 


मानवून्ती जलवायु का चित्र 


कह हनन रे 
4 है] मी «2२० ५४ 25०० ००० ् इन्टचर 2०) ० ००००००० थर्ड .चा> 
नि ४०-> हक की >/ १ छ। 
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इस प्रदेश के जंगलों में सागवान, साल, चंदन, बांस, गोंद, और कपूर 
मिक्षता है। उागवान ओर साल वर्मा, थाईलेंड, ह्विंद-चीन, तथा जावा में 
बहुत मिलता है । बांस और गोंद समी मानवन्त प्रदेशों में मिलते हैं | किन्तु 
चीन और जापान में बहुत मिलते हैं । 


मानयून्त के प्रदेशों में जनसंख्या का मुख्य धंघा खेती-बारी है। चावल 
रे 


ज्लैवायु तथो प्राकृतिक वनस्पति 'भूधू 


मक्का, बाजरा, ज्यार, गन्ना, कपास, चाय, कहववा, तम्बाकू, नील, सिनकोना, 
जूट, खर, तिक्षदन, ओर रालें यहाँ की मुख्य पैदावार हैं। 


मानयून्त प्रदेशों में मनुष्य बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर रहता है । यदि वर्षा 
ठीक होती हे तो यहाँ समृद्धि रहती हन हीं तो दुर्मिज्त पड जाता है। यहाँ वर्षा 
का जितना अधिक महत्व है उतना अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। वर्षा पर 
इतनी अधिक निर्भरता के कारण इस भूभाग के निवासी अत्यधिक माग्य- 
वादी बन गए हैं। क्‍योंकि वे चाहे जितना ही परिश्रम क्‍यों न करें यदि वर्षा 
नहीं होती अथवा कम होती है तो उनकी फसल नष्ट हो जाती है ओर वे 
दुभिज्ञ से नहीं वच सकते । इन प्रदेशों में जनसंख्या बहुत घनी आबाद है 
इस कारण पशु पालन यहाँ महत्वपूर्ण नहीं हे । खनिज पदार्थों! को निकालने 
का घंघा मारतवर्ष, चीन तथा जापान में उन्नति कर रहा हे। उत्तरी 
आत्ट्रेलिया में नारियल, चावल, कपास तथा केल्ला उत्पन्न होता है और वहाँ खेती 
की अधिक उन्नति हो सकती है किन्तु गएम जक्नवायु के कारण गोरी जातियों 
के मज़दूर तो वहाँ रह नहीं सकते और एशिया-वासियों को वहाँ की सरकार 
घुसने नहीं देती | इस कारण यहाँ खेती की उन्नति नहीं हो पाती । 


शीतोष्ण कटिबन्ध की नल्लवायुओं द्वी में भी बहुत मित्रता पाई जाती है। 
भीतरी प्रदेशों में जाड़ों में ठंड बहुत पड़ती है किन्तु गरमियों में गरमी भी खूब 
पडती है । पश्चिमी समुद्र-तट पर जहाँ पश्चिमी हवायें चलती हैं जत्लवायु 
एक सा रहता है। पूर्वी तट पर वायु भूमि से समुद्र की ओर चलती है (विशेष 
कर हर में) । अतः यहाँ की जल्नवायु जाडों में ठंडी तथा गर्मियों में शीतल 
होती है | 


शीतोष्ण कटिबन्ध के जलवायु पर समुद्र का गद्दरा प्रभाव है। समुद्र 
की गर्म तथा ठंडो धाराओं का यहाँ के जलवायु पर बहुत प्रमाव है। 
गठफस्ट्रीम तथा क्यूरो-शियों गर्म धारायें हैं, तथा। छ्ेत्राडर धारा ठंडी धारा 
है। जिन-जिन प्रदेशों के समीप ये घारायें बहती हैं वहां के जलवायु पर 
इनका बहुत प्रमाव पड़ता है| यद्दी कारण है कि जब जाड़े में स॑ठ-स्लारेंस के 
बंदरगाह जम जाते हैं तब गव्फस्ट्रोम के कारण नावें के बन्द्रगाइ खुल्ते 
रहते हैं। शीतोष्ण कविबन्ध में चक्रवातों ( 07०००८७ ) का भी प्रमाव 
है। यह जलवायु को अनिश्चित बना देते हैं। इनके द्वारा थोड़े समय के 
लिये गर्मी और सर्दों उसन्न द्ो जाती है | शीतोष्ण कटिबन्ध में निम्नलिखित 
जलवायु हैं । 


१द आयिक भूगोल 


यह जलवायु अधिकतर भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती हे | जाड़ों 

; में यहाँ का तापक्रम४०" फे० तथा गर्मियों ४८९ फे० 

भूमध्य सागर तक रहता है । यहाँ गर्मियों में गर्मी बहुत नद्दीं पड॒ती है और 

की जलवाय जाड़ों में जाडा' कम पडता है| थोड।-थोड़ा पात्ना भी 

(९०६८-०७... यहाँ जाड़ों की रातों में पड़ता है किन्द॒ वह ऐसा भयंकर 

९४ (0४788 ) नहीं होता कि फसल को नष्ट कर दे. इस प्रदेश में 

वर्षों अधिक नहीं द्ोती, ३० इंच से अधिक वर्षा कहीं 

भी नहीं द्ोती जो कुछ वर्षा होतीं हे वह केवल्ल जाड़ों में ही होती है । कभी 

कभी कई दिनों तक वर्षा होती रहती है | इन प्रदेशों में बिजली की कड़क 

तथा घोर गर्जन प्राय: नहीं होती | भूमध्य-सागर के प्रदेशों में आकाश स्वब्छु 

रहता है । 

हि भूमध्य सागर की जल्लवायु का चित्र - 





४ जल्नवायु के प्रदेशों मैं बसंत तथा गर्मी मं धूल के तूफान खूब चक्तै 


हूँ | इन अदेशों के आस-पास जो रेगिस्तान हैं उनसे गर्म इवायें चल्नती हैं। जे 
९ हवायें चल्लती हूँ तो भूमध्य खागर के प्रदेशों का तापक्रम ऊँचा चढ़ जांता 
है योरोप के भूमध्य सागर के प्रदेश में उत्तर से शुष्क तथा ठंडी इवायें भी 
चंलती हूं इनके चलने से यहाँ कुछ ठंड दो जाती हे 


यह जलवाब मूमध्य सागर ( ९०ा६6७चागर्ा ञिश्द्ि )के चांरों 
ओर 'र्थात्‌ (स्पेन, पोर्ठंगाल, दक्षिण फ्रांस, इटली, यूगोल्ाविया, बालकन 
प्रदेश, सीरिया, तथा उत्तरी अफ्रीका ) उत्तरी शमेरि जा से 


के पर का तथा दत्ति मै 
के परिचमीय समुद्र-तट--अर्ात्‌ कैल्लीफोर्निया ( उत्तरी अगर मे 


|. जलवायु तंथो प्राकृतिक बनस्पति . धू 
भष्य चित्ती ( दक्षिण अमेरिका में ) आस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग तथा 
दक्षिण-पश्चिमीय भाग, उत्तरीय न्यूजीलेंड, तथा दत्षिण-परिचिभो अफ्रोका के - 
धाड़े से प्रदेश में पाई जाती है । * 


इन प्रदेशों की जल्लवायु बहुत ही सुखद होता है इस कारण जाड़ों में 

. बहुंत,सें यात्री इन देशों में भ्रमण के ल्षिए. आते हैं। इन देशों में वनस्पति 

वर्ष भर उगती है। जैतून ( 0॥५6 ) कार्क ओक ( 04४ ) तथा शहतूत 

( 59८९६ ०॥९४(॥ पा; ) यहाँ बहुतायत से उत्तन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त 

इन देशों में फल बहुतायत से उत्तन्न होते हैं जो विदेशों को मेजे जाते हैं। 

. इनमें संतरा, नींबू , अंगूर, नासपाती, अंजीर, अखरोट इत्यादि मुख्य हैं। 
जड़ों में गेहूँ और जो इन देशों की मुख्य पैदावार है। 

' यद्यपि भूमध्य सागर की जल्नवायु में सब कहीं अंगूर उत्पन्न द्ोता है किन्तु 
कुछ ही देशों में शराब बनाने का धंधा द्ोता है। फ्रांस, स्पेन, इटली और 
पुतंगान्न में यह धंघा विशेष रूप से उन्नति कर गया है। केलीफोनिंया तथा 
स्पेन से ताजे अंगूर बाहर भेजे जाते हैं तथा किश्सिश तथा मुनकके के रूप में 
सूखे हुए, अंगूर एशिया माइनर और केल्लीफोनिया से बाहर भेजे जाते हैं । 
एशिया माइनर अंजीर के ल्लिए, भी बहुत प्रतिद्ध है। इन प्रदेशों में रेशम 
बहुत उत्पन्न द्योता है और रेशमी कपड़े का धंघा भी उन्नत दशा में है । स्पेन 
पुणगाल्न, फ्राध तथा इटल्ली में औद्योगिक उन्‍नति भी खूब हुई है। 

यह प्रदेश उपजाऊ है इस कारण यहाँ जीवन कठोर नहीं है । साधारण 
उद्योग से मनुष्य अपनी आजीविका प्राप्त कर लेता है । 
यह जलवायु मद्दाद्वंपों के पूर्वी भाग में मिल्नती है। यह उन्हीं अक्लांश 
रेखाओं ( ,00 एव ) में मित्नती है । जिनमें 
शीतोष्ण भठा- भूमध्य सागर की जल्लवायु पश्चिम में मित्नती है। किन्तु 
सागर प्रान्त की इस जल्लवायु में बहुत शीम परिवर्तन द्वोता है। जाड़ों 
जलवाय में यहाँ उर्दों बहुत द्ोती हे और पाक्ता मी पड़ता है | 
7 गर्मियों में गर्मी खूब पड़ती है और तापक्रम ०९ फे० 
ह्वगमग रहता है। वाय में नमी मी बहुत रहती है। यहाँ वर्षा खूब होती है । जाड़ों 
में यहाँ ओलों की वर्षा होती है। कभी-करमी यहाँ भगंकर तूफान ( इरीकेन 
ओर टाइफून ) आया करते हैं जिनसे बहुत हानि द्वोती है। 
यह जल्नवाय उंत्तरीय तथा मध्य चीन. पश्चिमी कोरिया, दक्तिय जापान, 
: हंयुक्तराज़्य अमेरिका का पूर्वीय भाग ( आइवा, मिसूरी, आओरकानसास; पूर्वीय 
टैक्‍्सास और गरुफ कोरट ) दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्चीय ब्राजील तथा 
खाल भूव--छ त 


श्द श्रार्थिक-भूगोल्ष 


यूरेग्वे में, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पूर्वीय तदीय ग्रदेश में, आस्ट्रेलिया 
के न्यू-साऊथवेल्स के समुद्री तट तथा दक्षिणी कीन्सलेड में पाई जाती है | 

इन प्रदेशों की मुख्य पैदावारें मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल्ल, दाल्न, 
तम्बाकू, कपांस, कपूर, चाय, केला, नारंगी तथा कहवा हैं । यहाँ की. प्राकृतिक 
वनस्पति में पीला पाइन (है०)॥०ज 796७) (शैरंगप) (४७5) 
बीच, सैगनोलिया तथा ओक हैं । | 


इस जलवायु के जो प्रदेश एशिया में पाये जाते हैं वे बहुत घने 'आबाद 
हैँ इस कारण वहाँ पशुपालन कम होता है। किन्तु युरेग्वे, ब्राजील, तथा 
दक्षिणी अफ्रीका के निवासियों का यह मुख्य घंघा है | इस जलवायु के प्रदेशों में. 
दक्षिणी संयुक्तराज्य अमेरिका तथा जापान ओयोगिक. दृष्टि से उत्पन्न 
प्रदेश हैं । 
इस जल्लवायु के प्रदेश भी पश्चिमी वायु के कटिबन्ध में स्थित हैं परन्तु 
समुद्र से बहुत दूर हैं। अतः समुद्र का क्रोमल करने 
शीतोष्ण कटि- वाल्ला प्रमाव इन पर नहीं पड़ता | इस कारण यहाँ, गर्मी 
बन्ध के आन्तरिक में खूब्र गर्मी होती है और जाड़ों में अत्यन्त शोत होता 
प्रान्व की जलवाय है। गर्मियों में तापक्रम १००९ फै० तक चला जाता 
( 7७०७० है, और जाड़ों में २०" फै० तक नीचे उत्तर आता है । 
(ए०प्रगंपशयांघ). वर्षा अधिक नहीं होती, जो कुछ वर्षा होती है वह 
0॥9॥/० ) वसन्‍्त और गर्मी में होती है | यहाँ वर्षा फ़द्दार के 
रूप में होती है।जाड़ों में थोड़ा बर्फ गिरता हे। 
कनाडा के प्रेरी घास के मेदान ( /?/7768 ) दक्षिण रूस और सायबेरिया के 
स्टेपीज घास के मैदान (90०0906७) चास्टे लिया के नीचे मैदान ((00%7॥870) 
ओर दक्षिण 'अमेरिका के पम्पाज ( ?॥॥088 ) की यही जलवायु है। 


इन प्रदेशों में वर्षा भर पश्चिमी हवायें चलती हैं। यहाँ जाड़ों में न तो 
अत्यधिक तर्दी द्वी पड़ती है । और न गर्मियों में अधिक 

पश्चिमी योरोप गरमी द्वी पड़ती है | जाड़ों के एक या दो महीनों में 
के प्रकार की वर्फ़ गिरती है किन्त॒ अधिक सम्रय. तक भूमि प्र नहीं 
जलवायु रहती है | इस जलवायु में वर्षा साघारणत: अच्छी: होती 

है । पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा घटती जाती है| वर्षा 

अधिकतर फुहार के रूप में पड़ती है | अधिकांश वर्पा जाड़े में होती है। 
गर्मी में सबसे कम वर्षा होती हे। वर्षा के दिलों में बादल आकाश में छाये 
रहते हैं और समुद्र-तट पर कोहय छाया रहता है। पतमाड़ के मैसम में 


जलवायु तथा' प्राकृतिक बनस्पति श्ह 


चक्रवात ( (0ए00०॥8' ) तूफान अति हैं जिनसे मातम अनिश्चितःहो जाता 
है | इस प्रदेश में हवायें समुद्र से बहती है। इस' कारण उनमें नमी रहती हैं। 
प्रत्येक मोौसम में थोड़ी बहुत वर्षा होती' रहती हैं इस जल्लवाय के प्रदेश में 
आकाश बादलों से बहुत छाया रहता है ओर तेज धूप की रोशनी कम निकलती 





है। यह जलवाय पश्चिमोत्तर येारोप जिसमें वृटिश द्वीप दक्षिण-परिचमी 
स्केडिनिविया, डेनमार्क, पश्चिसीय जम॑नी, हाल्लेंड, वेज्लजियम, फ्रांस, उचरी, 
स्पेन; सम्मिल्षित है, पश्चिमी कनाडा, दक्षिणी चिली, टस्मानिया और न्यूजीलंड 
तथा संयुक्तराज्य अमेरिका की उत्तरी पश्चिमी रियासतों में पाई जाती है । 
इन प्रदेशों में प्राकृतिक. वनस्पति में मेप्तिल्ष ( '/80)९) ओक, यब्म 

और बीच के बृक्तों की बहुतायत है। जो प्रदेश ठंडे, हैं। ओर जहाँ नमी 
अधिक है बहाँ कानफिरस वन हैं जिनमें पाइन और फर बहुत उत्पन्न होता 
है । इन प्रदेशों की मुख्य पेदावार ओट, रई, आल, चुकंदर, और सब्जी मुख्य 
फसल हैं | जिन प्रदेशों में वर्षा कम होती है और गरमी यथेष्ट होती है- वहाँ 
गेहूँ बहुत अधिक उत्पन्न होता है। गाय, बेल, घोड़ा तथा भेड़ वहाँ अधिक 
पात्नी जाती हैं और गमनागमन के साधानों की सुविधा होने के कारण मक्खन 
का घंघा बहुत उन्नत अवस्था. में है । ः 

स्कैन्डिनेविया के पश्चिमीय भाग से तथा ब्रिटिश कोलम्बिया में-कृषि से 
मछलियों का धंधा अधिक महत्वपूर्ण, है | 

यह प्रदेश व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक दृष्टि में अत्यन्त उन्नत है। पश्चिमीय 
येरोप की औद्योगिक उन्नतिं'अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है क्योंकि यहाँ 


६०. * आर्थिक-भूगोल 


खनिज पदार्थ -बहुत मिलते हैं और गमनागमन के साधन अत्यन्त -उन्नत. 
आबत्या में हैं। यही नहीं यहाँ का जल्लवायु मनुष्य को परिश्रमी- और 

पुरुषार्थी बनाता है तथा व्यापार के ल्लिए इन प्रदेशों की स्थिति बहुत उपयुक्त - 

है । ब्रिटेन ने उद्योग-घंधों, व्यापार तथा उपनिवेश निर्माण में बहुत उन्नति की । 
फ्रांस ने विचार, कल्ला तथा रूचि का नेतृत्व प्रदान किया और जर्मनी ने 
विज्ञान में संसार का नेतृत्व किया | सँयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा तथा न्यू जीलड 
भी तेजी से उन्नति कर रहे हैं और संयुक्तराज्य अमेरिका "आज बहुत सी बातों 
में संसार का नेतृत्व प्रदान कर रहा है ' इन प्रदेशों में वेशनिक खेती तथा 
उद्योग-धंचे उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गए हैं । 


भुवों की जलवायु 


इस प्रकार जलवायु उत्तरी गोल्नाद्ध में ही पाईं जाती है। जाड़ों में यहाँ 

अधिक शंत पड़ता है और जाड़े हम्बे होते हैं। 

उच्तरी घन॒ गमियाँ छोटी द्ोती हैं और साधारण गर्मी पड़ती है। 

प्रदेशों की जल- गर्मियों में दिन बहुत लम्बे और रातें बहुत छोटी होती 

चायु हैँ, गर्मी के दिनों में साधारण अच्छी गर्मी पड़ जाती 

है। जाड़ों में अत्यधिक शीत पड़ता है | यहाँ वर्षा बहुत 

कम होती है । यहाँ वर्षा अधिकतर हिम के रूप में गिरती से | यह वन प्रदेश - 
((0०7४७०५७३ 08९७0) उत्तर! अमेरिका, येरोप, तथा उत्तरी एशिया तक 

फेला हुआ है। 


यहाँ जाड़े की ऋत बहुत लम्बी ओर अत्यधिक ठंडी होती है | गर्मी 
, की ऋतु बहुत छोटी तथा साधारण गर्म होती है। 
टुंडा को जल- गमियाँ यहाँ इतनी छोटी होती हैं कि जाड़े की बर्फ 
घायु (70ण09 अच्छी तरह से पिघल भी नहीं पाती कि फिर जाड़ा 
(॥0,०४:८). आ जाता है और वर्फ गिरने लगती है | यहाँ बादल 

बहुत रहते हैं और शांत तो वेहद्‌ पड़ता है। 

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि जैसे जैसे हम ऊँचे चढते जायेंगे 
गरमी कम होतो जावेगी | ३०० फीट ऊंचे चढ़ने पर 
पबंतीय जल- एक डिगरी तापक्रम गिर जाता है। यहाँ तक कि यदि 
चायु पर्वत बहुत ऊँचा है तो एक ऊँचाई पर बर्फ जमने 
ेल्‍ ' लगती है। पद्दाड़ का जो ढाल जल लाने वाल्ली हवाओं 
फे सामने पट॒ता हैँ उस पर खूब वर्षा होती है और जो ढाल पवन विमुख 


जल्लवायु तथा- प्राकृतिक वनत्पति ६१ 


होता है उस पर पानी नहीं बरसता | भारतवर्ष में हिमालय के इस ओर वर्षा 
ट्ोती हैँ परन्तु तिब्बर की ओर वर्षा नहीं होती | 
प्राकृति ६ वनस्वति ( ४०2९४४४०४ ) 

चरातल्न पर वनस्पति प्रकृति रूप में उत्पन्न होती है यहाँ तक कि रेगिस्तान 
में मी वनस्पति उसन्न होती है | यद्यपि मद्स्थलों में उत्पन्न होने वालो वनस्पति 
बहुत छोटी तथा बिखरी हुई होती है। चनलति निम्नलिखित बातों पर निर्भर 
है--रर्मी, वर्षा वायु, रोशनी और मिट्टी | अधिकतर गर्मी और वर्षा ही 
पर वनस्पति निर्मर रहती है | एक से तापक्रम वाल्ले प्रदेशों में जहाँ अधिक वर्षा 
होती है बहा वन होते हैं जहाँ वर्षा साघारण होती है वहाँ घास के मैदान 
होते हैं और जहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है वहाँ मर- 
भूमि होती है। भूमि पर वनस्पति के तीन स्वरूप मिलते हैं--( १) वन (२) 
घास के मैदान (३) मरुस्थल् | 


वन और घास के मैदान 

भूमध्य रेखीय वर्षा के कटित्रन्ध में ओर मानसून वाल्ले प्रदेशों में जहाँ वर्षा 
८० इंच से अधिक होती है बहाँ वायु और मिट्टी नम 
भूमध्य रेखा. रद्दती है। गरम और नमी के कारण यहाँ के इच्त सघन 
प्रान्त के सदा अर बड़े होते हैं | प्रकाश पाने के लिए, इन सघन वनों 
हरे-भरे घन के दक्ष सदा ऊपर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जंगली 
अथपा (8८४४७) ज्वतायें इन बड़े बड़े इत्तों पर चढ़ जाती हैं। इनका 
ह ह आकार आयः इतना बड़ा हो जाता है कि इत्त सूख 
जाते हैं। भूमध्य रेखा के अत्यन्त सघन वनों में पत्तियाँ इतनी सघन होती हैं 
कि सूर्य की रोशनी भूमि तक नहीं पहुँचती और वहाँ सर्वदा अंघकार रहता 
है| अमेजन और काँगों के वन ऐसे ही हैं| अन्य वन इतने घने नहीं हैं और 
- थोड़ी बहुत रोशनी पथ्बी तक पहुंच जाती है| इन वनों में कटोर लकड़ी के 
वृत्त मिलते हैं | इनमें मेहागनी, आबनूस मुख्य हैं। इन वनों में रबर, सिनकोना, 

नारियल्ल और ताड़ व्यापारिक महत्व के इक्त भी बहुत पाये जाते हैं। 
ऊधष्णु कटिबन्त्रीय जलवायु की मुख्य उपज ह्लम्बी घास हैं | इस घास में 
कहीं कहीं इृत्त भी दिखतलाई पड़ते हैं। अफ्रीका का 
ऊष्ण कटिवन्ध के वहुत,बड़ा भाग सवांना घास से भरा पड़ा है। वर्षा होते 
घास के मेदान ही घास शीम्रता से उग आती है और गर्मी में सारा प्रदेश 
आर सघाना. उुख़ कर भूरे रंग का दो जाता है | जिन परदेशों में वर्षा 
(80ए४09) , कुछ अधिक होती है वहाँ इच्त मी अभिक पाये जाते हैं । 


६२ जा्िक-मुगोल 
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इस प्रदेश में भूमि ऐसे वनों से की द्ोती है जो गरमी के मेसम 
में अपने पत्ते गिरा देते हैं। जहाँ जहाँ ४० इंच से 


मानसनी पर्देश अधिक वर्षा होतो है उन प्रदेशों में बड़े बढ़े वृत्त होते 


है, जिनकी लकड़ी मृल्यवान होती है । इनमें गक ओर 


जंलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति ई३ 


साक्ष मुख्य हैं परत जहाँ वर्षा कम 'होती है वहाँ इक्त छोटे रह जाते हैं। 
यहाँ तक'कि मच्स्पलों की भाँति कई्दी कहीं इच्च काँटेदार हो जाते हैं। ऐसे 
कम वर्षा वाले प्रदेश गुल्ममूमि (3७:ए४०)४7७) तथा काँठेदार चनों में परिणत 
हो जाते हैं। | 


यहाँ पैघे विशेषकर जाड़े में उगते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा जाड़े में ही होती 

है | इस प्रदेश की वनस्पति में छोटे छोटे दत्त तथा 

भूमध्य सागर. साड़ियाँ अधिक होती हैं | गरमियों में यहाँ नमी की 

की जलघायु कमी होती है, इस कारण प्रकृति ने इन वृत्तों को 

को चनस्पति पतियों पर रेशम के समान कोमल्ष रोम उत्पन्न कर दिये 

हैं| यह पत्तियाँ नमी को नष्ट इंने से बचाती हैं| कुछ 

चच्च जैसे काी अपनी मोटी छात्न द्वारा नमी के नाश से अपनी रफ्ा करते हैं । 

इन प्रदेशों में बलत, जैतून तथा फल्लों के व्त मुख्यतः पाये जाते हैं | अंगूर मी 
यहाँ बहुत उत्पन्न द्ोता है। ' 


मानसूली प्रदेश में वृत्त श्रीष्म ऋतु की गर्मी से अपनी रक्षा के लिए पत्तों 
--- को गिराते हैं। इन वनों में पत्ते शीत तथा पाल्ने से चृक्त 
शीतोष्ण करि- को बचाने के लिए, जाड़े में गिरते हैं। इन बनों में 
वन्‍्ध के पतक्नड़ बहुत सो बहुमूल्य लकड़ियाँ होती हैं। जैसे बल्लूत, 
घन ( /९४०७6९- एवम, बी व, बर्च, मेपिल इत्यादि । 
7४७ तेल्लंता075 
07 6थ ) 


शीतोष्ण कटिबन्ध की घास ऊष्ण कटिबन्ध की धास की अपेत्ता छोटी 

और कम फेलने वाली दोती है, और ११ इंच वर्षा से 

शीतोध्ण करि- .मी कम में उत्पन्न हो जाती है। यहाँ बहुत दूर दूर तक 

बनन्‍्धीयः घास के एक मी इत्त नहीं होता। मिन्न मित्र मद्दाद्वीपों में इन 

मेदान (]७४७०- मैदानों के मिन्न मिन्न नाम रक्खे गए हैं| यह एशिया 

402४ (7४४४... और योरोप में स्टेपीज (४:800०8) उचरी अमेरिका 

[870) में: प्रैसेज़ ( ?7/४४९०४ ) दक्षिणी 'अमेरिका में पम्पास 

( ?७॥ए०४४ ) दक्षिणी अफ्राका में वेल्ड ( ४०९ ) 

श्रौर आर्ज्लिया में डाऊनलेंड ( 009गोधएते ) कहक्षाते हैं। परन्तु 

समी जगह यह मैदान एक से ही होते हैं | वसन्त में भूमि 'हरों मरी रहती 
है, गरमियों में घास जल जाती है, और जाड़ों में यहाँ हिम गिरता है। 


द्ड «/पिंक-भूंगोल॑ 


उत्तरी गोलार्ड के उत्तर में सदा हरे भरे वर्नों का अत्यन्त 
प्रदेश है। इन इक्षों की पत्तियाँ सूई के समान 
, शीत शीतोप्ण होती हैं, और इक्तों की लकड़ी नरम होती है । संसार 
कटिवन्धीय कानि- में सबसे अधिक मुल्यवान लकड़ी “इन्हीं वनों में 
फेस्स वन. मिल्नती है। पाईन, स्पूस, फर, इत्यादि इंच्षा इन्हीं 
(0०१ . बनों में पाये जाते हैं। इन वन प्रदेशों में वर्षा न 
गु'शणए७/४/४.. होकर ह्विम गिरता है। इन वनों के पशु्रों के बालन 
(00०००  झ्म्पे और कोमल होते हैं. जिससे 'उनकी शीत से 
(076४8 ). रक्ता होती है। जाड़े में यहाँ इच्च काट कर गरा 
दिये जाते हैं और बर्फ़ पर जमा कर दिये जाते 
हैं| जब बर्फ पिघलती है तो पानी इस ह्कड़ी को बद्दाकर नदो में ले 
जाता है। । 





मानयूल प्रदेश के वनों के सम्बन्ध में लिखते हुए, बतलाया गया है कि 
जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ वृक्ष भी छोटे और कम 

ऊपष्ण तथा. हो जाते हैं, और वद्द गुल्म भूमि ( 8०-70|ध0व ) 
शीतोष्ण. में परिणत होकर अन्त में मस्स्यल बन जाते हैं । 
रेगिस्तान मस्यल पर कहीं-कहीं छोटी घात तथा कहीं-कहीं 

है बहुत छोटी-छोटी माड़ियाँ होती हैं। कुछ रेगिस्तान 

ऐसे भी हैं जहाँ कुछ नहीं उयता। रेगिस्तान के पेघि बहुत तरह से जन्न को 
एकट्ठा करते हैं । कुछ पोधों की जड़े बहुत छम्बी हैं जिनके द्वारा पैधा 
गहराई से जलन खींचता है। कुछ पेधों की पत्तियों 'और डंठल पर मोम को 


जक्षवायु तथा प्राकंतिक वनसति * ६५ 


पतली परत सी जमी रहती है, जो पेथे की नमी/को नष्ठ नहीं होने देती । 
ओर छुछ दृक्तों में पत्तियाँ नहीं होतीं वरन काँटे होते हैं जिससे 
उनका रस नहीं सूखता | इन रेगिस्तानों में कह्ठी-कहीं जल श्रोत ( 0983 ) 
होते हैं जहाँ वनस्पति खूब उत्पन्न होती है। इनका मुख्य ब्षक्त पिंड 
खजूर है। 


उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रव प्रदेशों में अत्यधिक ठंड पड़ती दे इस कारण -- 
अत्यधिक शीत के कारण यह मदरुत्यज्ष बन गए हैं| 
 अथपा ठंडी यहाँ पेदावार छुछ भी नहीं होती। यहाँ केवल मास 
मरुभूमि ( 0058 ) और लिचन ( [0७7 ) नामक घास 
उत्पन्न द्ोती है। खेती यहाँ हो द्वी नहीं सकती । 
क्योंकि ६ महीने वर्फ़ गिरतो है | ढुंडा के कुछ भागों में गरमो,के दिनों में 
( जो बहुत छोटी होती है ) थोड़ी ,वनस्पति उग आती है। 


' हम ज्यों-ज्यों पहाड़ों पर चढ़ते हैं हमें ॥उसा प्रकार की वनप्पति मिल्नती 

- है जिम प्रकार की वनस्पति ध्रुवों की ओर जाने से 

पहाड़ी घन मिल्नती है। हिमालय पर हमें उत्तरीय योरोप के 

समान कानीफेस्स ( 0"४७7०७४ ) के वन मिल्नते 

हैं । जिन पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा कम ,द्वोती है।वद्दं घास के मैदान मिलते हें; 

जो पहाड़ा प्रदेशों को ढके हुए हं। स्वीय्जरत्लेंड के पद्दाड़ी प्रदेश में घास 
के मेंदान बहुत अधिक हैं। 


ध्भ्यास के प्रश्न 


१--भूमष्य सागर की जलवायु तथा मानसून जल्लवायु में क्‍या अन्तर 
है ! इन दोनों प्रकार फी जल्वायु में पेदा होने वात्ती मुख्य पैदावारें॥ 
क्या हें? 

२--मभूमध्य रेखा की जलवायु (उप्युपडएणपंण ढांएर४ ) की 
विशेषताएँ क्या हैं ! समम्का कर क्षिखिये ओर यद्द भी बतक्षाइये 
कि इन प्रदेशों की आधिक उन्नति क्यों नहीं हुई १ 

, ३--मानयुन जलवायु की विशेषताएँ ब्रतत्ताइए, और उनका इन थदेशों 

की खेती, उद्योग-घंषों पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या 
कीजिए | 

४-- प्राकृतिक प्रदेश ( परछापाए्श डिध्टरांणा ) से ओप क्या सबके 

आा० बु०-०-६ 


ईई : आर्थिक भूगोल 


हैं। आर्थिक ;भूगोल केविद्यार्थी को उनका अध्ययनं करना 
चाहिए ! 

१---गरम रेगिस्तानों का संज्षित विवरण दीजिए. ओर बतलाइए, कि बहाँ 

[से व्यापार की कौन सी वस्तुएँ इमें मिलती हैं।? 

६--शीवोष्ण कटिबन्ध ( "'७॥७/४४७ 2£0॥6 ) में पश्चिमीय योरोप 
के प्रकार की जल्लवाथु की विशेषताएँ बतलाइए और यह भी 
बतलाइए कि पश्चिमीय योरोप की आर्थिक उन्‍नतिं में जल्नवायु का 
क्या द्वाप. है | 

७--प्रुवों की जलवायु का वहाँ के मनुष्यों के जीवन पर क्‍या प्रमाव 
पड़ता हे विस्तार-पूर्वक ल्षिखिए | 


चौथा परिच्छेद 


सुख्य धंधे ( ?ंशण"ए तवातिपहापंहड )-मछलियाँ 


घन ( शे८॥/क्षो ) की उत्पत्ति का आधार प्रकृति की देन है।जिस 
देश में प्रकृति की देन की बहुलता है वही समृद्धि- 
मुख्य-धंघे. शाली हो सकता हे। मनुष्य अपने श्रम तथा यंत्रों 
( एलंए४०ए इत्यादि ( पूंजी) की सहायता से सम्पत्ति की उत्पत्ति 
ए्रवाषाण॑०8 ). करता हे । सर्म्पत्ति (ह०॥४७) को उत्पत्ति करने 
की क्रिया को हो धंधा ( ॥700%४४9 ) कहते 
हैं। धंघे दो प्रकार के होते हैं। (१ ) मुख्य धंधे ( शिणाए'ण 
त्4ए४४४०७ ) और ( २ ) गाय घंचे ( 860०7व४/ए #0080४88 ) 
मुख्य घंघों ( ?॥प007ए परातेपशएं88 ) में मनुष्य अपने भ्रम तथा पूंजी 
(0४एॉं०॥ ) की सहायता से प्रकृति के द्वारा उत्तन्‍न की हुईं वस्तु को 
प्राप्त करता है | मुख्य धंघों में प्रकृति का भाग मुख्य होता हे और श्रम 
( (४0०४० ) तथा पूंजी ( 007॥8! ) का भाग गै।ण होता है| मछलियों 
को पकड़ने का धन्घा,.वन सम्बन्धी घन्धे, खेती और पशुपालन, तथा खनिज 
पदार्थों को निकालने का घन्घा पुख्य घब्पे हैं। | 
गैण घन्चे ( 86०0०0॥7ए “ता: ) वे भन्धे हैं 
मुख्य धन्धों से उत्पन्न किए, हुए. कच्चे साल (४ण 70॥679)) को पवके 
मान्न ( धाए॥लंपाते धपंणंह8 ) में परिणत किया जाता है| 
उदाहरण के लिए,कागज़ का घन्धा, ल्लोहे का घन्‍्धा और सूतां कपड़े का 
धन्धा | इन घन्धों में श्रम ( 7,90007 ) और पूँजी ( 0शगं0 ) का 
मुख्य भाग रहता है | ; 
समुद्र की लहरें जितना सोना उछालती हैं उतना सोना 'आज मनुष्य के 
, पास नहीं है | इस उत्य का आज कोई आर्थिक महत्व 
समुद्र का नहां है क्योंकि समुद्रों की क्लइरों से सोना प्रात 
आर्थिक मदत्व. करना बहुत ख़्चील्ञा है वद्द प्लामदायक नहीं है। 
ः -.. इसी प्रकार समुद्र की लहरों 'और ज्यार भादा 
( ५0७ ) में जो अनन्त शक्ति ( 00967 ) मरी हुई है उसका भी आज 


ईद आर्थिक भूगोत्त 


कोई आर्थिक महत्व नहीं है क्योंकि उसको विस्तृत उपयोग किया जा सके 
उसके लिए यन्त्र तैयार नहीं किये जा सके हैं। यही नहीं समुद्र के गर्भ में 
ऐसे बहुमूल्य पदार्थ भरे हैं जो आज यद्यपि मनुष्य के लिए एक रहस्य 
हैं किन्तु भविष्य में मनुष्य उनको उपयोग में लाकर अधिक समृद्धिशाल्ी _ 
और सुखी बन सकेगा | 


समुद्र के इस रहस्यमय छिपे हुए. भण्डार को यदि हम छोड़ भी दें 
तो भी मनुष्य के ल्लिए. समुद्र की जो छुछ देन है ओर जिसका आज हम 
उपयोग कर रहे हैं उसके मूल्य का हम आंक नहीं सकते । प्रथ्वी के धरातल 
को बनावट को वर्तमान रूप देने में समुद्र का बहुत ही बड़ा द्वाथ रहा हे । 
संसार में तलछुट वाला चट्टानों ( 5९तांए्रश(४7ए 00२8 ) का जो 
विस्तृत भूभांग है वह मनुष्य को समुद्र की ही देन है। जब ये चट्टानें जो 
वास्तव में पानी द्वारा बहाकर लाये हुए! पदा्था के जमने से बनी था ऊँची 
उठ गई तो वे वर्तमान स्थन्न बन गए. जो आज सभी महाद्वीपों में फेले 
हुए हैं| इन्हीं चट्टानों में पेट्रोलियम और कोयला दवा हुआ है जिनके,बिना 
आधुनिक सम्यता ही असम्मव हा जावेगी । 


आज भी समुद्र का जल्लवायु पर जो अमिट प्रभाव है उसका मूल्य रुपए 
पैसे में नहीं कूता जा सकता वर्षा जिस पर मनुष्य जीवन निर्मर हे । समुद्र का 
हा प्रसाद है। यही नहीं समुद्र का तापक्रम ( 7 ७एए0९"४॥प"९ ) पर 


बहुत बढ़ा प्रभाव पड़ता है। समुद्र के सीमावर्ती प्रदेश अधिक गरम नहीं 
रहते है । ; 


' समुद्र .अन्तर्रा्ट्रीय व्यापार का प्रशस्त प्रक्ृतिदत मार्ग है | इसको 


बनाने तथा इसकी मरम्मत करने में मनुष्य को कुछ व्यय नहीं करना 
पडता |: 


करोष्ों व्यक्ति जो);ऊष्ण प्रदेशों ( ॥7०फञांठ8 ) में रहते -हैं और 
विशेषकर चावल खाने वाले प्रदेशों में मछली 'ही मनुष्य के भोजन में पैष्टिक 
तेत्व है। पर्चिमीय योरोप के देशों में जहाँ खेती के लिए भूमि कम है 
मछली पकड़ने का ही धंधा वहाँ के निवासियों का मुख्य घंघा है और लाखों 
फी संख्या में लोग इस घंघे में लगे हुए हैं| संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 
यह घंघा उन्नत अवस्था में है। व्रिशेषज्ञों का मत है कि मछली में यथेष्ट 
पैष्टिफि लवण है 'और विशेषकर विटेमिन 'डा! तथा आयोडोन विशेष रूप से 
पाया जाता है इस कारण वह बहुमूल्य भोज्य पदार्थ हे । 


मुख्य घंघे-मछक्षियाँ ह ह६. 


जिल प्रकार इर एक भूमि एक सी नहीं होती कोई उपजाऊ होतो है 

तो कोई बंजर 'होती है उसी प्रकार समुद्र मी सब 

समुद्र की जगह एक सा नहीं होता हाँ समुद्र में भूमि के समान 

उत्पादन. मिन्‍नता नहीं है। कहीं-कहीं समुद्र बहुत उपजाऊ 

ध्क्ति होता है अर्थात्‌ वहाँ मछलियाँ बहुत उत्पन्न 

५ होती हैं और कहीं समुद्र की मस्भूमि होती 

है जहाँ कुछ उत्पन नहीं दोता। अत्यन्त सूदछम वनस्पति प्लेन्कटन 

( शिक्लार्तणा शाह ) पैधे ही समुद्र में मछलियों का मुख्य भोजन 

है जिस पर वे जीवित रहती हैं ओर क्योंकि इन पौधों के लिए, सूर्य 

की रोशनी आवश्यक है इस कारण यह वनस्पति ६०० फीट से अधिक 

गहराई पर नहीं मिलती। यही कारणा है कि ६०० फीट के उपरान्त 

मक्ललियोँ बहुत कम मिलती हैं। इससे अधिक गहराई पर केवल्ल वे ही 

बड़ी मछलियाँ या जंतु रहते हैं जो ऊपर से मरे हुए जंतुओं को खाकर 

जीवित रह सकते हैं | 

समुद्र १३६,०००, ००० वर्ग मील में फेल्ला हुआ है जिसमें 

१०,०००, ००० वर्ग मील तटीय समुद्र है जो छिछुला है जिसकी गहराई 

६०० फीट से अधिक नहीं है यही कारण है कि मछलियाँ अधिकतर इसी 
छिछले समुद्र में पाई जाती हैं । 

- जहाँ तक जन्नवायु का प्रश्न है शीतोष्य कटिबन्ध तथा श्रुवों से नीचे 
यहाँ वनस्पति प्ह्ैन्कटन (/9॥|7४०) पैधे अधिक मिलते हैं | भूमध्य रेखा 
के प्रदेश में वे कम ही मिलते हैं । जहाँ समुद्र की ठंडी तथा गरम धाराये मिलती 
हैं वहाँ भो यह वनध्पति प्लेन्‍्कटन पोधे बहुतायत से पाये जाते हैं इसा 
कारण ये ज्षेत्र मछली के मुख्य क्षेत्र हैं। उदाहरण के ल्लिए जापान के उत्तर 
में जहाँ क्यूरो तिवो ( िएए० 990 ) ठंडी धारा तथा गरम जापान धारा 
मिलता है वहाँ मछली बहुत उत्पन्न होती है इसी प्रकार अमेरिका के 
उत्तर पूर्व में न्यू-फाऊंड लड॒ ( पेज #ि०प्णवे |:070 ) के तट पर ठंडी 
सैतब्राडर घारा तथा गरम गदफ-स्ट्रीम ( "पा 59०४7 ) मिलती है और 
अत्यधिक मछलियाँ उत्पन्न करती है। 


मछ॒लियाँ पकड़ने का धन्धा एक मुख्य घन्धा है। इस धम्धे के द्वारा 
का ” मनुष्य को एक महत््वपूर्णा भोज्य पदार्थ प्राप्त होता 
मछलियाँ. है। उसे कृषि की तन्ह न भूमि जोतनी पड़ती है और 
( [98068 ).. त फसल के लिए प्रत्नीज्ञा हां करना पड़ती है | केवल 


७० आर्थिक भूयोग 


समुद्र अथवा कील तक जाने और जाल डालने मात्र से ही उसको भोजन 
मिल्ल जाता है। यदि सावधानी से मछुजल्लियों को पकड़ा जावे तो मछक्षियाँ 
कभी कम नहों हो सकतीं क्‍योंकि मछलियों की बढ़वार इतनी तेजी से होती 
है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । साधारण समुद्री मछली एक 
बार में लाखों अंडे देती है, कुछ मछलियाँ तो ऐसी हैं जो फ्शास ल्लाख 
से २ करोड तक अडे एक साथ देती हैं | ऐसी दशा में ,यदि मकक्षियों के ' 
पकड़ने में लापरवाही न की जावे तो मछलियाँ भोजन का एक ऐसा अहूठ 
भंढार हैं जो कभी भी चुक नहीं सकता | 


किन्तु मनुष्य ने जहाँ प्रकृति की देन को अन्य दिशाओं में नष्ट करने में 
संकोच नहीं किया वहाँ मछल्लियों को भी उसने नष्ट करने में कसर नहीं की । 
इसका परिणाम यह हुआ कि छिछल्ले समुद्र तथा नदियों के मुहानों के समीप 
मछुलियाँ कम होती जा रही हैं | संयुक्त राज्य अमेरिका की मीलों, नदियों 
तथा छिछले समुद्र की मछलियाँ बहुत तेजी से घटती जा रही हैं | संयुक्त 
राज्य अमेरिका के अठल्लांटिक समुद्रतट पर सात्ममन ( 58707 ) बहुत 
अधिक मिलती थी किन्तु अब वह विल्नकुल्न समाप्त हो गई | | 


मछल्लियों को नष्ट करने में वे सब बातें सहायक होती हैं जो पानी 
को गंदा करती हैं । जहाज, कासख़ाने, कोयले की खानें, केमिकत्त वक्‍स, तथा 
ओद्योगिक केन्द्र सभी पानी को गंदा करते रहते हैं, और इनसे मछलियों की 
बढ़वार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मछलियों के कम होने का वूसरा 
कारण है पकड़ने वालों की लापरवाही और पकड़ने का ढंग वैज्ञानिक न 
होना । दुर्भाग्यवश मनुष्य ने मछल्ली को सुरक्षित रखने का प्रयज्ञ नहीं किया 
ओर मछलियाँ तेज़ी से घटती गई । अब सभी देशों में उनके कम होने से 
रोकने का प्रयत्ञ किया जा रहा है। ह 


समुद्र में अनन्त सम्पत्ति भरी है परन्तु अमी तक मनुष्य ने उसका पूरा- 
पूरा उपयोग नहीं किया है | समुद्र के पानी में अत्यन्त धृक्ष्म असंख्य वनस्पति 
के अंश ४९४०४७० ?॥7०7 ) दोते हैं। इन्हीं वनस्पति के अंशों 
को खाकर एक प्रकार का अत्यन्त सूक्ष्म जीवित अंश ( 7:00 ) 
जीवित रहता है। यह सूक्ष्म जीवित अंश भी समुद्र के पानो में असंख्य 
होते हैं | इनको छोटी-छोटी मछलियाँ खाती हैं और बड़ी मछलियोँ छोटी 
मछलियाँ को खाकर रहती हैं। किन्तु वास्तव में समुद्र के अन्दर रहने वाले 
जीवों का जीवन आधार वे सूइ्म वनस्पति के अंश ( ए७०2०४७]९ 


मुख्य घंघे-मछलियाँ... ७१ 


?%णोत्र०० ) ही हैं जो समुद्र में मरे पड़े हैं। अर्थात्‌ मछक्षियाँ वस्तुत 
वनस्पति पर ही निर्भर हैं | 


यह वनस्पति के अंश नन्नजन ( )र।70/00 ) नमक. तथा कार्बन 
( 0४70०॥ ) को सोख कर उसकी मछलियों के भोजन में परिणत कर देते 
हैं। समुद्र में नमक तथा कार्बन की बहुतायत होतो है, किन्ठ॒ नन्र॒जन 
( [ए४:०92७०7 ) केवल्ल नदियों के पानी से द्वी मिलता है। यही कारण हे 
कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिल्नती हैं वहाँ सूक्ष्म वनस्पति के अंश ( ४९४०७- 
(80]6 ?]श7700॥ ) अधिक होते हैं। यही नहीं यह वनस्पति के अंश 
सूर्य की रोशनी से बहुत बढ़ते हैं अतरव भूमि के समापवर्ती तटीय छिछल्ते 
समुद्र में यह बहुत अधिक मिलते हैं, क्योंकि छिछले पानी में सूर्य की किरयों 
पानी को भेद कर अन्दर रोशनी पहुँचाती हैं। परन्तु बहुत गहरे पानी में बहुत 
कम रोशिनी पड़ती है । यहा कारण है कि नदियों के मुहानों के सभीप तथा 
छिछल्े समुद्र में ही अधिकतर मछल्ियाँ मिलती हैं। किन्तु उसका यह अर्थ 
नहीं है कि गहरे संमुद्र में मछलियाँ नहीं होती हैं । उन्हें प्रकाश की इतनी 
झ्रधिक आवश्यकता नहीं होती | 


किन्तु जो मछलियाँ साधारणातः तट से बहुत दूर गहरे समुद्र में 
रहती हैं वे तथा अन्य साधारण मछलियाँ भी दो कारणों से छिछल्ले समुद्र 
तथा. नदियों के मुहाने के समीप आकर इकट्ठी होती हैं | मछल्लियों की यह 
आदत है कि वे अपने अंडे नदियों के मुहाने में या छिछले (समुद्र में ही 
देती हैं और वह मी तट के समीप। दूसरी आदत यह है कि वे अपना 
भोजन प्राप्त करने के लिए. अगणित संख्या मैं छिछुले समुद्र में जमा हो 
जाती हैं। इन्हें बेंक ( 300: ) कहते हैं । इन्हीं बेंकों अर्थात्‌ मछुक्तियों के 
जमाव के कारणा उत्तर-पश्चिमी-योरोप, उत्तर-पूर्वी एशिया, तथा उत्तरी 
अमेरिका में मछलियों को पकड़ने का घंघा बहुत होता है। मिन्‍न-मिंन्न जांति 
फी मछल्लियाँ मिन्‍न-मिन्‍न मेसम में अंडे देती हैं। सेकड़ों मीज्त दूर से चत्ल 
कर मछली छिछुल्ले समुद्र में अंडे देने आती हैं।हुल ( ४४॥४॥० ) तथा 
काड ( 000 ) जो इन मछल्लियों का शिकार करने के लिए छिछल्ले समुद्र में 
आ जाती हैं स्वयं पकढी जाती है । 
मछल्ली मारने के मुख्य ४ तरीके हैं (१ )। भाले से मछली मारना, 
(२) फंदे से भछल्ली पकड़ना (३ )!'जात्न से 
भक्तली मारने के मछली पकड़ना - और हुक ( म0००: ) कॉटों से 
तरीके मछल्ली को छेदना | 
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माल्ले से मछुल्ली मारने का ढंग पुरानाहे, किन्त आज भी वहद्द उत्तरी : 
प्रुव तथा ऊष्ण कटिबंध के समुद्रों में प्रचलित है। छिंछल्ले समुद्रों में फंदे 
डाल कर मछल्ली को पकड़ा जाता है। किन्ठ॒ एथ्वी पर अधिकतर मछला ' 
हुकों से अ्यवा मिन्‍न प्रकार के जालों से. पकड़ा जाती है। जाल भी कई 
प्रकार के होते हैं। ट्राल ( 770७)8 ) सीनत ( 5७768 ) तथा डिक्दिंग 
नैठ (00008 ९०६४) मुख्य हैं । कान सा तरीका मछुल्ली पकड़ने का काम 
में लाया नावेगा यह मछलियों के स्वभाव तथा उनके र्‌इने के स्थान पर 
निर्भर करता है । कर 


मछछियाँ चार प्रकार की हैं । 


१--गहरे समुद्र की मछलियाँ ( [06७0 86७ एशाल्पंक )- 
२--खुले हुए समुद्र की मछ॒लियाँ ( 090॥ 568 कं8ं67०8 ) ' 
३--छिछुले समुद्र की मछलियाँ ( 9॥076 पिंशाछपंद8 )... हु 
४--नदियों ओर भमीलों की मछलियाँ (१५७४) एी५७छ' ]0880768) 


व्यापारिक दृष्टि से दूसरे और तीसरे प्रकार "की मछलियाँ- अधिक 
महत्वपूर्ण हैं । है के 


तट का समुद्र छिछल्ला होता है, क्‍योंकि महाद्वौपों के चारों ओरःसूमि 
धीरे-घीरे ढालू हो गई हैँ और उस पर समुद्र का पानी . 
- छिछे समुद्र ञआ गया है। यह छिछुला संमुद्र ही महाद्वीप का 
की मकछुत्तियाँ . किनारा ( 0ण9ऐ्ं॥९०ए४४ 9॥०६-) ' कहलाता है | 
हे इसकी गहराई ६०० फीट से अधिक नहीं होती। 
१९०० फेदम गहराई के उपरान्त समुद्र एक साथ अधिक गहरा हो गया है । 
इस छिछले समुद्र में प्रकाश खूब पहुँचता है ,और , भोजन की यहाँ बहुललता 
है । इस प्रदेश में नदियों का पानी, समुद्र का पानो, भूमि और हवा, सब ही 
मिलते हूं इस कारण वहाँ भोजन की अधिकता के कारण जीव जन्तुओं-को 
उत्तन्न होने की सुविधा है। लहरें तथा ज्वारभाठा बहुत सा भोजन त््षा 
'आक्सीजन ( 0598० ) लाते हैं । और इसी भोजन।पर मछलियाँ पलती 
है। छिछुले समुद्र की मछलियों में निश्नलिखित मुख्य हैं | मतल (१०४७०) 
कोफिल (00०६९) आयस्टर (09802/) लाब्स्टर ([,00808-) ब 
(070) प्रोन (॥0४7) व्खोौद (]'फाफण) स्केट (8886) काड 
(000) और हेडाफ (390000०४) |; 


, मुख्य घन्चे--मछलियोँ , छ्द 


छिछल्ले समुद्र के आगे फेले हुए, विस्तृत समुद्र में पाई जाने वाली 
मछलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं ) ये मछल्लियाँ उसी 
खुले हुए समुद्र समुद्र में पाईः जाती हैं जिसमें प्रकाश खूब पहुँचता 
की मछलियाँ. हो । प्रकाश २९० फेद्स गहराई पर बहुत कम 
पहुँचता है । अतएव जो समृद्र २५० फेद्म से कम 
/गहरा है उसकी ही खुले हुए समुद्र में गणना हो सकती है । इस समुद्र में 
समुद्र की घास तथा सूक्ष्म वनस्पति के अंश बहुत तैरते हैं । मकछल्लियाँ इन्हीं 
', को खाती हैं | मछल्लियाँ गरमी के घटने बढ़ने को सहन नहीं कर सकतीं। 
, अतएव जहाँ कह्दीं. गरम तथा ठंडे जल्ल की धारा मिलती है वहाँ सूक्ष्म जीव 
अंश (?॥7]:70/)) बहुत मर जाते हैं, अतएव मक॒क्षियों को भोजन खूब 
मिलता है । इन समुद्रों में हे ल्न (५४७७७) तथा उसकी जाति की मछलियाँ 
मैकेरत ((४०८९/९) थद्स (5ए7श७) पिल्नचर्ड (शरा०00) और 
हँरिंग ((८7५72) अधिकतर पाई जाती हैं | 
बहुत गहरे समुद्र में सर्वदा जाड़ा ओर स्वंदा रात्रि रहती है। वहाँ 
। प्रकाश नहीं पहुँचता और न वहाँ किसी प्रकार की 
गहरे समुद्र हक्तचल ही होती है। वहाँ वनस्पति नहीं होती केवल्ल 
ऊपर से आने वाली वनस्पति तथा मरी हुई मछलियों 
पर ही इन अत्यन्त गहरे समुद्रों की मछल्लियाँ निर्मर रहती हैं | रज 
- (990णाष्टर०) कोरल (00०7४) समुद्र का कमल (969-44॥॥768) तथा अन्य 
बहुत प्रकार की मछल्लियाँ इन गहरे समुद्रों में पाई जाती हैं । 

* मकलियों के पकड़ने का धंघा उत्तर अटल्लाँटिक (४॥8770#0) महा- 
सागर तथा उत्तर प्रशान्त महासागर (7४०४० 0०6७7) में अधिक होता 
है | ठडे जलवायु में मछ॒लियाँ अधिक द्वोती हैं । क्योंकि शीतेष्ण-कटिबन्ध 
के ठंडे पानी.में कुछु थोड़ी सी जाति की ही मछलियाँ होती हैं और उनका 
स्वमाव एकं साथ अगणित संख्या में जत्या बनाकर चल्नने कां होता है, इस 
'कारण उनको पकड़ने में आसानी होतीं है । यही नहीं शीतोष्ण कटिबन्ध 
में ठंडक होने के कारण मछुक्षी शीघ ही नष्ट नहों हो जाती । इस कारण 
उसका धंधा सफल्नतापूर्वक्च चल सकता है। उत्तरी गोलाद में जिसको 
अटलांदिक तेघा प्रशान्त मद्दासागर घेरे हुए हैं--छिछला समुद्र (007॥- 

' ग्रष्यातं 8॥० बहुत विस्तार में हैं और इज़ारों डी छोटी, बड़ी नदियाँ 
अपना पानी तथा मिट॒टी त्लाकर उतमें डाज्नती हैं । इठ कारण यहाँ बहुत 

' अधिक मछ॒लियाँ हैं। इसके अतिरिक्त शीतोष्ण कट्बिन्ध के समुद्रों में 
आ० भू०-- १० 
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समीपवर्ती भूभाग की भूमि या तो उपजाऊ नहीं है या फिर आबादी बहुत घनी 
है, इस कारण बहुत से लोग मछली पकड़ने का धंघा करते हैं। यहाँ सुरक्तित 
बन्द्रगाह बहुत हैं, समीपवर्ती वनप्रदेशों में. नावें बनाने के लिए लेकड़ी 
पर्यात मिल्नती हैं ओर ठंडे पानी में खतरनाक तथा जहरीली मछ॒लियाँ कम 
हेती हैं। इन सुविधाओं के कारण शीतोष्ण कटिबरन्ध में मछलियाँ पकड़ने 
का धंधा अधिक होता है | ६ 
इसके विपरीत ऊष्ण कटिबन्ध के समुद्रों में मछ॒ल्लियों के लिए. भोजन की 
कमी है | गरम पानी में बहुत जाति की मछलियाँ पाई जाती हैं इस कारया , 
उन्हें पकड़ने की उतनी ठुवेधा नहीं है। इसके अतिरिक्त उष्ण कटिबन्ध में 
समुद्र अधिक गहरा है | २०० फैद्म तक की गद्दराई का समुद्र अपेक्षाकृत 
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कम है । यह तो पहले ही कट्दा जा चुका है कि २०० या २१५० फेद्म तक 
की गहराई में अधिकांश मछलियाँ मिलती हैं । गरम देशों में मछल्लियाँ 


शीघ्र द्वी नष्ट .हो जाती हैं | इस कारण भी उनके व्यापार में कठिनाई 
द्वोती है । * 


मछलियाँ पकड़ने के मुख्य क्षेत्र निम्न लिखित हैं। 
अटक्ाँटिक महासागर में-- 
१--न्यू-फाऊंड लेंड (९९७ फ्री०प्र70 गे) लेब्राडर ([.000-) 


न्यू इड्नलेंड (४९७ 02 शाप) आओर न्यू जरसी (2४८छ-व९०४९ए) का 
समुद्री किनारा | है 


२--नार्थ सी (०४) 9७४) | 
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३--आाइसलेंद (0९॥४70) का समुद्र तद। 

,.._ ४--फ्ारिडा (70) का समुद्र तढ | 
प्रशान्त प्रहमसागर में - - 

१--कमचठका (रै00/8॥28) का पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वीय[ समुद्र । 
--उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समद्र-तठ | 

३---वीन और जापान का समद्र | 


इन ज्षेत्रों में काड (000) साह्ममन (5707) हेरिंग (प्रक्णंगट्) 
और सारडीन (8070॥768) सबसे महत्वपूर्ण मछलियाँ हैं । 


* सालमन मछली शीतोष्ण कटिबिन्ध के समुद्र को मुख्य मछली है। 
कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी समुद्र 
सालमन (88]- तट पर संसार में सबसे अधिक सालमन मछली मिल्लती 
7707) है | इसके अतिरिक्त जापान समृद्र, स्केनडिनेविया का 
मछल्ली क्षे+ तथा ब्रिटिश समुद्र-तट में साल्मन 
( 500०7 ) बहुत मिल्लती है | प्रशान्त महासागर संसार में सबसे अधिक 
सात्ममन मछली उत्पन्न करता है। साल्ममन नदियों के जल्ल में दी अंडे देती 
है | इस कारण यह बहुत दूर से चलकर नदियों के पानी में जहद्दों वच्द समुद्र 
में मिल्ता.है अंडे देती हैं । यही कारण है कि फ्रेजर नदी में बहुत सालमन 
- पकड़ी जाती हैं। फ्रेजर ( 978९7 ) और कोलम्बिया ( 000णाएं७ ) 
नदियों में सालमन बहुत अधिक पकड़ी जाती है। पगट-साकंड ( एए०४ 
50074 ) के बन्दरगाह से बहुत सात्नममन विदेशों को भेजी जाती है | 
संसार में सालमन ( 80700 ) का व्यापार वहुत होता है। 

काड की संसार में बहुत अधिक माँग है। संसार के प्रत्येक देश में काड 

( 004 ) को खाया जाता है। काड. ( 004 ) को 
काड़ ५ 00 उत्पन्न करने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं-+- 

( १ )( 700870 890: ) आइसल्लेंड का किनाय और (२ ) न्‍्यू- 
फाउँडलेंड (]९०एा०एए०१|४ए०) तथा लंब्राडर ( [,8078007 )। 'आइस- 
, झ्ेंड के मछल्ली ज्षेत्र -में अधिकतर फ्रोंच मछुये मछलियाँ पकड़ते हैं, कुछ 
अँग्रेज, डेनिश, और नारवीजियन मछुये भी मछुलियाँ पकड़ने का काम करते 
हैं। गरमी के मेसम में यहाँ बहुत चइल-पहल रहती है। मछलियों को 

मक से लपेट कर मछुये नावों में जमा करके रखते जाते हैं और मैसम समाप्त 
- होने पर उन्हें लाते हैं। 


न्यू-फाऊंडलेंड तथा लेब्राइर का क्षेत्र आइसल्लड के क्षेत्र से अधिक 
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महत्वपूर्ण है | संसार में सबसे अधिक काड ( 000 ) यहीं से पकड़ी जाती 
है | किन्तु यहाँ मछुली पकडना खतरनाक है, क्‍योंकि यहाँ कोहरा बहुत 
छाया रहता है और बर्फ की चट्टानें ( [0200/28 ) बहती रहती हैं। 
मछली पकड़ने वाली नावें आपस में टकरा कर अथवा जद्दाज़ों और बर्फ 
की चट्टानों से टकरा कर नष्ट हो जाती हैं। उत्तर प्रशान्त महासागर 
( २४०6० 008४7 ) में भी काड पकड्ठी जाती है, किन्तु इतनी अधषिक 
नहीं होती जितनी उत्तर अटल्लांटिक में होती है | काड (000 ) 
कनाडा, संयुक्त-राज्य अमेरिका, नावें, और स्यू-फाउंडलेंड से बाहर मेजी जाती « 
है। अधिकांश काड योरोप, दक्षिण अमेरिका, तथा मध्य अमेरिका, के देशों, 
को जाती है । ५ ॥$ 
...._काड लिवर आयल ( 000 |ए७० ०! ) काड ( 0०३ ) मछल्ली के 
जिगर को गरम करने से तैयार होता है। इस तेल की अधिक माँग होने 
के कारण अन्य मछल्लियों-का तेल्न भी इसी नाम से बेचा जाता है। काड 
लिवर आयल का घंघा बृटेन, न्यू-फाऊन्डलेंड ( ]ए७७४#०००व४॥४० ) 
और नावें में अधिकतर होता है । इन्हीं देशों में यह तेल्न तैयार करके विदेशों 
को भेजा जाता है। | * 
हेरिंग का उपयोग खाने में बहुत होता है। गरीब.और मध्यम श्रेणी के 
व्यक्ति हैरिंग ( मि७'ंग४8 ) ही अधिकतर खाते हैं। 
हेरिग क्योंकि हेरिंग बहुत सत्ती होती है। हेरिंग उत्तर 
( सण्णाा४8 ) अटल्लांटिक .विशेष कर॑ संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 
कनाडा के पूर्चीय समुद्र-तठ पर बहुत मिल्लती है | जितने 
भी देश मछली पकड़ने के लिए, प्रसिद्ध हैं वहाँ हेरिंग सब मछलियों से ज्यादा 
पकड़ी जाती है । यद्यपि हैरिंग मुख्यतया भोजन के ज्लिए. पकड़ी जाती है किन्ठ॒ 
उसका तेल भी वहुत निकल्नता है। है 
हल ( १४॥॥० ) मछली का शिकार पहले बहुत द्ोता भा क्‍योंकि 
तब मिट्टी का तेल रोशनी के लिए काम में नहीं ल्लाया 
हेल ( १४॥४० ) जाता था | उठ समय हल मछली के तेत्ल से ही घर 
घोर सील में रोशनी की जाती थी। होल को ढँढ कर पकडा 
(820 ) जाता था, यहाँ तक कि उननीसवीं शताब्दी के मध्य में 
जब तेल को मनुप्य ने ढूँढ निकाला होल मछली. 
ब्रह्वत कम हो गई थी। आज भी होल ( १४)४७ ) मछल्ली का शिकार 
उत्तरों मह्दाखागर ( /'८० (०९० ) में होता है | आइसलेंड (0९००) 
के समंप, नावें से न्यू-फाऊन्डलेंड तक बेयरिंग ( छेज्ानंग& 3 तथा 
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आंखटस्क ( (08॥0[8४ ) समुद्रों में हेल्न पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका, 
न्यूजीलेंड, तथा आस्ट्रेलिया में काली होल मिलती है | डंडी ( [07:06७ ) 
ओर पोटरहेड ( ?८४९०१॥९॥१ ) स्काटलेंड में; तथा न्यू बैडफोर्ड, ( ९०७ 
86०06074 ) तथा सान फ्रेंसिसकों ( 580 ४िए७ए०ं800 ) संयुक्तराज्य 
अमेरिका में, ह ल के मुख्य बन्दरगाह हैं| 
सील,( 5९0] ) मछली की बहुत माँग है। उसकी मुल्लायम फर और 
खाल बहुत कीमती होती है। वास्तव में सील की खाल के नाम से जो वस्तु 
मिल्नती है वह असल्ली सोल मछल्ली की नहीं होती किन्तु समुद्री रीछू की द्ोती 
'है। सपुद्री रीछ बेरिंग समुद्र ( छि७वगंग्रठ्ठ 560 ) तथा प्रशान्त महासागर - 
( ?॥०५ंत0 00०४० ) के दक्षिण में मिल्लता हे | 
फर सील (ए'प्रा' 568)) उत्तर में बेरिंग समुद्र ( 50४०2 5७8 ) में 
पाई जाती है| संसार में सबसे अधिक फर सीक्ष यहीं मिलती है | फर सीक्ष 
दक्तिणी गोला में हान अन्तरीप (000७ ० मिं०००) , दक्षिण अफ्रीका, 
तथा दक्षिण आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड में भी मिल्नती हे। सील मछली 
,को पिछल्ले वर्षो में इस बुरी तरह मारा गया कि सीक्ष के समाप्त होने की 
आशंका होने लगी । अतएव बृटेन, कनाड़ा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका ओर 
जापान की सरकारों ने एक समभौता कर लिया है जिससे. प्रति वर्ष कितनी 
सील पकड़ी जाये यह निश्चित कर दिया जाता हे | ; 
जब सील को मारना , आरम्म कियो गया था तो उस समय ऐसा 
अनुमान किया जाता था कि उत्तरी तथा दक्षिणी धुव प्रदेशों में एक करोड़ से 
अधिक सील मछली थी क्रमश: सील मछुल्ली बहुत घट गई ओर जो कुछ 
चार पाँच लाख सील बच रही वह मुख्यतः संयुक्तराज्य अमेरिका के 'आधीन 
प्रिब्रिन्ञाफ द्वीपों (27700/ 87708) में दी रहती थी। यद्यपि संयुक्त- 
राज्य अमेरिका की सरकार ने उस कुंड की रक्ता करने का प्रयत्ञ किया किन्‍्ठ॒ 
यह सम्भव नहीं हुआ क्योंकि गर्भवती सील. का स्वभाव यह है कि वह्द वर्ष 
के अधिकांश भांग को सम॒द्रों में व्यदीत करती थी और वहाँ रूसी, अमेरिकन 
. जापानो तथा अंग्रेजी जहाजों द्वारा मारी जाती थी । अस्घ॒ संयुक्तराज्य अमेरिका 
ने देखा कि सील का नांश होता जा रहा है तो १६११ में एक संधि की गई 
- जिससे सील का मारना रोक दिया गया | जिस समय यह सममौता छुआ 
तो प्रिबिन्लेफ (?त४]07) दीप में केवल्नल १२४,००० सीत्ष मछल्लियाँ 
रह गईं थीं। किन्ठु उस सममौते के उपरान्त उनकी संख्या बढ़ने क्षगी और 
आज पंद्रह लाख से भी अधिक सील है | संसार में फर उत्पन्न करने वालत्ती 
सीजन मछलत्ली का यहीं प्रमुख कुंड है । 
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प्रति वर्ष राज्यकर्मचारी सील मछलियों को गणना करते हैं। और 

३ वर्ष की उमर की मकुल्लियों में जितनी नस्ल उत्पन्न करने के लिए. आवश्यक 

होतो हैं उतनी छोड़ दी जाती हैं मादा मछली के नहीं मारा जाता और नर 

मछुली के। जो नस्ल पैदा करने के लिए. आवश्यक मछलियों से संख्या में 

अधिक है उनको मारा जाता है | समझौते के अनुसार जितने .फर ( खाल्ें ) . 

मिलते हैं उनके ७० प्रति शत संयुक्तराज्य अमेरिका के १५ प्रतिशत ब्रिटेन 

के और १४ प्रतिशत जापान के बद जते हैं | वर्ष मर में एक लाख फर 

उत्न्न होते हैं | 

मोती एक प्रकार की मछली से निकाला जाता है जो गरम समुद्रों में ' 

' पाईं जाती है। मोती मत्लाया समुद्र ( )/ए8 968 ) 

मोती ( ?८४०- आस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी तठ पर,' लंका के उत्तर 

हिश ) में, फारस की खाड़ी में, ल्ञाज्न समुद्र में, केलीफोर्निया 

की खाड़ी में, तथा पनामा की खाड़ी में मित्नते हैं। झुछ 

नदियों में विशेष कर जर्मनी, अमेरिका और चीन की नदियों में बहुत बड़े और 
चमकदार मोती पाये जाते हैं । । 

स्पंज एक प्रकार के समुद्री जन्तु का रेशेदार ढाँचा है। इसको साफ 

करके तथा सुखा कर बाहर भेजा जाता है। सबसे 

स्पंज ( 8900286 ) अधिक स्पंज भूमध्य सागर ( ](९०॥६४९४:४7068॥ ) 

तथा एडियाटिक (0077770)-समुद्र से निकल्नता हे | 

स्पंज छिछले समुद्र में मित्रता है। बद्दामा द्वीप के समीप भी स्पंज बहुत 

मिलता है | स्पंज की अधिक माँग के कारण स्पंज को उत्पन करने का 

प्रयक्ष किया जा रह्दा है। स्पंज के बीज ( 9००0 5007४० ) पत्परों पर तारों 

से बाँघ दिये जाते हैँ और समुद्र के तल्न पर बढ़ने के लिए, रंख दिये जाते हैं । 

संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय समुद्र में सालमन ( छिपात्णा को 

छोड़कर यही सबसे महत्वपूर्ण मछली है । यह मछली 

शआायस्टर खने में स्वादिष्ट होती है और छिछले समुद्र तथा 

(09४७०). नदियों के मुहाने में अधिकतर मिलती है। यह इद्धलिश 

चैनल ( ग्राशाशि 000०] ) विसके की खाड़ी 

( 809 ०( 8९89 ) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमीय तट पर 

बहुत मिलतो हैं | संयुक्तराज्य के अदल्लांटिक समुद्र -तट पर भी आयस्टर बहुत 

मिलती है । 
मछली शीघ्र ही ख़राब दो जाने वाली वस्तु है | इस कारण शीत मणडार 
रोति ( एऐशेटुटए-४धंणा ) के आविष्कार होने के उपरान्त उसको पकड़ने... 
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का धन्धा उन्नति कर गया है | कुछ समय से मछली को जमा कर बाहर 
मेजने की रीति का आविष्कार. हुआ है जिससे मछल्ली के व्यापार के 'ओर भी 
प्रोत्ताहन मिला है। 

ब्रज कल्न मछली के केवल भोजन के लिए द्डी नहीं पकड़ा जाता। 
मछल्ली से बहुत तरद्द के औद्योगिक पदार्थ मिलते हैं, उसकी उत्तम और मूल्य- 
वान खाद बनती है। मछल्ली का तेल औषधियों, मशोनों के चिकना करने, 
साबुन बनाने, चमड़ा कमाने तथा ओद्योगिक कार्यो के काम में लाया जाता है । 
किसी किसी मछली की खाल से बहुत अच्छा चमडा तैयार होता है | उदाइरण 
के लिए.शा्क (8॥07८) का चमड़ा मूल्यवान होता है | यही नहीं मछुल्ली का 
उपयेंग पशुओं और मुर्गियों के खिलाने में मी होता हे। दूध देने वाले पशुश्रों 
ओर अंडा देने वात्ती मुर्गियों को मछली से बना हुआ भोज्य पदार्थ ( ए७॥ 
९॥। ) देने से वे दूध और अंडा अधिक देती हैं। इस प्रकार मछली का 
उपयोग होने से जो बहुत कुछ मछल्षियों का अंश व्यथ में नष्ट हो जाता था 
वह अब नष्ट नहीं होगा। यह पशु भोजन बहुत ही ल्लामप्रद है, केवल 
उसका मूल्य 'अधिक होने के कारण द्डी उसका उपयोग कम होता हे | 

संसार में मछली के धंघे की दृष्टि से निम्नन्निखित देश महत्वपूर्ण हैं-- 
जापान, बृटेन, संयुक्त-राज्य अमेरिका, नावें, जर्मनी, कनाडा, ओर फ्रांस | 
जापान की स्थिति मछली के घंघे के वहुत अनुकूल है | बहुत अधिक लम्बाई 
में हजारों की संख्या में छोटे बड़े द्वीप समुद्र में फेले हुए हैं। इस कारण 
मनुष्य इस धघंघे को आसानी से कर सकते हैं । साथ ही जापान में जनसंख्या 
घनी है किन्त॒ खेती योग्य भूमि देश में केवल १६ प्रतिशत है, इस कारण 
भी जापानियों को मछल्ली के धंधे में लगना पडता है। जापान में किसान 
खेती के साथ मछुल्ली पंकड़ने का भी काम करते हैं। देश की लगमग १० 
प्रतिशत जनसंख्या इस धंधे में लगी 'हुई हे। जापान के तटीय समुद्र में दी 
यह धंधा अंधिक होता है। जापान में अधिकांश सारडिन ( 87076 ) 
हैरिंग ( पाप ) तथा मैकेरलस ( ॥(॥०४९८/७) ) मछलियाँ मिल्ती हैं | 
जापानी मछुये चीन समुद्र तथा पील्ले समुद्र में मछली पकड़ते हैं। 
नागाताकी ( ४2४४४स ) बन्द्रगाह् इस घंथे का प्रधान केन्द्र हैं| हाकेडो 
' ( प०;शां१० ) द्वीप भी इस घंघे के लिए बहुत ही उपयुक्त है और यहाँ 
बहुत अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं | 

« जापान में मछुल्लियों की बहुत खपत है, इस कारण वहाँ से अधिक 

मछल्ली विदेशों को नहीं भेजी जाती | जो कुछ भी मछल्ली बाहर भेजी जाती 
हैं बह चीन को जाती हैं । 
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सैकड़ों वर्ष पूर्व चीनी और जापानियों ने यह जान ल्लिया था कि ( घने 
आबाद देशों में ) नदियों ओर ताक्षाबों में मछल्ियाँ उत्पन्न करके भोजन 
उत्पन्न करना एक सरत्न उपाय है। इन देशों में बहुत पुराने समय से 
मछलियों को तालाबों और नदियों में उत्पन्न करने का धंघा चल्नता आया हे। 
जर्मनी में भी हजारों बड़े छोटे तात्नाबों में मछल्लियाँ उत्पन्न करने का 
घंधा संगठित रूप से द्ोता है। मछलियों को अनाज, आदलू., माल्ट, बूचर 
खानों का बचा हुआ मांस खिल्लाया जाता है। यह तो पहले हद्वी कह। जा 
चुका है कि बहुत से देशों में मछलियों को पकड़ने में अत्यधिक त्लापरवाही 
की गई | इस कारण कुछ मछलज्ियाँ लगभग समास सी हो गई | अब बहुत 
से देशों में सरकारी विभाग अखों की संख्या में अंडों से बच्चे निकालते हें 
ओर मादा ( ॥7४ ) को नदियों और मीलों में छोड़ देते हैं | इसके 
अतिरिक्त मछुल्लियों के पकडने के ढंग में भी सुधार किये जा रहे हैं,. 
जिससे उनकी कमी न हो जावे | 

यदि वास्तव में देखा जावे तो समुद्र में मछल्लियों के रूप में अनन्त राशि 
में भोजन भरा हुआ है । मनुष्य ने इस भोजन का अभी पूरा-पूरा 'उपयोग 
नहीं किया है। भविष्य में यदि वेज्ञानिक ढंग से घंधे को चल्लाया गया तो 
मछलियों से अधिकाषिक भोजन प्राप्त हो सकेगा, और मछुल्लियों मी कम नहीं 
दवोंगी क्योंकि मछलियों की बढ़वार बहुत अधिक होती हे । 


. अभ्यास के प्रश्न 0 «2३ 
१--मछलियों के क्षेत्र का महत्व किन भमै।गोलिक परिस्थितियों पर निर्मर 
है समझा कर लिखिए । 


२--संसार के मुख्य मछली-स्षेत्र कौन से हैं १ 

३--अधिकांश मछल्ली-क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में क्यों हैं १ 

४--छिछल्ले समुद्र का मछल्ली के घंघे की दृष्टि से क्या महत्व है १ 

४--संसार में आर्थिक दृष्टि से मुख्य मछलियाँ कौन सी हैं और वे 
कहाँ मिलती हैं १ 

६--जापान के मछुला के धंधे का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए | 

-सील मछल्ली का क्‍या महत्व है, वह कहाँ पाईं जाती है उसकी 

इतनी कमी क्‍यों हो गईं ओर उसको बढ़ाने के लिए क्‍या उपाय “ 
किया जा रहा है ? 

८--अमेरिका तथा श्रिटिश समुद्र-तट के मछल्ली-क्षेत्र का वर्णन 
कीजिए | 


शतक <कल्‍यानमभ८्क८ «फर्क +पकल्‍क, 


* पाँयवाँ परिच्छेद 
मुख्य धंधे-वन-सम्पत्ति ( ए०7७४४ ) 


' थ्द तो पहले हा कद्दा जा चुका है कि मनुष्य की उन्नत्रि के लिए वन 
अत्यन्त आवश्यक है | यद्दी नहीं कि वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ी मित्नत्ती 
है वरन्‌ भाँति-माँति के अन्य पदार्थ भी मिल्लते हैं जिन पर बहुत से घंघे 
निर्मर हैं | यहाँ तक कि वनों का देश की जल्ववायु तथा भूमि पर भी गहरा 
प्रमाव पडता है। सच तो यह है कि आधुनिक सम्पता के लिए वन अत्यन्त 
आवश्यक हैं | आसरम्म में मनुष्य ने मुर्खतावश वनों को नष्ठ कर दिया परल्तु 
अब प्रत्येक देश में वर्नों की रक्षा तथा उनकी उन्नति करने का प्रयत्न किया 
जाता है| प्रत्येक देश में बनों की उन्नति तथा रक्षा करने के लिए वन-विमाग 
स्थापित कर दिए; गए, हैं जो उनकी देख माल करते हैं। 

यद्यपि आधुनिक सम्यता के प्रादुर्माव के साथ ही मनुष्यों ने वर्नों को 
| , नष्ठ करना आरम्म कर दिया और पुराने घने आवबाद 

' घनों से होने देशों में बहुत से बहुमूल्य वन काढ कर साफ कर 

घाले लाभ दिए गए, किन्तु आश्वरय की बात है कि आधुनिक 
 अ ओद्योगिक सम्यता वन सम्पत्ति पर बहुत अधिक 
निर्भर है | इस सत्य को सबसे पहले फ्रोंच तथा जर्मन वैज्ञानिकों ने आज से 
सवा दो से। वर्ष पहले माछूम किया ओर उन्होंने वनों को कांटने के विरुद्ध 
अपनी आवाज उठाई | जमनी ओर फ्रांस में बनों को नष्ट करने का 
कार्य रोक दिया गया 'और वह उनकी रक्ता की जाने लगी । इसके उपरान्त 
- संसार के सभी राष्ट्रों ने वनों के राष्ट्रीय महत्व को समझा और वनों की रक्षा 
के लिए प्रयत्न आरम्म हुए। आज का सम्य पुरुष वनों की सम्पत्ति का 
जितना उपयोग करता है उतना वनों में रहने वाला असभ्य मनुष्य वनों का 
उपयोग नहीं करता था | आधुनिक सम्यता वनों के नष्ट हो जाने पर थोड़े 
दिन मी जीवित नहीं रह सकती । वनों का ज्ञाम केवल इतना ही नहीं है 
कि हमें उनसे मूल्यवान पदार्थ मिलते हैं चरन्‌ उनका प्रभाव देश के समस्त 
आध्िक जीवन पर बहुत गद्दरा पड़ता है। वनों से हमें कुछ तो प्रत्यक्त 
आ० भू०--११ ' ' 


दे ' आर्थिक भूगोल 


लाभ द्वोते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं जो बहुत ही महत्व- 
पूर्ण हैं। | 
१--पहाड़ों के ढाल्लों पर खड़े हुए. जंगलों को काट डालने से नीचे 
बसे हुए गाँवों तथा नगरों का जीवन ख़तरें में पड़ 
पघनों से अप्रत्यत्त जाता है| जब वर्षा का जल पहाड़ के ढात्लों पर वन 
लाभ न होने के कारण स्वच्छुंद गति से बहता है तो वह्द 
( [क7९७-.. चद्दानों और भूमि को काटता है मिद्दी का कदव 
मऐेए४०४४४९०४... (९०४०० ) करता है जिससे बहुत सा प्रदेश 
०६#००६७४७ ). नष्ट हो जाता है उसमें .कुछ भी उत्पन्न नहीं दो 
सकता । यही नहीं वनों के इच्त पहाड़ी प्रदेश में नदी 
को अपनी घारा में बहने के लिए. विवश कर देते हैं | नदी का जल वनों के 
कारण नियंत्रण में रहता है और जब नदी पहाड़ी प्रदेश में नियंत्रण में रहना 
सीख लेती है तो मेदानों में मी वह सीधी बहती है। किन्तु पहाड़ों पर खड़े 
हुए वनों को काट देने का परिणाम यह होता है कि नदियों में मीषण बाढ़ 
आतो है और नीचे मैदानों में बतने वाली जनसंख्या का सत्यानाश कर देती 
है। चीन वासियों ने वनों को काट डालने की जो भयंकर भूल की थी उसका 
मूल्य वे अपने विनाश से आज़ चुकाते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ को प्रमुख नदियों 
इंगद्दी तथा यंग्टिसीक्यांग इत्यादि में भयंकर बाढ़ आती है ओर लाखों घर 
नष्ट दो जाते हैं। यहां नहीं पह्दाड़ों के ढालों पर खड़े हुए वनों के नष्ट दो 
जाने से उपजाऊ घाटियाँ कंकष्ठ पत्थर से पट जाती हैं और वह्दाँ की पैदावार 
नप्ठ दो जाती है। ऐसी दशा में मनुष्य असहाय हो जाता है। खेती का 
घंघा चेपट हो जाता है और वह्द प्रदेश वीरान हो जाता हे । 


२--वनों से वर्षा अधिक तथा निश्चित होता है। वनस्पति पानी भरे 
वादक्षों को अपनी 'ओर खींचती है। पहले नीज् नदी के डेल्ट में वर्ष में 
केवल ६ वर्षा के दिन होते थे किन्तु वहाँ लाखों की संख्या में वृत्त लगाये 
गए, और अब वहाँ वर्ष में ४० दिन वर्षा के होते हैं | जिन देशों में वनों 
को बहुत अधिक काट डाल्ना गया वहाँ वालों का अनुमव है कि 
वर्षा कम "और 'अनिश्वित दो गई। माखवर्ष के लोगों का भी यही 
अनुभव है। वनों के कट जाने से वहाँ वर्षा कम और अधिक अनिश्चित 
हो गई। 

३--बन जल्नवायु और विशेषकर तापकम को विशेष रूप से प्रभावित 
करते हैं इृक्त प्रति दिन बहुत सा जल पत्तियों द्वारा वायु को देते रहते हैं इस 


मुख्य घन्चे--धन-सम्पत्ति , घरे 


. कारण गरम प्रदेशों में व्नों के कारण समीपवर्ती प्रदेश का तापक्रम कम हो 


. 


जाता है। 

४--बन पानी को खेती के ल्लिए. सुरक्षित रखने और उसका मत्ली प्रकार 
नियंत्रण करने में मी सद्दाथक होते हैं। इक्तों की 'अगणित जड़े भूमि में 
असंख्य सूद्म छिद्र कर देती है और वहाँ की भूमि एक विशाल्त रपंज के 


. समान बन जाती हे जो वर्षा के अतिरिक्त जल को सोख ल्लेती है और इस 


प्रकार प्रृश्वी के गर्भ में जो जल भ्रोत बद्द रहा है उसको ऊँचा उठा देती 
हैं। इसका परिणाम यह होता है खेती की सिंचाई के लिए जो छुथें खोदे 
जाते हैं उनमें पानी कम गहराई पर द्वी निकल्ल॑ आता है जितके कारण सिंचाई 


- में सुविधा होती है और व्यय कम द्ोता हे | 


५---जिस प्रदेश पर वन होते हैं वहाँ की भूमि उपजाऊ बन जाती है 


' क्योंकि उस पर पत्तियाँ, घास, पे।धे इत्यादि उत्पन्न होकर फिर सड़ गष्ल 


और सूख कर मिट्टी में मिलते रहते हैं अतण्व वहाँ की भूमि उपजाऊ बन 
जाती है। 
' ६--चन तैज हवाओं को रोक कर उनकी गति धीमी कर देते हैं जितसे 
वे खेती तथा आबादी को हानि नहीं पहुँचा पाती | 
प्रत्यक्ष ज्ञाभों के साथ-साथ वनों से हमें बहुत प्रत्यक्ष ल्लाभ भी 
चनों से होने १--वनों से हमें बहुत प्रकार की बहुमूल्य 
वाले प्रत्यत्ष लाभ लकड़ी मिल्नती हे जिसका उपयोग इमारतों, जहाजों, 
(76८- .. रेल्न के डिब्बे, रेलवे-स्लीपर, फर्निचर, खिलोने 
ध्तए०णांश्ष्रु९४. इत्यादि के बनाने में होता है। 
र्ता शिकढ४8 ) * 
२--वनों से हमें कागज, दियासल्वाई, तारपीन का तेल, बीरोजा, ल्लाख, . 
खर, गोंद, गठापार्चा, कपूर, चमड़ा कमाने के लिए. फल 'भओर छात् 
( शागांगह एए४/शतंं ) ऐल्‍्काइल, बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ 


, मिलते हैं 


३--बनों से इमें बहुत प्रकार की जड़ी-बूदी मिल्नती हैं जो ओषधियों के 
काम -में आती हैं। 

४--वरनों में जंगल्ली जानवर मिलते हैं जिनकी खाल्ल उपयोगी 
होती है । 

४--वनों में चारे का अद्टट भंडार होता है जिससे वहाँ दूध, घी 


,मक्खन का धंघा खूब पनपता है और पशुपालन खूब द्वोता हे । 


पड आधिक भूगोल 


वन उन्हीं प्रदेशों में उप सकते हैं जहाँ गरमी के महीनों में कम से 
कम ५०" फै० से गरमी कम न रहती हो, ओर जहाँ गरमी के महीनों में * 
कम से कम कुछ वर्षा २ इंच से ५ इंच तक अवश्य होती हो। जहाँ वर्षा 
अधिक और गरमी खूब पड़ती है वहाँ सघन वन होते हैं । | े 

वन तीन प्रकार के हैं। ( १) कानीफरेस ( 00ए/०००८७ ) वन। 
इन वनों में उत्पन्न होने वाले इक्तों को पत्तियाँ न॒ुकीली ओर 
लम्बी होती हैं।(२ ) पतमड़ वाले वन ( >6०॑१४०प४७ [07९४४ ) 
इनकी पत्तियाँ पतमड़ के मै।मम में कड जाती हैं। यह वन शीतोष्ण 
कटिबन्ध ( '!९०॥०९7४६७ 2076 ) में पाये जाते हैं। (३ ) यदा हरे रहने 
वान्ने ऊष्ण कटिबन्ध के वन ( 7०झांशा। ७एश'2४९७॥ 07686 ) यह 
वचन रुदा हरे रहते हैं और वहुत द्वी घने होते हैं। कानीफेरस ( 00०ांं- 
6070७७ ) वनों में उत्पन्न होने वाले बृक्तों की लकड़ी मुत्लायम होती है किन्ठ 
पतमड़ तथा सदा हरे रहने वाल्ने ऊष्ण कटिबन्ध-के वनों के इच्तों की लकड़ी 
बहुत कड़ी होती है । 

पथ्त्री में जितने क्षेत्रफल पर वन प्रदेश हैं ( पृथ्वी के क्षेत्रफल का 
पॉँचवाँ माग वनों से ढका हुआ है ) उसका आधे भाग के लगभग सदा हरे 
रहने वान्ते ऊष्ण कटिबन्ध के वनों से आच्छादित है। लगमग ३१% 
क्षेत्रफल पर कानीफेरत ( 000(७/०४७ ) वन हैं और शेष १४ प्रतिशत 
पतभड़ वाल्ले वन ( 060॑6प००४ [076७ ) खड़े हुए हैं । 


पृथ्वी में वनों का विस्तार इस प्रकार है :-- 








नेहादीप | दस लाख | समस्त भूमि की | (थ्वी के समस्त वन 

। एकड़ में तुलना में प्रदेश का प्रतिशत 
एशिया २०६६ (२२ प्रतिशत के | २८% 
दक्तिण अमेरिका | २०६२ मु रु 
उत्तरी अमेरिका | १४४३ ३ अं नर 
कक 7 न 2४ 


योरोप थक 0 
(३3४ ३१ कु १०५ 


आद्रेक्षिया र्षरे १४५ .. ,» + ४% 
सोवियत रूस प्रजातंत्र के वन प्रदेश वहुतः विस्तृत हैँ | संधार के किसी 
मी देश में इतने विस्तृत वन नहीं हैं । एथ्वी के समस्त वन प्रदेश का पाँचवाँ 


मुख्य धन्धे--वन-सम्पत्ति | हें 


हिस्सा केवल सोवियत रूस में द्वी हैं। सोवियत रूठ के उपरान्त कनाडा, 
संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्राजील तथा हिमालय प्रदेश के वन प्रदेश उबसे अधिक, 
* महत्वपूर्ण हैं। 


उत्तरी गोलार्दडट में कानीफेरस वन ( 00्र/८०००४ ) उत्तरी अमेरिका से 
यूरेशिया के उत्तरी मांग में फेले हुए हैं। एशिया में 
कानीफेर्स इस वन प्रदेश की दक्षिणी सीमा १५" अक्ञांश रेखा 
५ ( 0०एां/९४/००8 ) ( [#४४।००४ ) तक है | उत्तर पश्चिम योरोप में इस 
वचन - बन प्रदेश की दक्षिणी सीमा ६०” ३ अक्षांश रेखा 
है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में यह वन ४४९ ऊ 
अज्षांश रेखा तक .मिलते हैं। दक्षिण गोलादे में कार्नीफ़ेरस वन इतने 
विस्तृत नहीं हैं जितने उत्तरी गोला में | कानीफेरस' वन निम्नल्निखित प्रदेशों 
में पाये जाते हैं। कनाडा, संयुक्तराज्य श्रमेरिका, मेक्सिको, योरोप, एशियाई 
रूस, मंचुकाऊ ( मंचूरिया ), उचरी जापान, न्यूजीलेंड, ब्राजील, अरजैनटाइन 
( 0728००४7९ ) और चाइल ( 00॥6 )। ये वन प्रदेश उन भूमागों 
में हैं जहाँ ठंड के मौसम में ठंड बहुत पडती है और गरमियों में गरमी ,पडती 
है | इन प्रदेशों में वर्षा अधिक नहीं होती किन्तु वर्षा वर्ष मर ल्लगातार होती 
रहतो है। इन वनों में बहुमूल्य लकड़ी उत्पन्न होती है। इन वनों में पाये 
जाने वाले दइक्तों में पाइन ( 27० ) हेमलाक ( पिंध्यो०णेः ) स्पूस 
( 877०९ ) और बनोबर ( 7 ) लाक॑ ( [,97०॥ ) लाल लकड़ी (ि60- 
७000 ) के इत्त मुख्य हैं | जहाँ की जल्लवायु अधिक अनुकूल होती हे वहाँ 
- येत्षत्ष बहुत बड़े हो जाते हैं। कहीं कहीं पाइन इक्तों की लकड़ी उपयेग्री 
ओर नरम होती है। इन्हीं वनों की लकड़ी से तारपीन का तेल्ल ( पाइन से 
निकालना जाता है) बीरोजा, तथा अन्य पदार्थ बनाये जाते हैं । लकड़ी की लुब्दी 
बनाई जाती है जिससे कागज तैयार होता है। और इमारत तथा फर्निचर के 
लिए, लकड़ी प्रात द्वोती है | | 


पतमड़ के वन मध्य तथा दक्षिण योरोप में बहुत फेल्ले हुए हैं। 
पश्चिमी योरोप तथा मध्य रूस में भी पतसड्ठ के वन 
पतक्कह॒ के घन हें उत्त चीन, जापान, अपलेशियन पहाड़ के दोनों 
( [06०५ए०४४: . ओर मिसरीसिपी नदी के पश्चिम में पेंटेगोनियां (0॥६8- 
£0€४8).. 8०7४ ) तथा दक्षिण चाइल् में येह वन खड़े हुए हैं। 
न्‍ किन्तु अफ्रीकां तथा आस्ट्रेज्षिया में यह नहीं मिलते । 

पत भड़ वाले वनों में मुख्य वच्त निम्नलिखित हैं :--- 


५ 


थ्द्‌ आर्थिक भूगोत्त 


श्रीक ( 008 ) यम (07 ) वालनट ( शशेंणएं ) मैपिल्ल 
( ॥96 ) चेस्टनट (00०४770) बीच, (366०॥) पापल्षर (?०फथ) 
ऐश (5६) ) । 


इन वनों की लकड़ी इमारत तथा फर्नीचर के काम अधिक 'आती है। 
पतमड़ वाल्ले बनों की लकड़ी नरम नहीं होती वरन कठोर होती है | यह वन ' 
उपजाऊ भूमि पर खड़े हुए हैं इस कारण पूर्व कान्न में इनको साफ करके 
भूमि पर खेता करने का क्रम लगातार जारी रहा अब किन्तु यारोपीय देशों की 
सरकारें इनकी सत्क॑तापूर्वक रक्षा करती हैं । 


ऊष्ण कटिबन्ध के सदा हंरे रहने वाल्ने वन मुख्यतः दक्षिणी 'अमेरिका, 

मध्य अमेरिका, अफ्रीका, दक्तिण-पूर्व एशिया तथा 

ऊष्ण करिवन्धीय पूर्वीय द्वीप समूह (95७ [706») में पाये जाते हैं। . 

के सदा हरे रहने इन वनों में देवदार (७४४) मेहगनी (/४)०४०४०४) ' 

घाले घन ( 770- और बाँस अधिक पाया जाता हे | लकड़ी की अपेक्ता 

एंण 0८8: ) ये वन ल्ञाख, गोंद, भिर -मिन्न प्रकार की औद्योगिक 

दृष्ठि से महत्तपूर्ण घासों, तथा रंग पैदा करने वाली 

वस्तुओं को अधिक उत्पन्न करते हैं। ये वस्त॒यें वनों से आसानी से इकट्ठी की 

जा सकती हैं क्योंकि मार्गों की सुविधा न होने पर भी इनके इकट्ठा करने में 
कठिनाई नहीं होती । 


यद्यपि ऊष्ण कटिबन्ध के वर्नों का विस्तार बहुत अधिक हे परन्तु 

व्यापारिक दृष्टि से उनका महत्त्व बहुत कम हे | व्यापारिक दृष्टि से कानीफ्रेरस 
( (०एरं।४/0प8 ) वन सबमें अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कागज बनाने के 
लिए. लकड़ी इन्हीं वनों से मिलती है | वनों से मिलने वाल्ने पदार्थों का ८० 
प्रतिशत इन जंगल्नों ये मित्नता.है | पतमड़ वाल्ले वनों से केवल फर्नीचर के 
लिए क्कड़ी मित्नती है | ये वन सत्र वनों से मिलने वाली लकड़ी का लगभग 
१८ प्रतिशत उत्तन्न करते हैं और ऊष्ण कटिबन्ध के वन केवल २५ प्रतिशत 
लकड़ी उत्पन्न करते हैं | 


मिन्न भिन्न वक्तों की लकड़ी जिनका व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्व हे 
निम्न्षिण्तित हैं | 
पाइन ( [2476 ) फर (7 ) हेमलाक ( पट्टा: ) स्प्स, 


(80९०) साइग्रेत, लाल लकड़ी (8९१-७०००१ ) सीडार ; 
नरम लकड़ियाँ.. (0०१४) ज्ञार्च ([,४ए०॥) टेमारक (पाक) 


मुख्य|घन्वै--वन:सम्पत्त व 


ओक (08) मेपिल्ल( १४.00) पोपलर ( ?0फ्ञॉं&/ ) गम ( 00) 

चेस्टनट ( (॥6८४०प्रां ) बीच ( 8९6०॥ ) बर्च 

कठोर लकड़ियाँ (570०7 ) बेसबुड ( 8888-900त ) यम (9) 

(59%70-फ००१४) काटनबुड ( 00४०7 जञ०००१ ) ऐश (8५॥) हिकारी 

( 0८००४ ) वालनट ( '/»०प/ ) साइकामोर 

( 59०४70/6 ) चेरी ( 008९७०79 ) मेद्दागनी ( )(४॥0०४0॥४ ) और 

देवदारू ( “८४४६ ) 

संयक्तराज्य अमेरिका क। वन प्रदेश १५ करोड़ एकंड भूमि पर फेल्ला हुआ 

है| इन वनों में अत्यन्त बहुमूल्य कड़ी भरी पडी है । 

संयकत सज्य संयुक्तराज्य अमेरिका में सात मुख्य लकड़ी के धंधे के 
अमेरिका के घन जेत्र हैं जहाँ के वनों से ल्कडी प्राप्त होती है। 


. १--उत्तर-पूर्व का वन प्रान्त--इस क्षेत्र में न्यू इगलेंड तथा ऐडिरानडक 
( 3477०7%ा०८ ) के वन सम्मिलित हैं। यहाँ का प्रदेश ऊँचा हे श्रौर 
ठंडक बहुत पड़ती है इस कारण यह खेती के ल्लिए. अनुपयुक्त है।इस 
पहाड़ी प्रदेश में मार्पो' की सुविधा न होने के कारण यहाँ रेल इत्यादि नहीं हैं 
परल्तु भाड़ों में बफे जम जाती है| अतए्व लकड़ी के लइ्ट घोड़ों द्वारा ब्फे 
पर आसानो से खींचे जाते हैं। जब लकड़ी के बड़े-बड़े ढेर नदी पर आ जाते 
हैं और नदी का बफ पिघलता है तो लकडी के लई्ट उसमें बह कर शहरों के 
समीप पहुँच जाते हैं। लकड़ी को शहरों के समीप तक ल्लाने की सुविधा के 
कारण ही प्रान्त में लकड़ी का घंघा पनप्र उठा है| इस वन प्रदेश में पाइन्‌ 
( 08 ) स्घपूस ( 5977०७ ) 'श्रोर हेमक्षाक ( 7७70।0०४८ ) बहुत 
मित्रता 


इसमें विसकान्तिन ( ५व8९०००श7 ) मिचिगन तथा मिनसेटा 

( ॥(४707650609 ) के वन प्रदेश सम्म्रिन्नित हैं। इन 

फीलें के. वनों में सफेद पाइन, स्परृत, ओर हेमलाक मिलता 
समीपचर्ती चन है| किन्त यहाँ के वन बहुत कुछ समाप्त हो गए, 
प्रदेश हैं इस कारण उसका महत्व कम दो गया है | मीलों 

के जल मार्ग तथा बर्फ के जमने से ल्कडो को लाने की 


'यहाँ मी सुविधा है । 


अपलेशियन पहाड़ी प्रदेश के, वन दक्षिण न्यू-यार्क से ज्याजिया 
(.06०/१9 ) और श्रत्वामा ( 4०४ ) के उत्तरी 
अपलेशियन . माग तक फेल्ले हुए हैं| इस वन प्रदेश में हेमल्लाक 


ध्द आर्थिक भूगौत्त 


पहाड़ी प्रदेश के ( मिशगं००ं: ) बहुत मिल्ता है-। स्मूछ (877००) . 
' घन तथा पीला और सफेद पाइन ( ?76 ) भी इन वनों 
में अधिकता से पाया जाता है | इस बन प्रदेश में पहाड़ों 
का अत्यधिक ढाह्न तथा बर्फ की कमी के कारण स्ल्लेड ( एक प्रकार की गाड़ी 
जो बर्फ पर चलती है ) का उपयेग नहीं हो सकता । इस कारण लकड़ी के * 
लोहे के बड़े बड़े वैगनों में मर कर नोचे ले जाते हैं । 
ये वन मध्य में स्थित हैं। उनमें ओक (0०7) हिकारी ( पीं०:००ए ) 
चेस्टनट ( (॥6श्काप+ ) दयूलिप ( ॥'पोए ) काल्ना 
कठोर लकड़ी. वाल्ननट ( 3॥% फ़्ाणपरा ) तथा ऐश ( /४॥ ) 
के जंगल. मिल्ते हैं । 
अरकांसस ( 87:078॥8 ) टेनेसी ( "'७४7888७४ ) पश्चिम ' विर- 
जीनिया ( ए०४६ ४]7४०० ) मिचिगन और विध्कन्सिन (४९०१०) 
रियासतें सबसे अधिक लकड़ी उत्पन्न करती हैं | इंडियाना ( [70४78 ) 
ईवैन्सविल्ली ( 0०४:89।७ ) तथा मेमफिस ( )(९॥॥78 ) ल्कडी की, 
प्रसिद्ध मंडिया हैं। मैमफिंछ ( ॥(७009॥8 ) कठोर लकड़ी की संसार में 
सबसे बडी मंडी हे । 
यह वन अदठक्षांटिक समुद्र-तठ के समीपवर्ता तठोय मेदान में हैं | इस वन 
प्रदेश में सबसे अधिक महत्वपर्ण चृक्ष पीला पाइन 
दक्तिण पाइन. ( ४७॥०७ ७४76 ) है। यह कठोर और बहुत 
के चन मज़बूत होता है । इस वन प्रदेश की भूमि समतत्न तथा 
रेतीली है इस कारण वनों से लकड़ी काटकर लाने में 
तनिक मी कठिनाई नहीं होती । अटल्लांदिक महासागर के बन्दरगाहों से बहुत 
लकड़ी विदेशों को जाती है । , । 
मिसिलिपी वन अदेश में भी ओक ( (0४४ ) मैपिल ( ॥४४9]6 ) द्विकारी 
( प्राकणाए ) तथा ऐश ( 8७॥ ) इत्यादि चृक्त 
पश्चिमी मिसि- मिलते हैँ । किन्द राकी पर्वत पर कानीफेरस (0०पां(६ 
सिपी तथा राकी 0५४) वन हैं, वहाँ पाइन, स्पूस और फर बहुत 
पतंत के घन मिल्नता है। 
ये वन संसार में सबसे अधिक लकड़ी उत्पन्न करते हैं। कैल्लीफोनिया 
( (४४००४० ) के वन तो प्रसिद्ध ही हैं। लाल 
प्रशान्त महा- लकड़ी (६८१-५४०००) डेगल्लास फर (00895 87) 
सांगर के ढाल मुख्य वृक्ष हैं। इन वृक्षों की ऊँचाई सौ फीट से भी 
फे घन अधिक होती है ओर उनके तने की सोटाई ८ से १० 


मुख्य घन्चे--वन-सम्पत्ति. , धर 


है. 


फिर तक होती हे। इतने भारी इक्तों-के लकड़ी के कारखानों तक पहुँचाना 
कठिन है | इस कारण बहुत सी लवाड़ी व्यर्थ में खड़ी खड़ी नष्ट हो जाती - 
' हैं । साघारण गाड़ियों में यद्द ल्कडी नहीं लाईं जा सकती है। इस कारण 
ढंकी ऐजिनों से लकड़ी के लहों को खिंचवाया जाता है। प्रशांत मद्दासागर 
के तटीय प्रदेशों के वनों से बहुत ल्कडी पृर्व की, तरफ भेजी जाती है | 
कनाडा का साया भूभागः पहले वन से अच्छादित था किन्ठ॒ बाद में' 
” .  दक्षिय तथा पूर्व के मील प्रदेश तथा अन्य प्रान्तों में 
कनाडा के घन वनों को काट कर उन्हें साफ कर लिया गया | इसके 
उत्तर में सारा देश अब मी वनों से भरा है| कनाडा 
के वन कारनीफेर हैं| बहुत उत्तर में वन क्रमशः कम हो गये हैं। कनाडा 
के वनों में अत्यधिक आग लगते रहने के कारण वहाँ दइक्तों की बढ़वार 
अधिक नहीं होती | कनाडा में लगभग ६० करोड़ एकड़ भूमि पर वन हैं । 
भूमष्य , सागर ( (९४॥0877"॥78४॥ 508 के उत्तर में सारा येशरोप 
वास्तव में एक वन प्रदेश दही है। किन्तु जनसंख्या की 
येरोप के घन अत्यधिक बढ़वार के कारण वन साफ कर दिये गए हैं। 
और अब येरोप के अधिकांश देशों में बहुत कम जंगल 
रह गए हैं। इस कारण इन देशों में वैज्ञानिक ढंग से वर्नों की उन्नति करने 
और त्कड़ी का किफायत से उँपयेग करने का प्रयत्न किया जाता है । येररोप 
में केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जो लकड़ी अन्य देशों को भेजते हें वे हैं 
फिनलेंड ( #१7]974 ) स्वीडन ( 59९५७॥ ) नावें ( ए07४४४ ) और 
रूस | इन्हीं देशों से अन्य देशों को लकड़ी मेजी जाती है| इसका यह अर्थ 
नहीं है कि अन्य देशों में वन हैं द्वी नहीं। ये।रोपीय देशों के वनों का क्षेत्रफल 
नीचे लिखे अनुसार है। 
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नावें तथा स्वीडन का प्रदेश पहाड़ी है, तया अधिकांश भाग खेती के 
लिए, अनुपयुक्त है। उस पर वनों के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न: दी नहीं 
ता । वास्तव में नावें, स्वीडन, तथा बास्टिक प्रदेश के वन फिनलेंड और 
रूस में होते हुए सायबेरिया तक फैले हुए हैँ । इन प्रदेशों में पाइन, ल्ञार्च और 
स्परस खूब होता है। जब वर्ंत में फिनलेंड और स्वीडन की नदियों की बर्फ 
पिघलने लगती हैँ तो ये नदियाँ अनन्त राशि में लकड़ी को बच्चा कर 
बास्टिक समुद्र के कारखानों में से जात हैं, जहोँ उनके लटई , कागज की छुब्दी, 
तथा कागज तैयार होकर बाहर मेजा जाता है । मध्य येरोप में क्रॉँठ, 'आल्पस 
पर्वतीय प्रदेश, मध्य राइन, उत्तर जर्मनी, चेकोस्लावाकिया, तथा पोल्लेंड के वन 
हैँ जो वास्तव में एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन देशों में बड़ी सतकाता 
पूर्वक वर्नो की देख भात्त की जाती है तथा उनकी खूब उन्नति की गई है। 
इसमें अधिकांश वनों को तो क्षगाया गया है, क्योंकि येररोप में लकड़ी की कमी 
है | ब्रिटेन दी एक ऐशा देश है जहाँ वन लगभग हैं द्वी नहीं, केवल ४. 
प्रतिशत भूमि पर वन खड़े हैं । 

रूस के उत्तरी वन प्रान्त कार्नीफेरेस ( 007(७7०४5 ) बृक्षों से मरे 
हुए हैं, बीच में मिलावट के बचत हैं और दक्तिण में केवल पतमड़ वाले 
इक्त ही पाये जाते हैं। उत्तर के. कानीफेरेस ( 007[७7008 ) वन वाह्टिक , 
समुद्र से सुदूर पूर्व में आखदस्क ( 0४॥0५४छ६ ) तक फेत्ते हुए हैं | संधार 
में इन वनों के बराबर वहुपूल्य लकड़ कहीं भी नहीं हे | वास्तव में देखा जावे 
तो येरोप तथा एशिया के लिए यहाँ प्रकृचति ने लकड़ी का अहूट भंडार भर 
रक्‍्खा है | वैसे ते सारे रूस में लकड़ी का धंधा द्ोता दे परत पशिचम में जहाँ 
बढ़े बड़े नगर दूँ यदद विशेष रूप से केद्धित है | उत्तर में डुइना-नदी के समाप 
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यह घंघा तेजी से .बढ़ रहा है। आरचोंगल ( 87०॥४४८ | क्कड़ी के 
धंधे का प्रतिद्ध केन्द्र हे, सोवियत रूस के प्रजातंत्र संघ में यद्यवि बन प्रदेश 
संतार में सवसे अधिक हैं परन्तु उत्तर में अत्यन्त शीत प्रधान बर्फीले प्रदेश 
तथा दल्दल्लों के बन व्यापारिक दृष्टि से महत्व पूर्ण नहीं हैं। फिर भी रूस 
तथा सायबेरिया में सबसे अधिक लकड़ी है। 
पूर्व एशिया में जापान, कोरिया, मंचूरिया, श्याम, इंडोचीन, बर्मा, 
फारमोसा तथा चीन के वन सम्मिलित हैं। जापान के 
पूर्षीय एशिया वनों में बाँस, कपूर ( 00॥०007 ) तथा लेक्वेर 
के घन ( [८पुए०" ) के चृक्त व्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्तपर्ण हैं। फारमोसा से ही अब अधिकांश कप्र 
बाइर मेजा जाता है वैसे चीन के फूकन ( #पांधशा ) प्रान्त, जापान के 
शिकाक और कियूश्ू द्वीप, कोचीन चीन, सुमात्ना जाबा, और बोर्नियों में मी 
कपूर के इच्त बहुत बहुत उत्न्न होते हैं। जापान में लगभग ४८ प्रतिशत भूमि 
पर वन खड़े हैं | 
वन प्रदेशों से मिलने वाली लकड़ी, कागज की लुब्दी, कागज, घासे 
खर, झाख, गोंद, तथा अन्य प्रकार के पदार्थ मुख्य हैं.। कनाडा, रूस, नावें, 
स्वीडन, फिनसलेंड और संयुक्त-राज्य अमेरिका ही संसार भर को लकड़ी मेजते 
हैं। कनाडा में मस्म लकड़ी का अद्ृट मणडार है परन्तु ब्रिटेन तथा योरप 
' से अधिक दूरी पर होने के कारण ज्कड़ी को भेजने में व्यय अधिक पड़ता 
है | बाहर भेजी जाने वात्नी ल्कड़ियों में पाइन ( 76 ) फर ( ेंए ) 
तथा ओक ( 08४६ ) मुख्य हैं। मैहागनी ( ॥(9॥0879-) मध्य तथा 
दक्षिणी अमेरिका से विदेशों को बहुत मेजी जातो है। क्‍्यूबा, जमायका, 
'हैद्दी तथा मैक्सिकों से मैहागनी वहुत अ्रधिक बाहर मेजी जाती है| सागवान 
(]८४४) मुख्यतः बर्मा तथा श्याम से जाता है । श्याम के सागवान (760४) 
के वन बहुत कम हो गए हैं.इस कारण यह लकड़ी अब मुख्यतः बर्मा से दी 
'बाइर भेजी जाती है | इस लकड़ी का उपयेग जद्दाज़ बनाने में होता है, 
क्योंकि इससे लोहा खराब नहीं होता | सागवान ( 7» ) में दीमक मी नहीं 
लगती इस कारण इसका उपयेग बढ़िया चीज़ें बनाने में बहुत होता है। 
संयुक्त-राज्य अमेरिका तथा कनाडा को छोड़कर बाल्टिक देशों से ही लकड़ी 
बाहर भेजी जाती है । ब्रिटेन सबसे अधिक लकी बाहर से मेंगातः है । 
रबर एक. दृक्ष का रत है जो पूखने पर रबर के रूप में परिणत दो जाता 
है। औद्योगिक युग में रबर की माँग इतनी अधिक 
रबर ( ए०7७7 ) बढ़ गई है कि वेशानिक रीतियों से नकल्ली रबर बनाने 
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का प्रकत् किया जा रहा है। जब से मोटर का अधिक प्रचार हुआ 
है तब से तो स्वर को माँग बढती ही जा रही है ।आरम्म में खर का 
उय्येग कम होता था क्योंकि सूखने पर वह बहुत कठोर ओर शीघ्र 
हटने वात्ती बन जाती थी | किन्ठ॒ जबसे गंधक मिल्लाकर उसको लचीकी 
बनाने की क्रिया का आविष्कार छुआ है तबसे इसका उपयेग तथा माँग बहुत॑ 
बढ़ गई है। 

आरम्भ में अमेजन ( 877207 ) नद का विस्तृत बेसिन ही संसार 
को खर देता था | वहाँ के सघन वनों में रबर का चृक्त जंगक्षी अवस्पा में 
पाया जाता है | खर जमा करने वाल्ले नदी के द्वारा सघन बन में प्रवेश करते 
हैं और दृक्तों से घर जमा करके उसे आग पर सुखाते हैं. जब रबर सूख 
जाती है तो वह बन्द्रगाहों को ले जाई जाती है। बीसबीं शताब्दी के आरूम 
तक दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका, तथा एशिया के ऊष्ण वनों 
[90.० [०७ह5 ) से दी खबर मिल्नती थी। दक्षिण अमेरिका के 
अमेजन नदी के वनों से संसार की सम्पूर्ण उत्पत्ति की लगभग १० प्रतिशत रबर 
उत्पन्न होती थी | शेष पश्चिम अफ्रीका तथा एशिया के वनों से मिलता थी | 
किन्तु अब प्राइतिक रबर के वनों से बहुत कम खर प्राप्त द्वोती है । उसका 
स्थान खर के लगाये हुए वनों (0प००७/ ?]0॥090४0॥8) नेल्ले त्लिया है। 
आरम्भ में रबर जमा करने में इतनी 'अधिक तल्लापरवाही की गईं कि बहुत .से 
वृक्षों ने रबर देना बन्द कर दिया और खर के वन लगाने पड़े | अब 
अधिकांश खर लगाये हुए वनों (६०७०० ?[शा0४४०१8) से आती है । 


संसार की लगभग ६० प्रतिशत रबर एशिया के पूर्वीय देशों तथा द्वीप समूह से 
प्राप्त होती है । 


खर का इच्त ऊष्ण कटिवन्ध ( 7009708 ) में उत्पन्न होता है। जहाँ 
कहीं ८०” से १२०“ इंच तक वर्षा होतो हो ओरू,७१९ फे० से लेकर ६० 
फे० तक तापक्रम ( /0॥एश।६ए७ ) रहता हो वहाँ रचर का इच्त उत्पन्न 
किया जा सकता हे | जो भूमि प्रतिवर्ष जल से ढक जाती है, वह खबर के वृत्त 
के लिए. अत्यन्त उपयुक्त होती है। इस समय संसार में जो खर उत्पन्न द्वोती 
है उसकी लगभग ९५ प्रतिशत लगाये हुए, वनों से प्राप्त होती है। 


ब्रिटिश म्ताया संसार में सबसे अधिक रबर उत्पन्न करता है | संसार 
की समूर्ण उत्तत्ति की लगभग १० प्रतिशत स्र' ब्रिटिश मल्लाया से आती 
है । खर उत्तन्न करने वाले प्रदेशों में दूसरा स्थान पूर्वीय द्वीप समूह ( ॥08६ 
[तल ) | कुल्ल उत्पात का ३१ प्रतिशत के लगभग पूर्वीय द्वीप 
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हर 


समूह उस्न्न करते हैं। इनके अतिरिक्त सीजान, बै'रनियो ( 80"76९० ॥ 
' तथा दक्षिण भारत में भी रबर अधिकता से उत्पन्न होती है | संसार की दो 
तिहाई खबर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत ही उत्पन्न होती है। 

संयुक्तराब्य अमेरिका ( ए. 8. 8. ) सबसे अधिक खर विदेशों से 
. मँगाता है| स्गभग 'आधी रबर संयुक्तराज्य अमैरिका को जाती है। इसका 
कारण युहट है कि संयुक्तराज्य अमेरिका में मोटरकार तैयार करने का धंघा बहुत 


' उन्नति कर गया हे हैं जितनी खबर संयुक्तराज्य अमेरिका में आती है उसकी दो ' 


तिहाई केवल ट्यूब और टाइर बनाने के काम में आती है। संयुक्तराज्य 
अमेरिका के अतिरिक्त ब्रिटेन, जर्मनी, जापान ओर फ्राँस खबर मेँगाने वाल्लों 
में मुख्य हैं ।पिछल्ते दिनों में ब्रिटेन और रूस में रबर की खपत तेजी से 
बढ़ रही है । 

यद्यपि रबर ऊष्ण कटिबन्ध की पेदावार है परन्तु रबर का समान संयुक्त 
राज्य अमेरिका तंथा येरोप के औद्योगिक केन्द्रों में ही तैयार होता है। कची 
- खबर छुछ तो सीधी संयुक्तराज्य अमेरिका को ही मेज दी जाती है परन्तु 
अधिकांश खबर ब्रिटेन तथा अन्य योरोपीय मंडियों को जाती है जहाँ से वह 
मिन्न भिन्न स्थानों को भेजी जाती है।अमी तक खबर वक्त से निकात्न कर 
उसी स्थान पर सुखाईं जाती थी और सूख जाने पर फिर बाहर भेजी जाती थी, 
किन्त अब यद्द प्रयत्ञ हो रहा है कि जहाजों की टंकियों में भर कर कची रबर 
को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा येररोप के ओद्योगिक केन्द्रों में ले जाया जाय | 
इस प्रकार खर का सामान बनाने में खर्च कम होगा | 

यह एक पेड का रस है जो खबर की भाँति निकाला बाता है। गंधक 

तथा कावन ( (१७०००7 ) मिल्लाने से यह कठोर बन 

गठापाचा जाता है | तार के ऊपर जो खाल रहता है उतके बनाने 

( 600४५४7०7॥8 ) में इसका उपयेग होता है। बिजली के अधिक प्रचार 
के साथ साथ इस कार्य में गठापार्चा का उपयोग बढ़ 
गया है | गठापार्चा के खिलोने बहुत सुंदर बनते हैं| अब तो गठापार्चा की 
सेकड़ों चोजें बनाई जाने लगी हैं। आज ऐसी कोई बिसातखाने की दूकान 
नहीं मित्तल सकती जिसमें गठापारा का सौमान न हो | गठापार्चा अधिकतर 
मल्लाया प्रायद्वीप ( ॥(8॥898 ॥?6777र8प्रौ७ ) पृर्वीय छीप समूह ( 70080 
[7068 ) तथ। अन्य ऊष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों में उत्पन्न होता है और वहीं 
से विदेशों को -जाता है। रबर की तंरह ही गठापार्चा के वन भी लगाये गए 
हैं। आरमस्म में भूल से इस वृक्त को नष्ट कर डाल्ला गया किन्तु अब तो इसको 
सावधानी से लगाया - गया है। 


न 
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पाइन के बृच्च से तापीन का तेल ( ॥ ७०४४७ ०] ) तथा बीरोज़ा 
( 8८४॥ ) निकाला जाता है। पाइन इच्चों को काठ ' 
लाख और गोंद कर उनसे गाढ़ा गाढ़ा गोंद ( 687 ) इकट्ठा किया 
( पाए शाप जाता है| इसमें से तारपीन का तेत्ल निकान्त लिया 
ह८शं) ) जाता है और बीरोजा बंच रहता है।इस तेल का 
उपयेग पट, वार्निश, तथा साबुन बनाने में किया जाता 
है । तारपीन का तेल (7'घ.0७॥076 ०) संयुक्त राज्य ज्यमेरिका, फिनलेंड 
रूस, फ्रांस और भारतवर्ष में बनाया जाता है। 
रूस और स्वीडन में इन्हीं इक्तों की क्षकड़ी से बुडटार ( फ्००१-०४7 ) 
बनाया जाता है। - 
कपूर के दत्त से कपूर तैयार किया जाता है। आरम्म में कपूर के इंत्त 
को काट कर उसकी ह्लकडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पानी के साथ 
गरम करके कपूर निकाला जाता था। किन्तु अब श्ञात हुआ है कि पत्तियों तथा 
डालों में तने से मी अधिक कण्र होता है। इस कारण अब दक्तों को काटने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती | सव से अधिक कंपूर फारमोसा ( #07008॥ ) 
से बाहर भेजा जाता ,है। चीन का फूकन ( ४णोटंशा ) प्रान्त, जापान के 
शिकाकू ( 8)770%5० ) तथा क्यूशू ( रिंए४॥० ) द्वीप, कोचीन चीन 
सुमात्ना, जावा 'और ब्ोरनियों ( 307०0 ) से भी कपर बाहर भेजा 
जाता है । 
ऊप्ण कटिबन्ध के वनों में बहुत तरह का गोंद (9प0) मिल्लता है । एक 
प्रकार का गोंद तो वह होता है जो पानी में घुल्न जाता है चिपकाने के काम 
में आता है | यह गोंद, भारतवर्ष, अफ्रीका, सोमालीलेंड, और आस्ट्रेलिया से 
बाहर भेजा जाता है। दूसरे प्रकार का गोंद जिसे कोपाल कहते हैं वह पानी में 
नहीं घुलता अतणएव उनका उपयेग वार्निश में होता है। न्यूजीलेंड, दक्तिण 
* अफ्रीका, तथा मलाया प्रायद्वीप से दूसरे प्रकार का गोंद कोपाल्न ( 0०7४ ) 
बाहर बहुत राशि में भेजा जाता है। भारतवर्ष के कुछ वन प्रदेशों लाख का 
कीड़ा वृक्षों पर लाख जमा करता है। भारतवर्ष संतार भर को लाख मेजता 
है | मज़ाया प्रायद्वीप में वेत भी वहुत अधिक उत्न्न होता है । 
यनों से चमड़ा कमाने के लिए छाल तथा फल भी मिलते हैँ । हेमल्लाक 
( 5०४०७ ) तथा ओोक ( 00४ ) की छात्न इस काम में बहुत आती 
है । स्पस ( ६77०० ) और जछ्ार्च (॥7०) )का भी उपयेग चमडा 
फमाने में होता है। गेम्बियर ( 000/)0९० ) जो एक भाड़ी की पत्तियों से 
निकाला जाता है चमड़ा कमाने के काम में बहुत 'आता है।यह साड़ी 
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मल्ाया, जावा और सुमात्रा में होती है| मारतवर्ष के वनों में माईरोबैज्न 
( ॥ए700%॥॥8 ) नामक इच्त का फल्न भी चसड़ा कमाने के उपयेग में 
बहुत आता है | सिलीक्षियन माड़ी ( धिंश7॥7 5॥70/) तथा उसकी तरह 
के अन्य पौधों की टइनियों से भी एक पदार्थ बनाया जाता है ( 80४०0 ) 
जिधका उपयेग चमड़। कमाने में होता है । 
काके एक प्रकार के ओक ( (४६८ ) बक्त का बाहरी मोटी छात्र को 
कहते हैं। कार्क का दृक्ता पुर्तंगाल, स्पेन, दक्तिण फ्रास 
कार्क ( 00% ) तथाकफ्रोक। के उत्तरी पहाड़ी प्रदेश मरकी ()|०7००००) 
व्यूनिस ( [0७ ) और अल्लजीरिया में पाया जाता 
है । इन्हीं देशों से कार्क बाहर भेजा जाता है | संयुक्तरज्य अमेरिका में मी 
इस बृत्त को लगाने का प्रयक्ष किया जा रह। है 
नरम लकड़ी की माँग कागन की माँग के साथ साथ बहुत बढ़ गई है। 
- नरम लकड़ी की लुब्दी से कागज बनाया जाता है। 
लकड़ी की छ्न्दी सख्यूछ ( 5970८ ) फर (0॥) तथा पाइन (47९) 
ओर कागज्ञ॒ की छुब्दी पानी में गला कर बनाई जाती है। ऐस्पन 
( '४००३-९ण् ) ( &«७?०) ) तथा पोपल्लर ( ?0०7)४० ) इत्यादि 
कठोर ल्कड़ियों की लुब्दी रासायनिक ढंग से तैयार की 
जाती है | रासायनिक ढंग से लुब्दो तैयार करने में कुछु रासायनिक पदार्थों 
के धोल में लकड़ी को गत्लाया जाता है| रासायनिक ढंग से बनी छुब्दी कां 
कागज अच्छा द्वोता है। लकड़ी से बनी हुई छुब्दी का कागज समाचार पन्नों 
' के काम ही में अधिकतर आता है। जैसे जेसे शिक्षा का प्रसार 'अधिकाधिक 
इोता जाता है वैसे ही वेसे कागज की माँग बढ़ती जा रही है । 
लकड़ी से कांगज बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वन 
* प्रदेश और जत्न पास ही पास हों | क्योंकि लुब्दी बनाने के ल्षिए बहुत अधिक 
स्वच्छु जल की आवश्यकता द्ोती है। छुष्दी बना कर उसे यनन्‍्त्रों से दबाने 
पर कागज तैयार हो जाता है। 
सबसे अधिक लकड़ी की लुब्दी संयुक्तराज्य अमेरिका में तैयार होता हे 
उससे कुछ ही कम कनाडा में लुब्दी तैयार द्वोती है। संयुक्तराज्य और कनाडा 
में छुब्दी बनाने येग्य लकड़ीःके वन नदियों से सम्बन्धित हैं। ये नदियाँ 
लकट्ठी को वहा कर लाती हैं ओर उन्हीं के“जल से कारखानों में छुब्दी 
तैयार होती और कागज बनता है। इन दो देशों को छोड़ कर क्रमश 
8. जर्मनी, फिनलेंड, तथा रूस ज्वकड़ी की लुन्दी बनाने वाक्ते देशों में 
मुख्य हूं। 
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कनाडा, स्वीडन, नावें, फिनलेंड, और रूस लकड़ी की लुब्दी बाइर 
भेजते हैं| कनाडा श्रौर स्वीडन सबसे अषिक छुब्दी बाहर भेजते हैं । लुब्दी 
बाहर से मैँगाने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन और जापान मुख्य 
हैँ । इन देशों में लुब्दी से केवल कागज ही तैयार नहीं किया जाता बरन नकल्ली 
* रेशम भी बनाया जाता है । 

लकड़ी की लुब्दी के अतिरिक्ति स्पार्ट (39॥79) घास, सबाई (890४४) 
भावर ( 8॥9027 ), बैब ( 3070 ) तथा बाँस की भी लुब्दी बनाई जाती 
है। स्पार्ण घास स्पेन-तथा उत्तरी अफ्रीका में बहुत होतो है | सवाई, भावर 
तथा बैब का मासतवर्ष में कागज बनाने में बहुत उपयेग दद्वोता है | बाँस की ' 
लुब्दी से भी बढ़िया कागज तैयार हो सकता है| कागज़ की बढ़ती हुई माँग 
के कारण लकड़ी की लुब्दी की माँग वहुत बढ़ गई इस कारण लुब्दी बनाने 
येग्य लकड़ी शीघ्रता पूर्वक समात् होती जा रही है। छ॒ब्दी तैयार करने 
येग्य वृक्षों को लगभग ६० वर्ष पूरे बढ़ने में लगते हैं इस कारण नये दत्ता 
घीरे धीरे दी तैयार होते हैं | जितनी लकड़ी प्रतिवर्ष कांगज़ बनाने के लिए, 
काट ल्ली जाती है उतनी उत्पन्न नहीं होती | इस कारण क्रमशः ल्ुब्दी बनाने 
योग्य लकड़ी कम द्ोती जा रह्दी है। भविष्य में जब लकडी की कमी 
पड जावेगी तब भारतवर्ष तथा बर्मा इत्यादि के मानसून वन प्रदेश की घासे 
तथा. अनन्त राशि में खड़े हुए. बाँस से अधिकाधिक कागज़ तैयार किया जा 
सकेगा । 


वन सम्बन्धी घंधों ( 07८४४7% ) के लिए दो बातों की आवश्यकता 

है | मजदूरों की और मार्गों की। यदि वन प्रदेश में द्वी 'जल्ल्रपात' हों तो 
, और भी 'अच्छा क्योंकि पानी की शक्ति से बक्नों को चीरने की सुविधा हो 
: जाती है। जिससे वहाँ चीरने के कारखाने ( 58७ .7॥४]॥8 ) स्थापित किए 
जा सकते हैं। लकड़ी एक भारी चीज़ है इस कारण यदि वनों के पास 
ह्टी लकड़ी की खपत के केन्र भी हों तो यह धंधा उर्त स्थान पर शीक्ष द्दी 


पनप उठता है । अन्यथा बाहर तो बहुत कोमती लकड़ी ही भेजी 
जाती है 


वन सम्बन्धी चंघों ( 70०7९७॥०) ) की दृष्टि से शीतोप्ण किबरन्ध 
( 7००779०:४6 ४7५५) के वन अधिक मंइत्तवपूर्य हैं । एक तो इन वनों में 
नरम तथा कम कठोर क्षकड़ी मिलती है जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है दूसरे इन वनों में माड़ो तथा छोटे छोटे पौधे और बेल नहीं होतीं 
इस कारण लकड़ी के बड़े बड़े ल्टों को वर्नों से त्ञाने में कठिनाई नहीं होती। 
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नरम लकड़ी के वन अधिकतर शीत प्रधान देशों में है अस्तु जाड़े में जब 
बर्फ गिरकर जम जाती है तो लकड़ी को वनों से ले जाने के ल्लिए. सुगम मार्ग 
बन जाता है घोड़ों के द्वारा बनों में इकड्टी की हुई ज्कडी जमी हुईं नदियों 
तक ले जाई जाती है | जब नदियाँ पिघलती हैं तत्र यह लकडी नीचे जाती 
है और लकड़ी चौरने के कारखानों में इसको चीरा जाता है | बर्फ॑तथा पानी ' 
के"द्वारा इन वर्नों में लकड़ी बहुत कम ख़र्चें से कारखानों तक पहुँच जाती 
है । अधिकांश नरम लकड़ी के वन प्रदेशों में जाड़ें। में इतनी अधिक ठंडक 
होती है कि खेती नहीं हो सकती इस कारणा उन-दिनों में खेती में लगे चुए 
लोग वनों में लकड़ी काटने का काम करते हैं. इस कारण मज़दूरी मी कम 
देनी पड़ती है। इन सुविधाओं के अतिरिक्त शीतोष्या कविबन्ध के वनों में कुछ 
पेड बहुत विस्तृत क्षेत्र में पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, यद्‌ कहीं पाइन 
( ?786 ) मिल्लता है तो मीलों तक पाइन के ही पेड दिखाई देते हैं। 
बहुत बड़े क्षेत्रफ्त में एक से ही दत्त होने से उनके कादने में सुविधा 
इेती है । ५ । हे 
यदि वन-प्रदेशों में जल्ल-प्रषात ( 'ै४४६००४४॥४ ) होते हैं तो लकडी 
चीरने के लिए, जल्ल-शक्ति का उपयेग आतानी से हो सकता है। विंशेषकर 
कागज तैयार करने के ल्लिए, छुब्दी बनाने में तो जल्ल-शक्ति का बहुत उपयेग 
द्ोता है । बात यह दे कि लकढो बहुत मूल्यवान चीज तो हे नह्ठीं जो उस पर 
बहुत ख़र्च किया जा सके | अतएवं उतको वनों से लाने में तथा चोरने और 
उसकी छुब्दी बनाने में जन्न-शक्ति'का उपयेग आवश्यक हो जाता है क्योंकि 
जल्न-शक्ति बहुत सत्ती होती है। कनाडा और नावें में जल्न-शक्ति की अधिकता 
से ही वहाँ ्कडी का घंघा इतना अधिक पनप उठा है | एक बात और भी है 
जिससे सस्ती शक्ति का महत्व बढ़ जाता है। लकड़ी चारने के कारखानों 
( 8॥9 708 ) में बहुत सी कड़ा ब्यर्थ में नष्ट दो जाती है। यदि वहाँ 
शक्ति सस्ते दु्मो पर मित्र सके तो उस लकडी को लुब्दी, तथा अन्य पदार्थों मैं 
। परिणात करके बाहर मेजा जा सकता | अन्यधा उस क्कंडी का केई उपयेग 
नहीं द्वो सकता | 
. लकडी भारी चीज है इस कारण वह अधिक भाड़ा सहन नहीं कर 
सकती । अत्तु लकड़ी के उत्पन्न द्ोने के स्थान के समीपवर्ती प्रदेश में इी 
यदि उसकी माँग हो तो घंघा बेहुत उन्नत कर सकता है | शीतोष्ण कटिवन्ध 
में बन -प्रदेशों के समीप ही औद्योगिक केन्द्र हैं तथा उनके समीप दी 
उपजाऊं और घने आबाद प्रदेश हैं | अतएव लकड़ी की खपत वहीं दो जाती 
' है। ऊपर लिखी हुई सुविधाओं के कारण शीतोष्ण कटिबन्ध में वन-अ्रदेशों 
'औओ० मूह... 


हब आधिक भूगोत्त 


की ज्कड़ी का खूब उपयोग होता दे और वनों से सम्बन्धित घनन्‍्चे उन्नति 
करगए हैं। . ! 
ऊष्ण कटिबन्ध के वर्नों में ऊपर लिखी हुई सुविधायें नहीं मिलती | 
छोटी छोटी घनी मा्डियाँ, पौधे तथा बेलें वन को इस तरह ढके रहती हैं 
कि वनों में चलना और लकर्ढ। को लाना कठिन हो जाता है। अत्यधिक 
वर्षा होने के कारण बहुघा दुल्लदल दो जाता है जिनको पार करना कठिन 
होता है। अधिकाश वनों की जन्लवायु खराब होती है जिससे वर्नो में काम 
करने के लिए, अधिक संख्या में मजबूर तैयार नहीं होते । इन वर्नों में भिन्न 
भिन्न तरह के इक्ष एक साथ उपगे हुए द्वोत हैं इस कारण उनके काटना और 
अलग अन्नग रखने में वंडी हैं! कठनाई द्ोतो है। उदाहरण के ल्लिए यदि 
मेद्दागनी (॥७॥०४००%) को काटना द्वोतो भिन्न स्थानों पर व्द खड़ा मिलता 
है उतको सघन वन में ह ढ़ने में बहुत उमय और परिश्रम नष्ठ द्ोता है । यह्दी 
नहीं ऊष्ण कटिबन्ध ([0|7०-) के वर्नों को न शक्ति की सुविधा है ओर न 
समोपवर्ती अंदेश औद्योगिक तथा कृषि की दृष्टि से उन्नत दशा में ही है । 
इन चनों में अछुवधायें अधिक होते हुए, मं कुछ सुविधायें मी हैं। एक 
तो बड़ी बढ़ी नदियाँ होने के कारण लकड़ी को बह्दाकर लाने मे सुविधा द्ोती 
है, दूसरे यह अ्रदेश पिछड़े हैँ इस कारण यहाँ मजदूरी सत्ती है। इसके 
प्तिरिक्त इन प्रदेशों मे मेहागनी, देवदार (।6४४) और एवानी ([५007) ) 
जैसी सुंदर मजबूत और मूज्यवान लकड़ी मिल्नर्ती हे जिठकी संसार में बहुत 
अधिक मंँग है | 
घअ्रभ्यास के प्रश्न 
१--वनों से मनुष्य को क्या लाभ है सममकाकर लिफ्षिए । 
२--कागज तैयार करने के लिए, नरम त्वकडी की लुब्दी किन देशों में 
मुख्यतः पाई जाता है । 
३--पतमड़ के-बन ( 002ं१ए०ए5 70-८४६६ ) तथा कानीफेरठ वन 
( (०णं७7००७४ ९०7९४४३ ) के मुख्य इत्त कोन से हैं. उनका 
आधिक महत्व क्या है। और वे कहाँ पाये जाते हैं| 
४- संयुक्तराज्य 'अमेरिका के वनों का विस्तार पूर्वक विवरण कीजिए, 
ओर उनके आर्थिक महत्व को समकाइए | 
५--ऊप्ण कटिबन्ध के सदा हरे रहने वाले वन ( ॥:0०ग फिज्टाः 
छाया (शाह ) कहाँ मिश्नते हैं अर उनका आंयक महत्व 
स्या हे! 


कश्काक 2 कम»+&>2<- अजय, 


छ्ठा परिच्छेद 
मुख्य घंघे-पशु-पत्तियों पर अवलंब्त घंधे 


संतार में पालतू पशु-पत्तियों की संख्या अधिक नहीं है । मनुष्य समाज 
को पशु से मांत, दूध, तथा अन्य कच्चे पदार्थ ( १8७ गा॥शापशह ) 
' मिलते हैं। ज्य मनुष्य समाज उन्नत अवस्था में नहीं था तभी पशु पालन 
आरम्म हो गया था। आये दिन के अनुमत्र से मतृष्य ने जान लिया कि 
पशु बहुत उपयोगी हैं , इसो कारण सं।घे और उपयोगी पशु पालतू बनाये 
गए. | असंख्य वर्षो से पाले जाने के कारणा पशु मनुष्य के आशाकारी बन 
गए ! जब कि रेलों का 'आविष्कार नहीं हुंश्रा था तब॑ पशुओं की पीठ पर . 
बैठ कर श्रथवा उनके द्वारा खींची गई गाड़ियों में ही बैठकर मनुष्य एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाता था। आज भो पहाड़ी प्रदेशों, रेगिस्तानों, 
तथा कृषि प्रधान देशों में पशुओं का बहुत महत्व है । 


माँप (४०४) का धंधा 


मांस के लिए. मुख्यतः गाय, बैल, मेड तथा सुअर को पाल्ला जाता 
> ु है | घोड़ा और बकरी मी “मांस के लिए पाले जाते हैं 
' शाय-वैज्ञ. किन्तु इनका स्थान गौण है। पशुओं को मांस के 
लिए. पालने का धंघा उसी भूमि पर अधिकतर होता 
है जो खेती के योग्य नहीं है। जित भूमि पर खेती नहीं की जा सकतो 
उंस पर पशुओं को चराकर मांस बनाया जाता है। किन्तु जिन देशों में 
_ आबादी बहुत बिखरी होती है अथवा जो बहुत पिछड़े होते हैं वहाँ खेती 
योग्य भूमि पर भी पशुओं को चराया जात है। ऐसे प्रदेशों में या तो 
गमनागमन के साधन नहीं होते जिससे वहाँ की पेदावार बाहर नहीं 
भेजी जा सकती अथवा अन्य किसी कारण से वहाँ खेती नहीं हो तकती | 
जो कुछ भी हो मांस के लिए पशु उन्हीं प्रदेशों में चराये जाते हैं जहाँ की 
भूमि खेती के योग्य नहीं होती । ; 
संसार के प्रमुख पशु चराने के योग्य मैदान ( ि॥शपा'४ |878 ) 
“पश्चिमी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिय अफ्रौका, तथा 
आस्ट्रेलिया के सूखे घास के मेदान हैं जहाँ कि अगणित पद्चु चराये जाते हैं। 
ः, थोरोष में पश्मु चराने योग्य मेदान उन स्थानों पर हैं जहाँ कि भूमि बहुत 


# 
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उपजाऊ है अथवा पहाड़ों की 'ढालों पर हैं| पहाड़ों की ढाक्लों पर सर्वत्र ही - 
पशु चराने की सुविधा है और यह घंधा वहाँ खूब होता है। 

जिन देशों में पशुओं को चराने के लिये यथेष्ट धास के मेदान हैं वहाँ 
पश्ुओं को पहल्ले मैदानों में चराकर उन स्थानों पर लाया जाता है जहाँ मक्का * 
इत्यादि चर्बी बढ़ाने वात्ते अनाज बहुतायत से मिल्लते हैं। । 


कुछ दिनों पशुओं को वहाँ रत्न कर मोटा किया जाता है फिर पशुष्षों 
को मांस बनाने वाले कारखानों को भेज दिया जाता | संयुक्त राज्य अमेरिका... 
में इसी प्रकार पशुओं को शिकागो (007002०) के समीपवर्ती प्रदेश में मोटा 
' करके शिकागो के कारखानें में मेज दिया जाता है | 

मांत बनाने का घंघा अरजैनटाइन ( &78०॥४79 ), संयुक्त राज्य 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ,तथा योरोप में महत्त्वपूर्ण है | संसार में 
समस्त मांस जो विदेशों को भेजा जाता है, दक्तिण अमेरिका उसका ४० 
प्रतिशत बाहर भेजता है | संयुक्त राज्य ल्गभग २१५ मांस बाहर भेजता हे .| 
योरोप में डेनमार्क तथा वैज्लजियम और हा्लेंड से मांत बाइर जाता है । मांस 
बाहर से मँँगाने वाल्लों में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रॉठ और इटल्ली मुख्य हैं | 

अधिकांश मांस ऊपर लिखे हुए देशों से ब्रिटेन को ही जाता है । 


मांस के अतिरिक्त जिंदा पशुओं को भी भेजा जाता है जिससे मँगाने 
वान्ले देशों को ताजा मांस मिल सके । जिंदा पशुर्लों को बाहर भेजने वात्तों 
में आरजैनटाइन ( 8/(००09 ) तथा आयरलेंड मुख्य हैं। किन्तु ' अब 
क्रमशः जिंदा पशुश्नों का बाहर भेजा जाना कम हो रहा है क्‍योंकि शीत 
भण्डार रंति ( 000 8007॥2० 95980श॥ ) का आविष्कार होने से मांस 
बहुत दिनों तक रक्खा जा सकता है और बह खराब नहीं होता | रिफरिजरेशन 
( ॥८६४४०५४४०॥ ) की उन्नति होने के कारण मांस का घंघा बहुत 
उन्नति कर गया है। अब कारखानों में मांस को भयडारों में भर- रखने . 
तथा उसे योरोप मेजने में कोई कठिनाई नहीं होती | ताजा मांस भेजने के 
अतिरिक्त नमकीन मांस, सूखा मांस, तथा जमाया हुआ मांस भी भेजा 
जाता हे | संसार में शिकागो ( (॥॥८४४० ) मांस के धंघे का प्रधान केन्द्र 
है जहाँ सैकड़ों विशात्न कारखानों में मांत तथा उसके अन्य गौण पदार्थ . 
( 25-97०0॥7८६ ) तैयार होते हैं। ० 

मांस बनाने के कारखानों में गाय भोर बैल के प्रत्येक अंग का, हड्डी 
खाल्त, वाल, खुर, सींग, अ'तें, चत्रीं यहाँ तक्क कि खून का भी उपयोग कर - 
ज्षिया जाता है और उसकी वस्तुयं बनाकर वेची जाती हैं। वास्तव में पशु 
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का एक कण भी व्यर्थ नष्ट नहीं होता। यदि देखा जावे तो मांस का 
घंघा उन्हीं देशों में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रात किये हुए है जहाँ भूमि यथेष्ट 
है ओर आवादी कम है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जावेगी मांस की 
उत्पत्ति और खपत कम द्वोती जावेगी] पिछले. वर्षो से संसार में मांस 
की खपत कम होती जा रही है तथा दूध ओर मक्खन की माँग बढ़ती 
जा रही है | इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि एक बेल्ल 
' जितनी भूमि पर निर्वाह कर सकता है. उत्तनी ही भूमि पर ८ आदमियों 
के निर्वाद्द योग्य अन्न उत्पन्न हो सकता है। फिर घनी आबादी वाल्ले 
. देशों में जहाँ मनुष्यों के लिए. यथेष्ट भोजन ही उत्पन्न नहीं होता 
पशुओं को मांस के लिए, केसे पाला जा सकता है। घनी 'आबादी वाल्ते 
देशों. में गाय को दूध के लिए. तथा बेल्ल को खेती के लिए, पात्ता जाता 
है। नये देशों में जहाँ बहुत सी भूमि विना जुती हुई पड़ी है वहाँ ही मांस 
काघंघा चल सकता है। ' ,. 


. 


संसार में पशुगणना के- अनुसार कुल्न ६६ करोड़ दौर थे जिनमें 
5 २१६ करोड़ केवल्ल भारतवर्ष में थे दूसरे शब्दों 
. ' संखारे के प्रमुख में भारतवर्ष में संसार के क्षगमग एक तिट्दाई गाय- 

' देशों में गाय-बवैलों बेल थे | अब हम नीचे कुछ मुख्य देशों में गाय 
की संख्या बेल्नों की संख्या देते हैं --- 


(्‌ ७०० छोड दिये गए ड् ) 


, भारतवर्ष २१५,००० 

संयुक्त राज्य अमेरिका ६०,६६७ 

सोवियत रूस ६४,००० 

ब्राजील ४3,४६२ ४ 

|; शअरजैनटाइन, ३२.३१३ छ्श्छा 

चीन " २३ 3०0७ 
हनी १६,२३९. | 
| फ्रांस. :, !. ११,६४३ 330.9 
: आद्रेलिया , * १२,७८२ न 

दक्षिण अफ्रीका... ५4% आओ 

मैक्सिको ५४ अंक 


संयुक्तराज्य अमेरिका में गाय-बैल के मांस का घंघा बहुत उन्नत 


१०२ आर्थिक भूगोल 


अवस्था में है। इस धंधे का सुख्य कैद शिकायों 
संयुक्त राज्य ( 0070१2० ) है इसके उपरान्त निम्ननित्चित केन्द्र 
झप्रेरिका में माँस महत्व१ण्ण हैं :--सेंड-पतल ओमाद्दा, सेंट लुइस, 
का धंधा. कैन्सास सिटी, सेंटनोसेफ इन्डियानापोन्षिस, फोर्ट वर्ष, 
( ॥076 ४००॥ ) मिल्लावाकी ( ऐ[20४2९९ ) 
डेनवर ( ९0४८" ) तथा ऑऔह्लोहामा सिटी। संयुक्त राज्य में मांस की 
यहुत अधिक खपत है इस कारगा वहाँ से विदेशों को अधिक मांस नहीं 
भेजा जाता जो कुछ मी मांस यहाँ से बाहर जाता है. वह अधिकतर हवाई 
द्वीप, प्यूरटोरिको ( ?प्रश॥० ६0९० ) तथा अल्लास्‍्का की जाता है। 
अरजैनटाइन और यूरूवे ( एप्रश्ाशर ) में मास का धंधा मुख्य 
धंधा है। यहाँ आरम्म में पशु पालन इस कारण 
दत्तिण अमेरिका बढ़ गया क्योंकि यहाँ विस्तृत मेंदानों पर अत्यन्त 
का माँस का धंधा पौशिकि घास उत्तन्‍्न होती थीं। इन घास के मेदानों 
को पांपा ?0|8 ) के घास के मैदान कद्दते हैं। 
यहाँ जाड़ा साधारण होता है। यह्दाँ वर्ष भर पशुओं को चराया जा 
सकता है| इस कारण भी यह धंघा यहाँ केद्धित हों गया। इन पार्सों 
के अतिरिक्त, अत्फापष्फा ( #.थतरो।) घास यहाँ खेतों पर बहुत 
अधिक उत्पन्त की जाती है जिसके कारण यहाँ अच्छे चारे की बहुतायत 
है। अरजैन्टाइन तथा यूरखे की जनसंख्या बहुत कम होने के कारण यहाँ 
से मांस. योरोप को बहुत अधिक भेजा जाता है । 
आस्ट्रं लिया में यह धंघा झ्लीन्सलेंड तथा उत्तर-पश्चिमीय अस्ट्रेलिया 
के अर्धशुष्क प्रदेशों में केन्द्रित है ' आस्ट्रेलिया में 
ध्यास्ट्रेलिया में गो जन-संख्या बहुत कम है इस कारण अधिकांश मांस 
माँस का धंधा विदेशों-विशेष कर योरोप को भेजा जाता है। मांस 
जमा कर मेजा जाता है क्योंकि एक तो दूरी बहुत है 
दूसरे गरम प्रदेश में से होकर जाता है | न्यू जीलेंड से भी वहुत सा गो माँस 
योरीप भेजा जाता है । वि 
यद्यपि योरीप में गाय-त्रे्न बहुत हैं किन्तु वहाँ ब्रिटेन तथा आइरलेंड 
के कुछ भागों को छोड़ कर इन पशुओं को मांस के 
योरोप लिए नहीं पात्ना जाता उनका उपयोग खेती के झिए 
अथवा दूध के धंघे के लिए होता है। यद्यपि पत्येक 
योरोपीय देश में कुछ दृद तक यह घंघा होता है परन्तु जनसंख्या वहुत 
अधिक दोने के कारण यहाँ बाहर से बहुत सा मांस मेँगवाना पडता है | 
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गाय और बैल के उपरान्त मांस 'उत्तन्न करने की दृष्टि से सुश्नर 
मुख्य है। सुअरों को अधिकतर खेतों पर दी किसान 
खुभर (72 ) पात्वते हैं । सबसे अधिक सुअर संयुक्त -राज्य अमेरिका 
में पाले जाते- हैं। जो देश मक्खन ओर दूध 
अधिक उत्पन्न करते हैं वहाँ सुअर अधिकत! से पात्ना जाता है, क्योंकि 
मक्खन निकाल्ला हुआ दूध सुथरों को पिल्लाने के काम आता है। संयुक्त- 
राज्य अमेरिका में मका सुअरों को बहुत खिल्लाई जाती है। इसी कारण वहाँ 
मक्का की खेती इतनी अधिक बढ़ गई। संसार के ज्लगभग आधे सुभ्रर 
संयुक्त-राज्य अमेरिका में प!ल्ले जाते हैं । उसको छोड़कर क्रमश: जर्मनी, रूस 
फ्रास, डेनमा्क सुअर पालने वालों में मुख्य हैं| चीन और ब्राजीत्ष में मी 
सुअर बहुत पाते जात हैं । 
सुअर का मास बाहर भेजने वाल्ले देशों में संयुक्त-राज्य अमेरिका 
- प्रमुख है | क्षमभग संसार का आधा सुअर का मांस सयुक्त राज्य अमेरिका 
से आता है। इसके अतिरिक्त डेनमार्क, आयरक्षंड, हालेंड, वैल्लजियम, 
ओर कनाडा सुश्नर का मांस भेजते हैं | सवसे आअधिक खुअर का माँस 
ब्रिटेन मेंगाता है| जर्मनी और फ्रास भी सुअर का मांस सेंगाते हैं। सुशर 
का मास तैयार करने वाले कारख़ानों में सुअर के शरीर का अण अण 
काम में ले आया जाता है कोई वस्ठु भी नष्ट नहीं होती । 


सप्तार के प्रशुख सुभर पैदा करने वाले देश 
( ००० छोड़ दिये गए हैं ) 


देश संख्या | देश सख्या 
चीन, ६५,००० | सोवियत रुस १२.०६८ 
संयुक्त राज्य अमेरिका. ३७,००७ | फ्रांस ६,४८८ 
जर्मनी २३.८६० | पोल्ेंड ५,७१३ 
ब्राजील २१,६११ | डेनमार्क ४,४०७ 


संसार में सुअर का पालन केब्रल योरोप तथा अमेरिका में होता हे 
क्योंकि मुस नमान, हिन्दू 'और यहूदी मुश्नर का मांस नहीं खाते | 

यह धंधा संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत उन्नत दशा में है ओर वहाँ 
अधिकतर मक्क उत्पन्न करने वाले प्रदेशों में सुअर पाला जाता है। आयोवा 
( 0#४ ) इलीनियास ( [700 ) इडियाना ओदियो, कान्सास,, ओर 
नैज्ाध्क्ा रियासतों में अधिकांश सुअर पाक्े जाते हैं और यहाँ पर सुअर का 
मांस बनाने के कारखाने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से सुअर का मांस और 
' चाय यहां से बाहर भेजी जाती हे। 


रग४ड | “*- आर्थिक भूगौल 


मेड का मांस ( ०६८० ) गाय और बैल के सांस ( 9९९ ) तथा 
छुअर के माँस ( ?०४६ ) से कम महत्वपूर्ण है। भेड़ 
भेड़ ( 50०९० ) के सम्बन्ध में एक बात; विशेष उल्लेखनीय है कि 
जो जाति अच्छा -मठन उत्नन्न करती है ' वह ऊन 
उत्पन्न नहीं करती ओर जिसका ऊन अच्छा होता है उसका मांस अच्छा 
नहीं होता | अब कुछ ऐसी. नस्तें उत्पन्न की गई हैं जो मांस और ऊन “ 
दोनों ही उत्पन्न कसी हैं। मठन उत्पन्न करने वाले देशों में न्यूजीलेड, 
आस्ट्रेलिया अरजैनटाइन तथा उरवे( 0/प82प9४ ) मुख्य.हैं। न्यूजीलेड 
में मटन बनाने का धंधा पिछले दिलों में विशेष उन्नति कर गया' है । 
संसार में पालतू पशुओं में, भेड़ों की संख्या खबसे अधिक है। संसार. 
में मेड़ों की संख्या.की दृष्टि-से कमशः निम्नलिखित देश 
ऊन ( ए०० ) महत्वपूर्ण हैं-:--झ्रास्टेलियेा , रूस, - संयुक्तराज्य 
हि अमेरिका, दक्षिण अफ्रोंका,', अरजेनटाइन, तथा 
न्यूजीलेंड । आस्टे लिया में लगभग ग्यारह करोड भेड़ें हूँ | 


भेड़े' अधिकतर शीतीष्ण कटिबन्ध ( 700९7"4:९ 40)6 ) के शुध्क 
प्रदेशों में पाल्ली जाती हैं | मेड़ भें एक.विशेषता यह है कि वह शुष्क्र श्रंदेशों 
तथा पहाड़ी, स्थानों में जहां कि थोड़ी सी भी घास उत्पन्न द्ोती हो रह, 
सकती है । भेड़ के लिए. नम और अधिक गरम जल्लवायु उपयुक्त नहीं है। 
मेंड ऊंचे प्रदेश में रहने वात्ना पशु है । इस कारण इसके पालने से खेती 
के योग्य भूमि नष्ट नहीं होती | जनसख्या के अधिक बढ़ने पर नये देशों में 
इतने अधिक गाय और बेल न पाले जा सकेंगे जितने कि आज पाले. जाते 
हैं, किन्त भेड़ों की सख्या में कोई अन्तर नहीं था सकता | भेंड एक ऐश 
पशु है जो कठिन पंरिस्थिति में भी रह उकता है | यही कारण है कि बहुत 
से द्वीप तथा प्रदेश जहाँ खेती बारी तथा दूसरे ध्षों के लिए. परिध्यिति 
अतुकूल नहीं है मेंड पालकर ऊन बाहर भेजते हैं। कुछ प्रदेश तो ऐसे 
हूँ कि जहां मेड़ों को पालने के अतिरिक्त और कोई घन्धा ही नहीं. होता | 
फाकल्नंड ( 7४४४ ) तथा आइसल्लंड ( [00 ४70 ) के निवासियों का ह 
मेड चर|ना ही एक मात्र पन्धा है। आरम्म में लिखे हुए. देशों के अतिरिक्त 
, भिटेन में भी भेड़ों को चराने का घन्धा बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। 
ऊन भेष्ट को हो उपज है । ऊन तीन प्रकार का होता है। मैरिनो 
ऊन जो मैरिनो ( *७०॥० ) जादि की भेड़ से उत्पन्न होता है, क्रास्रंड 
( 0705507₹प ) तथा कारपेट ( 0४7०८ ) ऊने। मैरिनो जाति की 
भेड़ सबसे उत्तम ऊनः उत्नन्न करती हैँ। भिन्‍म भिन्‍न नस्क्षों के उंखसर्ग 
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से ऐसी मेड़े' उत्पन्न की गई हैं जो इतना अधिक ऊन उत्पन्न करती हैं कि 
ऊन के बोम से वे चल्ल फिर,भी नहीं सकती | किसी किसी जाति की मैरिनो 
मेड पर एक फीट से मी ल्म्ब॒ ऊन उत्पन्न होता है। ऊन का अच्छा 
अथवा बुरा होना उन स्थानों पर भी निर्मर है जहाँ भेडे' पाता 
जाती हैं | यदि मेड के लिए यथेष्ट पानी न हुआ अथवा बीमारो हुई तो 
ऊन घटिया होगा ] लम्बा ऊन कीमती होता है और बढ़िया कगडे बनाने 
के काम में आता है। ओर छोटे रेशे वात्ा ऊन कम्नल्ल, गल्लीचे तथा अन्य 
मोटो वस्तुओं के बेन।ने के काम में आता है। 


संसार में सबसे अधिकः मैरिनो ऊन ( ४० प्रतिशत ) उत्पन्न होता 
' है। यही नहीं मेरिनो ऊन की उत्तत्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। 
क्रासब्रेड "(. (0088078तं ) तथा कॉरपैट ( 0877९६ ) ऊन क्रमश 
३१ प्रतिशत तथा २५% प्रतिशत 'उत्पंन्‍न.होता "हे । 


आस्ट्रेलिया, दक्तिणं अफ्रीका; तथा संयुक्त-राज्य अमेरिका में मेरिनो 
ऊन बहुत उतपन्‍न होता है। यूरग्वे ( 07०४००४ ) तथा अरजैनदाइन 
( 472०॥0४॥8 ) में मी कुछ मेरिनो ऊन उत्पन्न - होता है। क्रासब्रेड 
( (४08%097४0 ) ऊन को उत्पन्न करने वाले देशों में कमश: अरजैनटाइन, 
' न्यूजीलेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, 'आस्ट्रेलिया, यूरुवे ( ए#87४५ ) 
तथा बृटेन मुख्य हैं | 
संसार में सब्नसे अधिक ऊन आस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है। अधिकतर 
भेड़ पालने का धंघा न्यू साऊथ-बेल्स में बहुत होता है। पश्चिमी भाग में 
ऊन के लिये मेड़े' बहुत पात्री' जाती हैं । आस्ट्रेलिया के विशाल मस्भूमि 
प्रदेश में मेड़े' चराने की सुविधा नहीं है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है । साथ 
ही वहाँ गरमी बहुत पड़ती है इस कारण वहाँ मेड़े' नही पाली जाती' | . 
शआस्ट्रं लिया के भेड़ चराने वात्मों को कुछ भागों में भेड़ों की बीमारियों का 
सामना करना पड़ता है | इन बीमारियों के कारण कहीं कहीं भेड़ के। 
पालने में कठिनाई उत्पन्न दो गई हे | यद्दी नहीं आस्ट्र लिया में एक प्रकार 
' की “कॉटेदार वनस्पति ( ?ंण!ए 98687 ) द्वोवा है जो भेड़ के ऊन में 
चिपट जाती है 'और ऊन को खराब कर देती है। आस्ट्रेलिया “के पूर्वीय 
तट पर पद्दाड की एक ऊँची ओर लम्बी दीवार खड़ी है।यह दीवार ,, 
पानी की हवाओं के रोक लेती है अतणएव पहाड़ तथा समुद्र के बीच 
पतली पट्टी में खेती के ल्लिए; ययेष्ट पानी. बरसता है | किन्तु पद्दाड़ के पश्चिम 
की ओर पानी बहुत कम द्ोता है अस्त वहाँ केवल घास ही उत्नन हो 
आ० भू० “१४ ह॒ 


१०६ आर्थिक भूगोल, 


सकती है | यद्द घास के मैदान प्रसिद्ध भेड़ चराने के मैदान हैं । किन्दर जहाँ 
वर्षा अरहुत कम द्वोती है वहाँ प्रतिं वर्ग मील मेड़े' पाल्ली जा सकती हैं । अस्ठ 
मेड़ों का पाह्तना वर्षा के ऊपर निर्मर है| जहाँ बहुत अधिक वर्षा द्वोती है 
उन प्रदेशों में मी भेड नद्ीं पाली जा सकती। भेड़ के सूखा प्रदेश चाहिये 
किन्तु ऐसा सूखा भी न हो कि घास ही उत्पन्न न हो सके । 

संसार में ऊन उत्पन्न करने वाल्ले देशों में ऋमशः निम्न लिखित मुख्य 
हैं। आस्ट्रे लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अरजैनटाइन, न्यूजीलेंड, दक्षिण 
अफ्रोका, रूस, यूरग्वे, और वृटेन | ह 

ऊन को विदेशों में भेजने वाले देशों में आस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रोका, 
न्यूज़ीसेंड, अरजैनटाइन तथा यूरूवे मुख्य हैं। अधिकांश ऊन योरोपीय - 
देशों को जाता है। जहाँ कारखानों में उसका कपड़ा तैयार होता है| ऊन 
मंगाने वालों में वृटेन, फ्रांस, संयुक्त-राज्य अमेरिका, जर्मनी ओर जापान 
मुख्य हैं। 

मेंड के ऊन के अतिरिक्त मोहेर तथा काश्मीर बकरों का ब्राल्ल भी ऊनी 
कपड़े के बनाने में काम श्राता है | मेहहेर का बालन बहुत चिकना और मुत्तायम 
होता है अतएव यह बढ़िया कपडा बनाने के काम में आता है। ऊँट के 
ग्राज् से भी कपड़ा बनता है। अव्पका और ल्लामा में ऊँठ के ही बाल्तों से 
बहुत बढ़िया कपड़े तैयार किये जाते हैं। मे।हेर दक्षिण अफ्रोका में बहुत 
पात्ा जाता है |, 

एशिया के सभी देशों में अर्थात्‌ एशियामायनर, फारत, अफगानिस्तान, 
भारतवर्ष का पहाड़ी प्रदेश, तिब्बत, मचूरिया तथा चीन के भीतरी भाग में 
| भेड़ बड़ी संख्या में पाली जातो है । किन्त एशियामायनर के अतिरिक्त अन्य 

देशों में ऊन बढ़िया नहीं होता । 


भेड़ उत्पन्न करने वाले मुख्य देशों के आंकड़े 
( ००० छोड़ दिए, गए हैं ) 
आस्ट्रेलिया कक ०क के ११४, ००० $ 


ै न्यूजालेंड********-*-- 9 8 
तैयुक्तराज्य अमेरिका * ४६, ७६६ वन य० कप हि 
लि मन 3::९:98 
से।वियत ख्सु ४२, ७०० यूनाइटेड किंगठडम ०७० ७०० २१ धर १ श्‌ 
अरज॑नटाइन 8०० ०००५७ *४४, इ४ड० दुनिया की कुल्ल मैडों है 
दक्षिया अफ्रीका 3७222 डेप, ७०6० अनुमान ३१००००००० रन बे ७४ 
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ऊन उत्पन्न करने वाले देशों के आंकड़े टनों में 
( ००० छोड़ दिए, गए हैं ) 
आरस्ट्रे लिया न्म्नग्न्न ००००० भ शकूं 
संयुक्त राज्य अमेरिका २१० 
वरजैनटाइन ****“* «००५ १७० 


न्यूजीलड *००९००*०१ ००००० १४४ 
दक्तियण अफ्रीका ००० ००० ००० श्श्पू 
सोवियत रुत >००१६० 
भारतवर्ष ध५्‌ 


वैसे तो दूध देने वाले पशु बहुत से हैं परन्तु गाय, मैंस, बकरी, तथा 
मेड मुख्य हैं) मेंस का दूध मारतवर्ष में डी अधिक 
दूध का धंधा होता है। संसार में मुख्यतः गाय ही दूध देने वात्ला 
(0भॉएए #शाए्रां02) पशु है अतएवं जहाँ गाय पालने की सुविधा हे वहीं 
दूध का धंघा उन्नत कर गया है। दूध अधिकतर 
तरत्न पदार्थ के रूप में ही पियां जाता है । अधिकांश दूध का उपयोग पीने 
: में अथवा चाय के साथ पीने में होता है । इसके अतिरिक्त मक्खन और, पनीर 
के रूप में भी दूघ का बहुत उपयोग होता है| मारतवर्ष में दूध से घी, तथा 
अम्य पदार्थ बनाये जाते हैं 
संसार में क्रमशः दूध और दूध से तैयार होने वाले पदार्थों की खपत 
बढ़ती जा रही है | जैसे-जैसे भूमि की कमी होगी वैसे ही वैसे माँस की 
खपत कम और दूध का उपयेग बढता जावेगा | क्योंकि दूध का. घंघा खेती 
का एक सहायक घंघा है। गइटरी खेती ( ॥7शा्ंए० ८ऐेप्रए४/०० ) का 
यह एक आवश्यक अंग है। गहरी खेती का अर्थ यह है कि घोटी सी भूमि 
से अधिक्न सम्पत्ति उत्पन्न की जावे | अस्तु घनी आबादी वाले देशों में किसान 
खेती के साथ साथ दूध का भी घंघा करता है | खेत में उत्तन्‍न किये हुए. 
चारे तथा अनाज को.खिलाकर वह बहुत अधिक मूल्य का दूघ् उत्पन्न करता 
है। अतएव जहाँ गहरी खेती ( [7शा४ंए९ ०पोफ्ंए&7०॥ ) को 
अपनाना आवश्यक दो गया है वहाँ किसान दूध, का भी घंघ्रा करता है । 
: यह तो पूर्व ही कहा जा चुका है कि दूध का धंघा . मुख्यतः गाय पर 
 निर्मर है। यह धंघा उन प्रदेशों में अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता 
है जो साधारणतः ठंडे हों और जहाँ ययेष्ठ वर्षा होती हो जिससे घास तथा 
अन्य प्रकार का चारा यथेष्ट मात्रा में उत्पन्न. दो सके | दूध अधिकतर जहाँ 


श्ण्द आधिक भूगोल्न 


उत्पन्न होता है उसके समीपवर्ती नगरों तक ही जाता है। क्योंकि दूध अधिक 
समय तक अ्रच्छा नहीं रह सकता बड़े बड़े नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों में 
समीपवर्ती प्रदेश से प्रतिदिन ताजा दूध आता है । जो प्रदेश बड़े शहरों से 
दूर हैं वे दूध जमाकर बाहर मेजते हैं | पिछले दिनों में जमे ,हुए दूध का 
व्यापार बढ़ गया है | 

दूध का घंघा उत्तरी अमेरिका के पूर्वीय समुद्रतठ के समीप, पश्चिमीय 
योरोप में, तथा दक्तिणा-पूर्वीय आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़िलेंड में बहुत अधिक 
द्वोता है । ह 

कनाड। का पूर्वीय मांग जिसमें आन्टैरियो ( 07070 ) तथा क्यूबैक 
( ९०००४८ ) के प्रान्त सम्मिल्ित हैं पहाड़ी होने के कारण खेती के लिए 
अनुपयुक्त हे किन्त॒ जलवायु दूध के पशु पालने के अनुकूल है। 'अतएव 
शआरम्म से ही यहाँ के किसान दूध उसनन्‍न करने का घंघा करते आये हैं। 
पृवीय कनाडा में औद्योगिक बड़े बड़े केन्द्र न होने के कारण ताजे दूध की 
अधिक खपत नहीं है। इसके विपरीत इस प्रदेश में बहुत अभि राशि में दूध 
उसनन्‍न होता है | अरत 'आवश्यकता से अधिक दूध का पनीर ( 0॥68४९ ) 
बनाया जाता है। क्यूबैक ( (१०७०७० ) तथा आन्टेरियों ( 078७० ) में 
तीन हज़ार के लगभग पनीर बनाने के कारखाने हैं। कनाडा का पनीर 
अधिकतर ब्रिटेन को भेजा जाता है। कनाडा का पनीर बहुत अच्छा होता है 
घ और उसकी ब्रिटेन में खासी माँग रहती है। 


संयुक्त राज्य अमेर्कि की उत्तर-पूर्वीय स्ासतों में भी दूध का धघंघा 
बहुत उन्नत दशा में है । विशेषकर न्यू-या्क और विसकान्तिन (ए३४८०एश्मंए) 
रियासतों में दूघ तथा पनीर (088४७) बहुत उत्तन्न होता है | उत्तर-पूर्व की 
रियासतों की भूमि इतनी उपजाऊ नहीं हैं जितनी पश्चिमीय रियासतों 
को । अस्त पश्चिमीय भाग की तुलना में यहाँ खेती में त्लाभ कम है ) इस 
कारण किसान दूध का धंधा अधिक करता है | यद्यपि इस भाग में बड़े बड़े 
विशाल श्रौद्योगिक केंद्र हैं और बहुत सा दूध उनमें खप जाता है फिर 
भी दूध आवश्यकता से अधिक उत्नन्न होता है। उस दूध का पनीर बनाया 
जाता हैं। फिर भा संयुक्तराज्य अमेरिका पनीर बाहर से मेगाता है) 

उत्तर-पश्चिमी येरोप में दूध के घंघे के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति 
है (वहाँ की मिट्टी अच्छी है जलवायु नम और ठंडा है शिसमें घास खूब 
उत्नन्‍न होती है और जनसंख्या घनी है। दूध के धंधे के लिए यह आदर्श 
स्थिति है। उत्तर-पश्चिम योरोप में दूध का अदेश पश्चिमी फ्रांछ, हा्खेंढ, 


मुख्य धन्चे--पह-पक्तियों पर अवलम्बित घन्‍्वे १०६ 


डेनमार्क, स्वीडन, 'और रूस तक फैल्ला हुआ है। इसके अतिरिक्त आइरलेंड 
भा बहुत अधिक मक्खन बनाता है। उत्तर फ्रान्स में बहुत अच्छा मक्खन 
तैयार होता है जो लंदन और पेरिस को जाता है। इंग्लिश चैनल (थ्रा27॥ 
(४770 ) के द्वीपों का मुश््य धंधा मक्खन है। हालेंड तो बहुत प्राचीन 
काल्न से दूध के पशुओं के लिए प्रतिद्ध है| दालेंड के बहुत नम मैदान जिन 
पर बहुत उपजाऊ मिट्टी बिछी हुई है खेती के येग्य नहीं हैं किन्तु उन पर 
बहुत अच्छा चारा और घास उत्पन्न द्ोती है। इन्हीं उपज्यऊ घास के मैदानों 
पर डच कियान अपनी गायों के चराता है| डेनमार्क मक्खन बनाने में संसार 
में सर्वश्रेष्ठ है । डेनिश मक्खन की प्रसिद्धि संसार व्यापी है और ऐसा कोई 
देश नहीं है जहाँ के यहस्थों के मोजन ग्रह में उनमाक का मक्खन काम में न 
लाया जाता हो सच तो यह है कि समस्त डेनमार्क एक विशाल गऊशाल्ना है । 
दूध उत्पन्न करना डेनमार्क॑ के किसानों का मुख्य धंधा है | मक्खन के घन्‍्वे 
की आशातीत उन्नति होने के कारण डेनमार्क में अधिकांश भूमि चारा उत्पन्न 
करने के काम आती है और डेनमा्क अनाज बाहर से मेँगाता है। डेनमांक में 
, मक्खन बनाने के एक हजार से भी अधिक कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त 
स्वीडन, उत्तर पश्चिम जर्मनी, स्वीटजरलेंड, तथा रूस में दूध ओर मक्खन का 
धंघा महत्वपूर्ण है। येरोप तथा अमेरिका में दूध के पशु की नस्ल को बहुत 
अच्छा बनाने का प्रयत्न किया गया है। हाल्मेंड और डेनमार्क में १६ सेर से 
कम प्रति दिन दूध देने वाली गाय को आधिक दृष्टि से ल्ाभदायक नहीं 
सममा जाता है | वहाँ की गायों का औसत १६ सेर से १८ सेर प्रति दिन और 
किसी जाति की ग्राय का प्रति दिन का औसत २० सेर मी द्ोता है। उसकी 
तुल्लना में भारतवर्ष की गाय के दूध का औशत एक सेर प्रति दिन है। 
आस्ट्रेलिया और न्युजीत्वेंड ममखन और पनीर मँगाने वात्ले यारोपीय 
देशों से बहुत दूर हैं, परन्तु फिर मी शीत भयडार रीति (हि९४४४879/00) 
के आविष्कार से घी दूध का घन्चा पनप उठा है। आस्ट्रेलिया का पूर्वीय तथा 
दक्षिणी समुद्र तट का प्रदेश दूध और मक्लन उत्पन्न करता है | न्यूज़ीलड 
( पए०७४६४/७॥व ) विशेष कर दूध के धन्धे में अधिक उन्नति कर गया है। 
न्यूज़ीलेंड का अधिकतर प्रदेश पहाड़ी होने के कारण वहाँ खेती अधिक 
नहीं हो सकती । अतण्व न्यूजीलेंड के लिए्ट दूध के धन्धों की उन्नति करना 
आवश्यक है | न्यूजीलेंड में पानी बहुत बरसता है। इस कारण वहाँ अच्छी 
- घास की बहुतायत हे। न्यू जीलेंड सरकार ने मक्खन के घन्घे को बहुत 
प्रोत्साहन दिया है| इस कारणा न्यूड़ीलेंड का मक्खन ब्रिटेन तथा अन्य 
यारोपीय देशों में बहुत 'बिकठा है। आज न्यूज़ीलंड ने मक्खन बनाने में 
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इतनी अधिक उन्नति कर ल्ली है कि डेनमार्क के बाद मक्खन बनाने वाले 
देशों में उतका सबसे डँचा स्थान है । केवल मक्खन ही नहीं न्यूज़ीलेंड में 
पनीर भी बहुत तैयार द्वोता है प्रतिवर्ष न्यूज़ोलेंड से अधिकाधिक मक्खन 
आर पनीर बाहर भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त जमा हुआ दूध ((0रावंशा56व 
गा ) भी न्यूज़ीलेंड से बाहर जाता है । 

दूध का धँघा अब बहुत उन्नत दशा में है। गायों की नस्ल को सुधार कर 
उनसे अधिक से अधिक दूध उतन्न करने का प्रयक्ञ किया जा रहा है। गायों. 
के पालने तथा उन्हें खिल्लाने के तरीकों में बहुत सुधार किए. गए, हैं, तथा 
मक्खन और पनीर बनाने के आधुनिक वैज्ञानिक ढंग दढ निकाल ल्लिए गये 
हैं। विज्ञान के प्रभाव से दूध, मक्खन, और पनीर के सुरक्षित रखने तथा 
उसे दूर तक भेजने की सुविधा हो गई है । इसका परिणाम यह हुआ हे कि 
दूध, ममखन ओर पनीर का धन्धा दिन प्रति दिन उन्नति कर रहा है। 

संसार के पममुखं देशों पें दूध की उत्पत्ति और उपयोग 

देश दूधकी उत्पत्ति प्रति मनुष्य पीछे प्रति मनुष्य पीछे 

( लाख गैलनों में ) है दूध की उत्पत्ति दर की खपत 
आठ 


ध्रोस 

न्यूजीमेंड चघछ०० २४४ रद 
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( ८० करोड़ मन ) 


झुर्य पन्वे---पशु-पक्तियों पर अवत्लम्वित घन्वे १११ 


मुर्गी पालने का धन्य! यथपि साधारण व्यक्ति की दृष्टि से अधिक महत्व 
पूर्ण नहीं है क्िन्द आधिक दृष्टि से उसका बहुत महत्व 
मुर्गी पालने का है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होने वाल्ले अंडों 
धंधा ( ?0ण४ए का मूल्य वहाँ उत्पन्न द्वोने वाले क्षोहे से कहीं अधिक 
एशा्ंतह) है। किन उस घंघे ने लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं 
किया क्योंकि इसमें अधिक पूँजी नहीं क्षगती और यह 
सभी देशों में घोड़ा बहुत द्वोता है । विशेष कर संयुक्त राज्य 'अमेरिका, योरोप, 
तथा पूर्व एशिया में तो यह धन्धा महत्वपूर्ण है | 
मुर्गी पालने का धन्धा उन्हीं देशों में अधिक होता है जहाँ आबादी घनो 
है और गद्दरी खेती ( 7#0/89९ ८पध्मंए४४707 ) द्वोती है। क्योंकि 
मुर्गी खेत तथा घर के कूड़े पर निर्वाह कर लेती हैं ' किसान के घरवाल्ले मुर्गियों 
की आसानी से देख मात्न कर लेते हैं | केवल जाड़े में उनकी ठंड से बचाने 
' की आवश्यकता होती है ! अन्यथा खेत के कूड़े और बचत पर ही ये पत्ष 
सकती हैं । जहाँ गहरी खेती होती है वहाँ कितान खेती के साथ साथ दूध और 
मुर्गी पालने का धन्या भी करता है | इस प्रकार थोड़ी सी भूमि से अधिक से 
अधिक घन उत्पन्न करने का भ्यत्ष किया जाता है। 
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अर्ुख्य मुगशियाँ पात्नी जाती हैं। 
संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का उत्पन्न करने वाल्ले प्रदेश में बहुत म॒गिंयाँ पात्ती 
जाती हैं| चीन में भी मुर्गियाँ बहुत पाली जाती हैं। अत्येक चीनी किसान 
मुर्गी पाल कर अंडे उत्पन्न करता है | चीन से अंडे बहुत बड़ी राशि में बाहर 
मेजे जाते हैं | शांडुंग मायद्वीप तथा अन्य स्थानों पर बहुत से कारखाने हैं 
जहाँ करोड़ों अंडों तथा उनके सफेद पदार्थ को सुला कर विदेशों को भेजा 
जाता है| 
सम्मवत: चीन को छोड़ कर सबसे अधिक अंडे योरोप में उत्पन्न होते 
हैं | डैनमार्क, दालेंड, 'आयरलेंड, पोलेंढ तथा वैज्ञजियम में मुर्गी पालने का 
घन्धा बहुत उन्नत दशा में है और बहुत अधिक राशि में अंडे इन देशों में 
उत्पन्न किये जाते हैँ | डनमार्क में मक्खन की हो तरह बहुत अच्छे अंडे 
उत्पन्न किये जाते हैं क्योंकि सरकार ने सुर्सी पालने के घन्चे को भी खूब दी 
प्रोत्साहन दिया है । 
ब्रिटेन और जर्मनी बहुत अ्रधिक राशि में अंडे बाहर से मेंगाते हैं । 
चीन, डैनमार्क, संयुक्तराज्य अमेरिका, हाल्मेंड, पोलेंड, दमानिया और युक्रेन 
से अंडे इन देशों को भेजे जाते हैं। 
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अंडे की माँग बढ़ने के कारण व्यापारिक ढंग से बड़ी मात्रा में अंडे 
उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा रह। है। बड़े बढ़े फारमों ( खेतों ) पर 
इजारों की संख्या में मुगियाँ पाली जाती हैं और बहुत प्रकार का बना 
इुआ। भोजन उन्हें खिल्लाया जाता है | ऐसे यन्त्र भो तैयार कर लिए गए, हैं 
जिनसे अंडे को गरमी १हुँचा कर बच्चे निकाल लिए जाते हैं । पिछल्ले दिनों 
से बड़ी मात्रा में अंडे उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है क्योंकि शीत 
भण्डार रीति ( (८४४४००४४०॥ ) के द्वारा अब अंडे दूर दूर भेजे जा 
सकते हैं किन्तु फिर भी अंडे का धन्धा मुख्यतः छोटी मात्रा में ही अधिकतर 
होता है ओर उसमें सफलता भी अधिक मिल्लवी हे । 
आह्ट्रिच ( 0860८। ) पालने का पन्धा अधिकतर दक्षिण अफ्रोका 
तथा सुदान में होता है | आए्ट्रिच को उसके मुल्लायम और सुंदर परों के ल्लिए, 
पात्ना जाता है, क्‍योंकि उनका उपयोग सुंदर तथा फेशनेब्रित्ल वच्रों को तैयार 
करने में किय। जाता है। अफ्रीका के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड, 
अरजैनटाइन, तथा फ्लौरिडा में भी यह पत्तो पाला जाता है | 
वैसे तो शहद संसार के गत्येक देश में थोड़ा बहुत उत्पन्न होता हे । 
जहाँ वर्षा खूब होती है और वनस्पति खूब लहलहाता 
शहद्‌ की मवखी हे वहाँ शहद अधिक उत्पन्न द्वोता है, क्योंकि शहद 
पालना की मकखी फूलों तथा कल्नियों से ही शहृद्‌ इकट्ठा करती 
है। ऊष्ण कटिबन्ध (70]7०68 ) के जँगल्लों में 
शहद खूब उत्पन्न होता है क्‍योंकि वहाँ के अधिकांश बृक्तों में शहद होता 
है | किधान शहदद्‌ की मक्खी को पाल्न लेते हैं और उनसे अधिकाविक शहृद्‌ 
उत्पन्न करते हैं। शद्दद्‌ की मक्खी पाने का घन्घा संयुक्तराज्य अमेरिका तथा 
उत्तरी योरोप में बहुत फैल्ला हुआ है । यह किसान का सहायक धघन्धा 
( 8फएफथ्ंवाीग्ा.ए 00०79४४०० ) है और वह अपने अवकाश का समय 
इस घन्धे में क्षया कर अपनी आय को बढ़ा लेता है। 
शहद की भमकखी तथा मुर्गी पालने के धन्धे में परिस्थिति इतनी सहायक 
नहीं द्ोती है जितनी कि मनुष्य की कुशलता तथा उसका परिश्रम | यही 
कारण है जहाँ के कितान अधिक परिभ्रमी तथा कुशल है वहाँ यह घन्वे 
बहुत उन्‍नति कर गए हैं । 
पद्चु केवल मोजन ( साँस दूध इत्यादि ) तथा चमड़ा ही नहीं देते हैं 
उनका उपयोग खेती में तथा बोका ढोने में बहुत 
धोका ढोने. अधिक होता है। 
घाले पशु 


मुख्य धन्थे--पशु-पत्तियों पर 'अवत्लम्बित घन्मे ११३ 


घोड़ा बहुत उपयोगी जानवर है। मनुष्य समाज के ज्लिए, यदि गाय 

और बैल को छोड़ कर कोई महत्वपूर्ण पश्ु हे तो 

घोड़ा वह घोड़ा ही है। पश्चिमी प्रदेशों में वेन्न खेती बारी 

के काम - के लिए. .इतना उपयोगी नहीं हे जितना 

घोड़ा । किन्तु पूर्वीय देशों में मी घोड़े का मह॒त्व कुछ कम नहीं है। आज 

भी पृवोय देशों में घोड़े का उपयोग सवारी में बहुत होता है। जहाँ रेलपथ 

नहीं है वद्दों घोड़ा ही सवारी का मुख्य साधन है| फौजों में आज भी 

घोड़ों का महत्व है। घोड़े के लिए. शीतोष्ण कब्बिन्ध ( "'९श7एश'मर8 

207॥6 ) की जलवायु बहुत अनुकूल है। घोड़ा मद्भूमि ऊष्ण कटिबन्ध के 

बनों, तथा उत्तर के अत्यन्त शीत प्रदेशों में नहीं होता है। ऊष्ण कटिबन्ध 

(77०४७ ) के चूखे प्रदेशों में घोड़ा बहुत पाया जाता है किन्त॒ जहाँ वर्षा 

बहुत द्वोती है वहाँ नहीं होता । संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा, योरोप के सब 
देश, एशियाटिक रूस, तथा पश्चिमी एशिया में घोड़े बहुत पाले जाते हैं । 


अरबी घोड़ा संसार में अपनी तेजी के लिए, प्रतिद्ध है। यह सवारी के 

काम आता है बोसा ढोने के काम में इसका उपयोग नहीं होता ! योरोप तथा 

विशेषकर ब्रिटेन की मिन्‍न भिन्न घोड़ों की जातियाँ अरबी घोड़ों के संसर्ग 

से ही उत्पन्न हुई हैं। जमंनी, फ्रांस, बेश्नजियम तथा मध्य योरोप में घोड़े 

पालने का घना बहुत उन्नति कर गया है। आस्ट्रेलिया में वेलर जाति के 

घोड़े प्रसिद्ध हैं किन्त॒ यह सवारी के काम के नहीं द्ोते । संयुक्तराज्य अमेरिका 

' में भी अच्छी जाति के घोड़े बहुत पाले जाते हैं । भारतवर्ष में कठिय'वाड़ के 
घोड़े प्रसिद्ध हैं। 


खज्चर गृदहे और घोड़े के संसर्ग से उत्पन्न हुआ पशु है। घोड़ा बहुत 

तेज जानवर हे, परन्तु वह कठोर जीवन का 'अम्यस्त 

खच्चर ओर नहीं होता और न अधिक बोमा दी खींच सकता है। 

गदहा ( पं & गदहे में तेजी नहीं होती किन्तु ऊरर लिखे हुए सब 

9ण्ा7४०० 9») गुण होते हैं। यद्दी कारण है कि ख़च्चर में शरीर 

की सुंदरता और तेजी तो घोड़े की होती है, और बोमा . 

ढोने की शक्ति तथा अधिक परिश्रम करने का अभ्यास गदहे के दिए हुए 

गुण हैं। गदहे में एक विशेषता यह है कि वह्द बुरा से बुरा चारा पाकर भी 

खूब परिश्रम कर सकता है| बोमका ढोने की तो उसमें अकघनीय शक्ति होती 

है | यदि घोड़े को एक दिन मी अच्छा चारा तथा दाना न मित्ते तो वह काम 

, नहीं देता परन्तु गदद्दा भोजन न मिलने पर मो मेहनत कर सकता है। यद्यपि 
आ० भू०--१ २ 


११४ श्रार्थिक भूगोद्ल 


गहदा सब अ्रकार से घोड़े से श्रेष्ठ पशु है परन्तु मनुष्य ने उसका कभी आदर 
नहीं किया। रे 
चीन, टर्की तथा मारतवर्ष में संसार के दो तिहाई गदहे मिलते है। 
इनके अतिरिक्त स्पैन इटली, ईजिप्ट, तथा मरक्की ( ॥(070000 ) में संसार 
के लगभग एक चौथाई गदहे हैं। खच्चर दक्तिण फ्रांस और स्पेन में बहुत 
हैं| संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण के ऐन्‍्डोज़ पर्वतीय प्रदेश तथा चीन और 
मंचूरिया में खच्चर बहुत पाये जाते हैं। पहाड़ी प्रदेशों में बोका ढोने के ल्षिए, . 
तथा फौज का सामान ढोने के लिए खच्चरों का बहुत उपयोग द्वोवा है । 
, 'ऊँट गरम देश में रहने. वाला जानवर हे । रेगिस्तानों तथा पर्वतीय 
प्रदेशों में जहाँ सघन वन न हों वहाँ उसका ,उपयोग 
ऊंट सवारी तथा बोरू ढोने के ल्विए, द्ोत। है | गरम प्रदेशों 
तथा मस्यूमि में तो यह मनुष्य के जीवन का आधार 
ही है। मध्य अफ्रोका के सहाश रेगिस्तान से लेकर अरब, फारत, तुर्किस्तान, 
तथा मध्य एशिया द्वाता हुआ जो गरम ओर सूखा प्रदेश मंगोलिया तक जाता 
है उसमें पख्यत: ऊँट का ही उपयोग होता है। अफ्रीका तथा एशिया के 
रेगिस्तानों में यदि ऊँग न द्लोता तो वहाँ मनुष्य निवास ही न कर सकता । 
भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में भी ऊँट का बहुत उपयोग होता है। अब 
आ|स्ट्रं लिया के रेगिस्तान में भी ऊँट पहुँच गया है | ऊँट रेगिस्तान की सूखी 
घास तथा काँटेदार माड़ियों को खाकर रह सकता है| इसी कारणा जलरहित . 
प्रदेशों में इसका इतना अधिक महत्व है। 
यह सबसे बड़ा पशु है। अब उसका अधिक उपयोग नहीं होता क्योंकि 
इसके'पालने में खर्च बहुत होता है | दवाथी सघन वनों 
हाथी में मिलता है। मध्य अफ्रीका, बर्मा, तथा श्याम के 
ह वनों में द्वाथी तरहुत पाया जाता है । द्वाथा की ,हड्डी 
तथा दाँत बहुमूल्य व्यापारिक वस्तु है। वर्मा तथा श्याम के पद्दाडी प्रदेशों में 
यद् लकड़ी ढोने के काम आता है| द 
इनके अतिरिक्त रेनडियर ( हिशं॥06९/ ) उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती 
* अत्यन्त ठंडे प्रदेश का मुख्य पशु है।इस शीत प्रदेश में उत्पन्न होने वाली 
माड़ियाँ, थोड़ी घाल और बर्फ पर उत्पन्न होने वाल्ली काई तक पर वह 
निर्वाह कर ज्लेता है। नावें से लेकर बेरिंग ( उल्ताह हि: ) 
तक यूरेशिया में, तथा उत्तरी कनाडा में यह बहुत पाया जाता है। हिमालय 
के प्रदेश में याक ( ४४८ ) नामक बेल जो बर्फ पर भी चल सकता है बोक 
ढोने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यद्द भी बहुत घोड़े भोजन पर निर्वाह कर - 


मुख्य घनघे--पशु -पक्तियों पर अवल्लम्वित भन्धे १११५ 


सकता है | दक्षिण अमेरिका के ऐंडीज पह्दाडी प्रदेश में लामा ( .078 ) 
माल्त ढ़ोने के काम में बहुत 'घाता है। 


रेशम को उत्पन्न करने वाला एक कीड़ा होता है परन्तु इस कीड़े का 

शहतूत के वृत्त से घनिष्ठ संबंध है | यह कीड़ा शहतूत 

' रेशम ( 97: ) की पत्तियों ( .॥ए०८४०ए |७४२८४ ) पर ही निर्वाह 

करता है। शहतूत की पत्तियों पर रेशम का कीड़ा 

पाला जाता है ।.यद्दी उठका भोजन है । इस कारण जहाँ शहतूत का दृत्त 
उत्पन्न, हो 'सकता है वहीं पर रेशम उत्पन्न किया'जा सकता है । 


शहतूत का वृक्ष बहुत प्रकार के जलवायु में उत्पन्न द्वो सकता है। पेरंन्तु 
रेशम का कीड़ा सफलतापूर्वक वहीं पाता जा सकता है जहाँ कि इंच वर्ष 
में पत्तियों की दो फसल्लें उत्पन्न करते हों। शहतूत के वृक्त पत्तियों की दो 
फसलें उन्हीं प्रदेशों में उत्पन्न करते हैं जहाँ न अधिक ठंड हो और न बहुत 
गरमी | शीतोष्ण कटिबंध ( "शा ए९7४४८ 2076 ) का गरम भाग ओर 
ऊष्ण कटिबन्ध ( 77090 ) का वद्द भाग जो बहुत गंरम न हो शहतूत 
के दत्त उत्पन्न करने के क्षिए. बहुत उपयुक्त है। अस्तु: रेशम का कीड़ा 
भूमध्य रेखा ( [00067 ) के १५० उत्तर और दक्षिण से लेकर ४०० 
उत्तर और दक्षिण के भूमाग में पात्ता जाता है। इन्हीं प्रदेशों में कीड़ा पाक्ला 
जा सकता है क्‍योंकि उसका -मुख्य भोजन यहीं उत्पन्न द्ोता है। रेशम के 
कीड़े पालने के लिए, दूसरी आवश्यकता हे सस्ते मज़दूरों, की, क्योंकि रेशम 
के कीड़े पालने का काम बहुत मंमट का है और उसमें अ्रपेक्षाइत 'अषिक 
. मज़दूरों की ज़रूरत होती है। चीन और जापान रेशम के कोड़े पालने के 
' क्षिए बहुत उपयुक्त हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु शहतूत के इच्च के अनुकूल 
है और वहाँ मज़दूर सस्ते हैं| संयुक्तराज्य अमेरिका की कुछ रियासर्तों की 
जलवायु शहतूत के इत्त के लिए उपयुक्त हे किन्तु मज़दूरी बहुत महँगी 

होने के कारण वहाँ रेशम के कीड़े पालने का धंधा पनप नहीं सकता | 
* कोड़े से रेशम को प्रथक करने में बड़ी सावधानी को आवश्यकता ोती 
है| रेशम के कीड़ों को पालने में . बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता 
'है । अधिकतर उनकी देख माल स्रियाँ और बच्चे करते हैं। रेशम - कीमती 
होने के साथ साथ बहुत हल्का होता है इस कारण वह बहुत दूर तक भेजा 
जा सकता है। रेशम का कीड़ा जब सुत्त अवस्था में जाने को होता है तो सिर 
के दो छेदों से बहुत बारीक तार निकालने ल्वगता हे, भोर वह रेशम का 

: तार उसके शरीर के चारों ओर ल्विपठ जाता दे । 


११६ आर्थिक भूगोश्त 


चीन और जापान संसार का अप्रिकांश रेशम उत्पन्न करते हैं॥ चीन 
से बहुत सा रेशम विदेशों को मेजा जाता है परन्तु जापान रेशम के कपड़े 
बना कर बाहर भेजवा है | रेशम का सूत जापान से भारतवर्ष में बहुत "आता 
है | इनके अतिरिक्त एशिया में फारस, एशिया-मायनर और ट्राँछ काकेशिया 
( 78 0४प्रव्शं ) में भी कीड़े पाले जाते हैं तथा थोड़ा रेशम 
उत्पन्न होता है । 


योरोप के अन्तर्गत इटली और फ्रॉस रेशम उत्पन्न करने वाल्ले देशों में 
मुख्य है | इटली में मिलन ( !(॥0॥ ) और फ्रांस में लियान्त (!./ए9०॥8 ) 
रेशमा कपड़ा बनाने के मुख्य केन्द्र हैं | ग्रीष में भी कुछ रेशम उत्पन्न होता 
है । संसार में रेशम की उत्पत्ति क्रमश: बढती जा रही है | किन्तु असली 
रेशम की स्थिति बहुत डवॉडोल है क्योंकि सन्‌ १६२० के उपरान्त नकृश्ली 
रेशम बहुत बनने लगा है और क्रमशः नकक्षी रेशम असल्ली रेशम से घोर 
प्रतिद्वन्द्रित' करने लगा है | 

ब्रिटेन, जमंनी और संयुक्तराज्य अमेरिका बहुत सा रेशम इन देशों से . 
मेगाते हैं और रेशमी कपड़ा तैयार करते हैं। नकल्ली रेशम का कपड़ा सस्ता 
होने के कारण अधिक बिकता है। फिर मी यह नहीं कट्ठां जा सकंता कि 
वह असली रेशम की खपत को बहुत अधिक घटा देगा । 


ध्यभ्यास के प्रश्न 

१--सशु-पालन .के धंधे के लिए. केसे जलवायु और भूमि की 
आवश्यकता है । पशु पालन का धंधा कहाँ अधिक होता है । 

२--गौ मांस के धये का वर्णन कीजिए और बतलाइए कि वह कहाँ 

घिकतर केन्धित है और क्‍यों । 

३--ऊन उत्पन्न करने वाले प्रमुख देश कौन से हैं और वहाँ ऊन का 
घंघा किस प्रकार द्चोता है | 

४--दूंघ और मक्खन के घंघे का संक्षित विवरण दीजिए। 

४--रेशम किन देशों में अधिकतर” उत्रन्न होता है उनका संक्तित 
विवरण लिखिये 

(-पशुओं का खेती, माल ढोने तथा गमनागमन के साधनों यो 
उपलब्ध करने में कितना उपयोग द्वोता है विव्तार पूर्वक लिलिए | 


अैयनकन+पा- पशलपअममाछ अप+न-कथ० 


. सातवाँ परिच्छेद 
मुख्य घन्धे-कृषि ( 482णगो्रा6 ) 


: आरम्म में मनुष्य जब वनों में रह कर वद्दाँ के पशु पत्तियों को मारकर 
तथा फल्लों इत्यादि से अपनी उदर पूर्ति करता था 
कृषि का प्रादर्भाव उस समय उसमें तथा पशुओं में विशेष 'अन्तर नहीं 
थे था | किन्तु ऋमश: मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई और 
उंसके ज्षिएण अधिकाधिक मोजन की आवश्यकता हुई बढ़ती हुई जनसंख्या 
के भोजन के लिए, केवल वनों से यथेष्ट मोजन नहीं प्राप्त हो सकता था. 'अतएव 
मनुष्य ने पशुओं को न मारकर उन्हें पालना आरम्म किया! क्योंकि उन्हें 
मार कर खाने में जितना भोजन प्रास हो सकता था उससे कहीं अधिक भोजन 
' उन्‍हें पाल कर उत्पन्न किया जा सकंता था। साथ ही पशुओं को पालने से 
- मोजन अधिक निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता या-। अतएव मनुष्य ने 
उपयोगी पशुओं के पालने का घंघा अपना लिया। वनों से फन्न इत्यादि 
इकट्ठा करने से मनुष्य को यद्ट मी ज्ञात हो गया कि कुछ पौधे ( गेहूँ, चावल, 
इत्यादि ) उसके लिए. अधिक उपयोग के हैं और अन्य पौधे उपयोगी नहों 
हैं। आरम्म में प्रत्येक.पौषा जंगली अवस्था में उत्पन्न होता था, अतएव 
उपयोगी पौधों के आउ पास अनुपयोगी पौधे भी उगे रहते थे। मनुष्य को 
उपयोगी पौधों के अनाज को इकट्ठा करने में बड़ी कठिनाई होती थी | अतएव 
उसने अनुपयोगी पौधों को काठना आ्रार्म्म कर दिया | इसका परिणाम यह 
हुआ कि एक जमीन के टुकड़े पर केवल्लन- उपयोगी पौधे ही रहने दिये जाते 
थे और जब अनाज पकता था उस समय आतानी से अनाज को काठ कर 
इक्ड्ा किया जा सकता था| अब मनुष्य ने देखा कि इस प्रकार अनुप्योगी 
पौधों के नष्ठ कर देने से उपयोगी पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, और 
अनाज अधिक उत्पन्न करते हैं| इधर जन संख्या के-बरावर बढ़ने के कारण 
मनुष्य को अधिक मोजन की आवश्यकता थी | उसने ,देखा कि इस प्रकार 
श्रनाज इकट्ठा करने से बहुत सी भूमि व्यर्थ में नष्ट हो जाती है क्योंकि दो 
पौधों के बीच में बहुत सी भूंमि छूटी रहद्दती थी | अतएव उमने सारे ढुकड़े 
को साफ करके उसे जोत कर उपयोगी पौधों के बीज बराबर बराबर दूरी पर 
डाक्ष कर खेती करना आरम्म कर.दी + आरम्म में मनुष्य जंगलों को जलाकर 
. साफ कर छेते और फिर कुछ वर्ष त्लगातार उस पर फसक्ष पेदा करते रहते 
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थे। जब शत प्रकार खेती करने से भूमि निर्बल हो जाती तब वे उस डुकड़े को 
छोड कर दूसरे ठुकड़े को साफ करते और उस पर खेती करने लगते) आज 
मी कतिपय पिछड़े हुये भूभागों में जंगली .जातियाँ इसी प्रकार खेती करती हैं । 
परन्तु जैसे जैसे जन संख्या बढ़ती गई और भूमि की कमी होती गई इस 
प्रकार की खेती करना अठम्मव. होता गया | अब मनुष्य एक ही स्थान पर 
जम कर रहने त्गा और उसी भूमि पर लगातार खेती करने के लिए विवश 
द्वी गया किन्तु ऐसा करने से बहुत सी समत्यायें उठ खड़ी हुईं । भूमि की ' 
उपजाऊ शक्ति को कम न द्वोने देना, पानी की कमी होने पर सिंचाई का 
बंध करना, तथा फल के शत्र आओ से फसल की रक्षा करना इत्यादि । 

जैसे जैसे मनुष्य को खेती का अनुभव होता गया बैसे ही वैसे वह खेती की 
उन्नति करता गया | 

यह तो पहले ही कद्दा जा चुका है कि खेती जलवायु और भूमि पर 
निर्भर हे । किन्तु जलवायु तथा भूमि सब जगह एक सी नहीं होती | 'अतण्‌ब 
मिनन प्रकार की जलवायु तथा भूमि पर खेती करने के ढंग में थोड़ा हेर फेर 
करना पड़ा | यही नहीं खेती की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य 
, ने सिंचाई, खाद, ओर फसल की रक्षा का प्रबंध किया तथा मिन्‍न मिन्न: 
जल्नवायु में उत्पन्न हो सकने वाले बीज उत्पन्न किए । सच तो यह है कि 
मुख्य घंचें ( ?व08०ए [70807 ) में खेती ही एक ऐसा धंधा है 
कि जिसमें मनुष्य के श्रम का महत्वपूर्ण स्थान है अन्यथा अन्य सुख्य घन्धों.. 
(?पएआ'ज 7वल्‍कप९४) में प्रकृति का ही मुख्य द्वाथ,रहता है | मनुष्य 
केवल प्रकृति की देन को एकत्रित -कर लेता है, वनों, खांनों तथा समुद्री 
मछलियों से क्रशः लकड़ी, घातु और मछलज्तियाँ इकठ्ठी करने में मनुष्य, का 
कोई विशेष हाथ नहीं रहता । 

आधुनिक काल में,खेती वेशनिक ढंग से की जाती है और जनसंख्या 
के अधिक बढ़ जाने के कारण थोडी भूमि से आवश्यक भोज्य पदार्थ. तथा 
कच्चा माल उत्तन्‍न करना पड़ता है, इस कारण अधिकांश देशों में गहरी 
खेती ( [7(2087९ 0णंपंर॥४०० ) की जाती है। ( अर्थात्‌ घोड़ी 
भूमि पर अधिक से श्रधिक पूंजी ( 09.9! ) और श्रम (.],॥0007 ) 
लगा फर उत्तत्ति के बढ़ाने का[प्रयक्ष करना )॥ . | 

आधुनिक काल में मनुष्य ने!!खाद का उपयोग सीख कर भूमि की 
उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का उग़य द्वोंढ़ निकाल। है। जहाँ पानी की कमी 
होती है वहाँ लिचाई के साधन उपक्षव्ध कर दिये हैं। और यदि किसी 
प्रदेश की मौगोतिक स्थिति ऐसी है कि उसका वह कोई उपाय नहीं ढँढ 
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सकता तो वह खेती में दी आवश्यक हेर फेर कर प्लेता है। उदाइरुण के 
लिए; उत्तरी अमेरिका में पात्ना अधिक पड़ने के कारण विशेषज्ञों ने ऐसा गेहूँ 
उत्पन्न किया है जो शीघ्र ही पक जावे .और फसल को पालने से हानि न 
पहुँचे । यदि देखा 'जांवे तो गरमी ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी को 
मनुष्य किसी प्रकार पूरा नहीं 'कर पाता। अस्त. खेती की उन्‍नति होगी या 
नहीं यह बहुत कुछ गरमी पर द्वल्‍ी निमंर रहती है | 'अस्तु बिन देशों में 
गरमी कम द्वोती है वहीं खेती उन्नति नहीं कर सकती | साधारणत: जिस 
प्रदेश में खबसे अधिक गरम महीने में १०" फै० से कम गरधी होती है वहाँ 
खेती हो द्वी नहीं सकती | खेती की सफल्नतां के लिए, लम्बी गरमियाँ 
आवश्यक हैं क्योंकि गरमी में ही पौधा उगता और बढ़ता है। उत्तर मैं 
गरमियाँ त्म्बी नहीं होती किन्तु दिन ह्ृम्बा होने के कारण फसल के लिए, 
यथेष्ट गरमा मिलन जाती हे । 

पौधे के लिए कितने जल्ल की आवश्यकता होगी यह इस बात पर निर्भर 
है कि उस प्रदेश में गरमी कैसी पडती है | यदि गरमी अधिक पडती है तो 
अधिक जल्न की आवश्यकता होगी और यदि गरमी कम पड़ती है तो कम 
जल्न की आवश्यकता होगी | साधारणतया शीतोष्ण कटिबन्ध ( ॥७700/श2 
2076 ) में कम से कम २०. इच वर्षा खेती के लिए. आवश्यक है, और 
ऊष्ण कटिबन्ध ( 77००४ ) में ३० इंच से ४० इंच तक वर्षा आवश्यक 
'हैं। इससे कम वर्षा होने पर खेती होना कठिन है। हाँ सिं-ई के द्वारा ऐसे 
स्थानों पर खेती की जा सकती है । 

यह तो पहले द्वी कद्दा जा चुका है कि मिट्टी केती है--इस पर खेती 
बहुत कुछ निर्मर रहती है। यदि मिट्टी उपजाऊ द्ोगी तो फसल अच्छी 
उत्पन्न होगी और यदि मिट्टी कम उपजाऊ होगी तो फसल अच्छी- उत्पन्न 
नहीं होगी | जिस मिट्टी में चिकनी मिट्टी ( 0997 ) का अंश अधिक होता 
है वह वर्षा के जल को अपने कणों में सुरक्तित रखती है और इस कारण 
जहाँ वर्षा कम होती है और गरमी अधिक होती है वहाँ इस प्रकार मिट्टी 
खेती के लिए. उपयोगी सिद्ध द्वोती. है, क्योंकि वह पानी को भाप' बन 
कर नहीं उड़ने - देती | किन्तु जहाँ वर्षा अधिक द्ोती है वहाँ इस प्रकार 
की मिट्टी द्वानिकारक 'होती .हे क्योंकि वहाँ फिर भूमि में आवश्यकता से 

घिक नमी रहती है। जिस मिट्टी में रेत का अंश अधिक होता है वहद्द 

पानी को अपने कणों में सुरक्षित नहीं रख सकती अस्तु अधिकांश जक्ष भाप 
बन कर उड़ जाताः है | 

पौधों, को मिट्टी में मिल्ते हुए. पानी द्वारा भोजन मित्रता है। . कुछ ऐसे 
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तत्व हैं जो पौधों को पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिन्हें पौधे 
अपनी जड़ों द्वारा खींचते हैं। इन आवश्यक तत्वों को हम दो भागों में 
बॉँट सकते हैं। पहले जो हवा और पानी से प्राप्त होते हैं जैसे कार्बन 
( 0४70० ) 'ओषजन ( .0592०४ ) उद्जन (99ए07०४2७॥ ) ओऔर 
दूसरे वे जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, जैसे नोषजन ( 708७7 ) हरिन 
( 0000४7७ ) गंघक ( 5प्रीणाएए ) पोटेसियमय ( र०४९४ंएा ) 
खटिक ( 080ंपा ) मगनीसियम ( )6॥8768ंणा) ) और ल्लोद्द 
इत्यादि । हि 
इस तरह पौध। मिट्टी , से सदैव यह आवश्यक तत्व खींचता रहता है । 
परन्तु ल्लगातार फसल उत्पन्न करने तथा पानी के साथ बह जाने के कारण 
यद्द तत्व कम द्वोते रहते हैं। किसान का यह कर्तव्य है कि वह इन तत्वों 
की कमी को पूरा कर दे नहीं तो भूमि की उपजाऊ शक्ति घठ्ती जावेगी। 
सत्र अच्छी मिट्टियों में वनस्पति का अंश ( थिप्रआ०४ ) होना आवश्यक 
है | यद्यपि ह्ममस ( ॥#परा08 ) पौधे को स्वयं भोजन नहीं देता किन्त॒- 
वह नोषजन को सुरक्षित रखने तथा उससे वनस्पति नोषेत ( 67808 ) 
को उत्पन्न करने का काम करता हे | 
खेती में मिष्टी का बहुत अधिक महत्व है यद्दी कारण हे कि 'खेती 
की अधिकांश समत्यायें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाये रखने से संबंध 
रखतो हैं । अब हम यहाँ उनके विषय में लिखेंगे । हक 
वर्षा का पानी मिट्टी के उपजाऊ अंश को बच्दा ले जाता है, इसी को 
मिट्टी का कठाव' कहते हैं। जहाँ वर्षा बहुत अधिक 
मिट्टी का कटाघ रे तेज़ होती हे वहाँ यह समस्या उपस्थित हो जाती 
(80॥ ए7०अं०) है। यह कठाब दो प्रकार से होता है । ( १) समतत्ल 
कठाब ( 5॥66 €7०७०० ) तथा गहरा कठाव 
( 609 ७7०४ं०07 )| सल्लतल्न कठाव ( 8॥66 €7०आं०0 ) अधिक 
हानिकर नहीं द्वोता क्योंकि प्रति वर्ष थोड़ी सी द्वी मिट्टी पानी द्वारा बहती है 
ययपि इस प्रकार मिद्दी की उपभाऊ शक्ति कम होती रहती है किन्तु उस पर 
खेती की जा सकता है | परन्तु गद्दरा कठाव ( 0णोहए ७ए०छं0/ ) बहुत 
मयंकर होता है। पानी ज़ोर से बहकर भूमि को काट देता है, भूमि में गहरे 
नाले बन जाते हैं, प्रतिव अधिकाधिक भूमि कटती जाते है और थोड़े ही वर्षो 
में बहुत विस्तृत मैदान में नाले ही नाते बन जाते हैं| इसका फल यह होता 
है कि वह मारी भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है | जमना और 
चम्बल के प्रदेश में इस प्रकार कटाव बहुत देखने को मिल्नता है। भूमि के 
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'कटाव से खेती को बहुत अधिक हानि होती है और इसका केवल एक मात्र 
उपाय उस भूमि पर पेड़ों को उत्पन्न करना है। पेडों की जड़े मिट्टी को 
: जकड़े रहती हैँ बत कारण वर्षा का जत्न .उसे काट नहीं तकता। 
यह तो पहले ही कद्दा जा चुका है कि फतल को उत्पन्न करने से मिट्टी 
के कुछ तत्व कम हो जाते हैं।बात यह है कि 
मिद्टी की उपत्चाऊ प्रत्येक फठल किन्हीं विशेष तत्वों फो कम करठी 
शक्ति को घटने से है और कुछ तत्वों को भूमि में बढ़ाती है। 'अतएब 
रोकना. यदि लगातार एक ही फसल्न बहुत समय तक भूमे पर 
उत्पन्न की जावे और भूमि पर खाद न डाली जावे 
तो उन नमकों ( 900(8 ) की कमी के क रण जिन्हें फलल कम कर देती 
है भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जावेगी। भूमि की उपजाऊ शक्ति को 
रोकने के लिए किसान तीन उपाय काम में लाता है ( १) फसलों का हेर 
फेर ( [६08॥07 0० ०००७8 ) ( २) भूमि को विश्राम देना ( ३ ) भूमि 
पर खाद डालना। फसलों के हेर फेर का अर्थ यह है कि एक बार जिस 
फसल को भूमि पर उत्पन्न किया गया है उसा को दूसरी बार उत्पन्न न किया 
. जावे | किसान ने अनुमव से यह जान लिया हे कि कुछ फसत्लें जिन नमकों 
( 5॥]8 ) को भूमि में कम कर देतो हैं वही तत्व या नमक दूसरी फसल 
' भूमि में बढ़ों देता हैं | 'अतएव वह एक के बाद दूधरी उस फतल्ल को उत्पन्न 
करता है जो एक दूसरे की पूरक दो । ' 
अनुभव से यह भी शात हुआ है कि यदि भूमि को थोड़ा विश्राम 
दिया जावे अर्थात्‌ उठ पर कोई फसञ्न उत्पन्न न की जावे तो भूमि दवा 
से खाये हुए तत्वों या नमकों को फिर प्रात कर लेती है। ।कन्त ऊपर 
लिखे उपाया से कुछ इृद तक है| काम चत्न सकता हैं। क्योकि जिन देशों 
की आबाद। पर्ना ६ वे न तो भूमि को उचित विश्राम ही दे सकते हैं और 
न फ्क्षों का देर फेर से खोये हुए तत्वों को पूरा पूरा प्रात कया जा 
सकता है। इस कारण किसान को भूमि पर खाद डालना आवश्यक दो 
जाता हैं । 

“अधिकतर भूमि के आवश्यक तत्वों में नोषजन ( ९४॥708०7 ) 
पोटेशियम ( ?0४६४77) ) तथा फासफोरस ( ?]0-9॥0"75 ) की 
ही कमी होतो है | अतएव किसान खाद डाल कर इन तत्वों की कमी को 
पूरा करता है ।किवान पशुओं के गोबर, घास तथा चारा इत्यादि से तैयार की - 
हुई खाद को भूमि पर डालता है, अथवा खेत पर विशेष फसलें उत्पन्न 
करके उन्हें खेत में ई। जोत देता है जो सड़कर खाद बन जाती हैँ। अथवा 
था० भु०--१६ 
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पशुओं फो खेत पर रख कर उनके गोबर तथा पेशाबं के द्वारा भूमि को 
उपजाऊ बनाता है 
कुछ समय से पश्चिमीय देशों में रासायनिक खाद का भी उपयोग होने 
लगा है। आवश्यकता पड़ने पर किसान सोडा-नाईट्रेड ( ४४४७ 0 
5000 ) अमेनिया-सल्लफेड ( 50४४७ ०६ ४70४४ ) तथा 
फासफेट्स ( ?॥08909088 ) का भी उपयोग करता है | किन्तु ' यह 
रासायनिक खाना ( (४९एां०॥। 6००४॥2०/४ ) अधिक ख़र्चील्ले द्वोते हैं इस 
कारण उनका उपयोग केवल्ल अधिक मूल्यवान फसलों के लिए होता है । 
साथ ही केवल वे ही किसान इसका उपयोग करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति 
अच्छी हो। जैसे जैसे जनसंख्या बढती जा रही है और उसके लिए 
अधिकाधिक भोजन को उत्पन्न करने की आवश्यकता भी बढ़ रही हे वेसे 
ही वैसे अधिकाधिक खाद का उपयोग बढ़ रहा है । 
: यद्द तो पहल्ने द्वी कहा जा चुका है कि खेती के लिए जल भी नितान्त 
आवश्यक है। अधिकांश भूभाग में खेती वर्षा के जल 
खेती में जल जे दी होती है| किन्तु जिन प्रदेशों में २० इंच से भी 
का महत्त्व... कम वर्षा होती है वहाँ जल्न की कमी के कारण खेती 
बिना सिंचाई के नहीं हो सकती | यह न भूल जाना 
चाहिए कि संसार में जितनी भूमि पर खेती होती है उसका अधिंकांश भाग 
बिना सिंचाई के फसलें उत्पन्न करता है | उसकी तुलना में सींची जाने वाल्ली 
भूमि बहुत थोड़ी है । 
जिन प्रदेशों में वर्षा लगातार नहीं होती वरन किसी खास मोसम में होती 
है वहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण 
सिंचाई ( [7४- के लिए मानसून वाले प्रदेशों में जहाँ वर्षा केवल 
870४० ) वर्ष के तीन चार मह्दीनों में ही होती है बिना विंचाई 
के खेती नहीं की जा सकती। यहद्दी नहीं जहाँ वर्षा 
आवश्यकता से कम द्वोती हे वहाँ मी सिंचाई की जाती है। सिंचाई के द्वारा 
खेती करने में खर्च तथा श्रम अधिक पडता हे । किन्तु सिंचाई पर निर्मर रह 
कर खेती करने वालों को एक छुविधा यह रहती है कि पानी उनके अधिकार 
में रहता है, जब आवश्यकता होती है तमी वह खेत को पानी दे सकता है। 
इस कारण तिंचाई द्वारा खेती करने से पेदावार अधिक होती है। 
दिंचाई के निम्नलिखित तीन साधन हैं ( १ ) नदियों से नहरें निकात्ल 
कर छिंचाई की जाती है| नदियाँ . ऐसी होना ज़रूरी हैं कि जिनमें सदैव 
पानी रद्दता हो ( २) तालाब अथवा मील में जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा 
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कर लिया जाता है और फिर सूखे मौसम में उसका उपयोग सिंचाई के लिए 
होता है ( ३ ) धथ्वी के अन्द्र बहते हुए, पानी को कुर्ये खोद कर सिंचाई 
. के काम में लाया जाता हे | 

सिंचाई के साधनों तथा धरातल 'की बनावट का गद्दरा सम्बंध है। यदि 
भूमि पथरीली हो ओर प्रदेश पहाड़ी हो तो नहरें नहीं खोदी जा सकतीं 
क्योंकि नहरे खोदने में बहुत अधिक व्यय पड़ेगा। साथ ही नहरें उन्हीं 
« नदियों से निकाली जा सकती हैँ कि जिनमें वरावर पानी रहता हो। भारतवर्ष 
में. केवल उन्हीं नदियों से नहरें निकाली गई हैं जो बर्फीले पद्दाडों से निकलती 
हैं । तालाब और मील बनाने में अधिक व्यय नहीं होता क्योंकि उसमें केवल 
बाँध बना कर पानी को रोकना पडता है। किन्तु भूमि पथरीली होने पर कुओं 
का जोदना तथा विशेष कर पाताल फोड़ कुतओं ( 870॥8७0 एश8 ) का 
बनाना बहुत कष्ट साध्य तथा ख्चीला होता है। 

दिंचाई केवल उन्हीं प्रदेशों में नहीं होती जहाँ वर्षा कम होती है, 
जहाँ वर्षा ययेष्ट होती है वहाँ मी सिंचाई होती है क्योंकि किन्हीं किन्हीं 
प्रदेशों में वर्षा तो साधांरणतः यथेष्ट होती है किन्तु वह अनिश्चित होती 
छह इस कारण वहाँ सिंचाई की जाती है। साधारणतः यद्द विश्वास किया जाता 
है कि यदि पंद्रह दिन के अन्दर एक इंच से कम वर्षा हो तो फसल्ल को हानि 
पहुँचने की सम्मावना रहती है। अतणव जिन प्रदेशों में वर्षा तो यथेष्द 
होती हे किन्तु बीच बीच में पंद्रह दिन से अधिक सूखा पडता हे वहाँ सिंचाई 
की आवश्यकता होती है । 


संसार में सबसे अधिक भूमि भारतवर्ष में सींची जाती है | यहाँ बड़े बड़े 
तान्नाब तथा नहरों के द्वारा, सिंचाई की जाती है। संसार के भिन्न मिन्न देशों 
में सिंचाई के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि इस प्रकार हे । 
भारतवर्ष--पाँच करोड एकड़ 
संयुक्त राज्य अमेरिका-- दो करोड़ एकड़ 
रूस-------८० लाख एकड़ 
जापान-२--७० लाल एकड़ 
मित्र (पु 0)-६द०.. 7? ७ 
मेक्सिको (6४८० )--१५७ ” ! 
इटली--.--- लत श्‌ 32. 97 
सिंचाई के द्वारा जितनी भूमि पर खेती होती है उसका क्षेत्रत्न भविष्य 
में बढ़ जावेगा क्योंकि भारतवर्ष तथा इंजिप्ड इत्यादि देशों में नई नई नहरें 
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तथा तालाब बनाने फा क्रम जारी है| संसार में नील, जिंष, गंगा, पंजाब को 
नहरें, अन्य भरतीय नदियों से निकलने वाली नहर, यांग्टसीकियांग तथा 
यूफ्रेटीज कौर टाइआस नदियों से बहुत अधिक सिंचाई होती हे। सच तो 
यह है कि इन नदियों के समीपवर्ती प्रदेश इनके पानी से द्वी जीवित हैं । 
कुछ प्रदेश तो ऐसे मी हैं जो बहुत ही यखे हैं। जहाँ वर्षा तो बहुत 
कम होती ही है साथ ही सिंचाई के साधन भी नहीं 
घूखी खेती. द्वोते वहाँ सूखी खेती ( [)7ए शिग्शागए् ) के द्वारा 
(09 ॥४४४९) फसल उत्पन्न की जाती है। सूखी खेती में किसान 
बाहर के पानी का उपयोग नहीं करता वरन जो कुछ 
थोड़ा बहुत' जल्ल वर्षा के दिनों में गिरता है" उसका अधिक से अधिक 
उपयोग करने का प्रयत्न करता है। 
सूखी खेती ( !)/ए #शाधाभा2 ) में किसान फसल काटने के उपरान्त 
ट्टी खेत को खूब गहरा जोत देता है जिससे जो भी वर्षा का जल गिरे 
पह इधर उधर न बह कर पृथ्तरी में सूग्व जाय | यही नहीं कितान समय समय 
पर भूमि को जोतता, रहता हे जिससे व्यर्थ पोधे उग कर भूमि को नष्ट न कर 
दें। इसके अतिरिक्त वह भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी को बहुत द्टी बारीक 
कर देता है मिससे पानी माप बन कर न उह्ठ सके | सूखी खेती प्रति वर्ष 
नहीं होती | कहीं कहीं एक वर्ष छोड कर दूसरे वर्ष खेती की जाती है जिससे 
फसल भूमि में जमा किए हुए पानी का उपयोग कर सके | सूखी खेती में 
इस बात का भी ध्यान रखना पडता है कि केवल वही फसल पेदा की जाय 
जो शुध्कता को सहन कर सके और जो कम खर्चीली हो | 
संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में सूग्वी खेती का खूब उपयोग 
किया गया है । गेहूँ, कपास, जौ, ओट, रुई तथा अन्य अनाज सूर्वी खेसी 
के द्वारा उन प्रदेशों में उत्पन्न किये जाते हैं जहाँ साघारणतया फसल उत्पन्न 
टी नहीं हो सकती। सबसे पहले सूखी खेती का प्रयोग संयुक्तराज्य में दी 
हुआ ओर अब क्रमशः यह उन प्रदेशों में फैन रही है जो बहुत सूखे हैं । 
संयुक्तराज्य अमेरिका के अतिरिक्त कनाडा, आस्ट्रेलिया, पश्चिमीय एशिया, 
और दत्तिण '्रफ्रीका में सूखी खेती के द्वारा फसलें उत्पन्न की जाती हैं | 
सूखी खेती प्रत्येक देश में एक द्वी तरह से नहीं हो सकती क्‍योंकि 
प्रत्येक देश की जलवायु तथा भूमि एक सी नहीं होती | जलवायु तथा 
भूमि की भिन्नता के साथ सूशवी खेती की पद्धति में भी हेर फेर करना पडता 
है । कहीं कट्दीं जहाँ धूप तेज पड़ती है वहाँ मूमि को अच्छी तरह्द से जोत 
फर वर्षा के पानी को उसमें सुखा कर ऊपर से पत्पर के ढुकड़े त्रिद्ठा दिये 
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जाने हैं जिससे पानी माप बन फर न उड़ सके | कहीं फ़द्दी जहाँ नौचे,- फी 
तह में फटी चिकनी मिट्टी की तह नहीं होती बचचाँ एक या दो फिल मिट्टी 
हुटा कर नं।चे की भूमि को पीट कर कढोर कर दिया जाता है भौर मिट्ठटा फो 
फिर उस पर डाज्ल दिया जाता है जिमसे वर्षा फा पानो बहुत गहराई तक ने 
जा सके | सूल्ती खेती की उुफप्नता के क्षिए यह जरावश्यक है कि जल्दी पकने 
पाली फसलें उत्॒न्न फी जाये | 


5 


ध्भ्यास फे प्रश्न 


१. भूमि फे कटाब ( £0 [00४0 ) से क्या दानियाँ होती हैं 
उंसे किस प्रकार रोका जा सकता है १ 

२. खेती के क्षिण साद और घिंचाई का क्या महत्व है ! 

३.. सूखा खेती ( ॥)7ए7 £शा्याठ्ठ ) किसे कहते हैं विस्तार पूवेक 
लिखिए, | 


। 


आठवाँ परिच्छेद ह 
खेती की पेदावार-भोज्य पदार्थ 


गेहूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनाज है। मनुष्य जनसंख्या का बहुत 

बड़ा भाग गेहूँ द्वी खाता है यद्यपि चावल्ल खाने पाल्लों 

' गेहूँ की संख्या गेहूँ खाने वालों से कम नहीं है। गेहूँ की 

खेती अत्यन्त प्राचीन काल से होती आ रही है और 

मित्र मित्न जलवायु में इसको उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है इस 

कारण इसकी अगणित जातियाँ हैं। रूस के उत्तरी माग में उत्पन्न होने 

वाला गेहूँ मारतवर्ष में उत्पन्न नहीं द्वो सकता | मास्तवर्ष का गेहूँ शीघ्र 

पकने वाल्ना होता है इस कारण उन प्रदेशों में जहाँ गरमी कम पड़ती हे 

वहाँ उत्पन्न नहीं द्वो सकता है | इसी प्रकार प्रत्येक देश में वहाँ के जल्नवायु के 
अनुकूल ही गेहूँ के बीज को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है | 


कक 





८ 


गेहूँ शीतोष्ण ( ''शााए0०:४८४ ) प्रदेशों की पेदावार है। ऊष्ण 
कटिबन्ध ( 700८ ) में इसकी पेदावार ल्गमग नहीं के बराबर होती है। 
यही कारण है कि ६० प्रतिशत गेहूँ की उत्पत्ति उत्तरी गोलाद के शीतोष्या 
प्रदेशों में होती है। गेहूँ के बोने के समय ठंड और नमी होना आवश्यक है। 
जय पौधा घोरे घोरे बढ़ता है उस समय भी ठंड की ज़रूरत द्वोती है। गेहूँ 
को 'अच्छी फसल के क्षिए ठंड 'और नमी बहुत लाभदायक है| किन्तु फसक्त 
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. के पकने के समय तैज़ धूप उतनी ही आवश्यक है। यदि पकने के समय 
गरमी न पड़े अथवा वायु में नमी आ जाय तो भी फसल को हानि पहुँचती 
है| यह 'अनाज उन प्रदेशों में भी उत्पन्न दो सकता है। जहाँ अत्यधिक 
ठंड पड़ती है परन्तु पकने के समय गरमी 'ओर सूखी हवा नितान्त, आवश्यक 
है। यददी कारण है कि रूस और कनाडा में जहाँ जाड़ा बहुत तेज द्ोता है। 
गेहूँ की फलल उतने जाड़े में नहों उत्पन्न की जाती बरन शीम पकने वाक्तो 
जाति का गेहूँ एप्रिल और कहीं कह्दीं मई में बोया जाता है और जूलाई तथा 
अगस्त में काट क्षिया जाता है। 

गेहूँ के लिए आदर्श जलवायु वह है जिसमें जाड़े में योड़ी वर्षा हो और 
क्रमशः जैसे जैसे फतल पकने पर वे हवा यूखी द्ोतों जावे और गरमी 
बढ़ती जावे | फसल पकते समय तथा कटते समय गरम ओर शुष्क मौसम 
का होना जरुरी है। 

गेहूँ की पैदावार के लिए, अधिक वर्षा की जरूरत नहीं है। जिन प्रदेशों 
में १० इंच वर्षा मी होती है वहाँ भो गेहूँ की पेद|वार की जा सकती हे 
वैसे ३०” इंच वर्षा गेहूँ के लिए, काफी है। ु 

गेहूँ बहुत प्रकार की भूमि पर पैदा होता है.। किन्तु मटियार भूमि गेहूँ 
के लिए अधिक उपयुक्त हे। अधिक कठोर भूमि पौधे के क्षिए अच्छी सिद्ध 
नहीं होती नरम मटियार भूमि इसके:लिए, विशेष रूप से उपयुक्त है। 

गेहूँ की पैदावार उत्तर में बहुत दूर तक फैल गई है | कनाडा और 
रूस में ऐसी जाति का गेहूँ उत्पन्न किया गया है जो लगभग १०० दिन में 
हो पक जाता है। अतएव उस गेहूँ को ठंडे मेदानों में गरमी के दिनों में 
उत्पन्न कर लेते हैं। रूस के कृषि विशारद्‌ तो ऐसा गेहूँ उत्पन्न करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं जो उत्तरी घुव के समीप वाले प्रदेश में भी उत्पन्न द्ो सके क्‍योंकि 
सेवियट रूस सें बहुत सा उत्तरी भूभाग ठंडा होने के कारण बेकार पड़ा 
ट्ट्आ है। हु 

योरोप और एशिया संसार को सारी उत्पत्ति का लगभग दो तिहाई गेहूँ 
उत्पन्न करते हैं किन्तु रूस को छोड़ कर 'अन्य कोई देश गेहेँ बाहर नहीं 
भेजता क्योंकि इन देशों की 'आबादी घनी है। योरोप के ल्नगमग सभी देशों 
( रूस को छोड़ कर ) 'और भारतवर्ष तथा चीन में खेदो योग्य सारी भूमि 
को जोत डाला गया है अतणएव वहाँ अधिक पैदावार क्की सम्भावना नहीं है। . 
भविष्य में सायबेरिया, मंचूरिया ( मंचकाऊ ) सेयुक्तराज्य, अमेरिका, कनाडा, 
चअर्जनटाइन, आस्ट्रेलिया और न्यूजोलेंड द्टी ऐसे देश हैं जहाँ गेहूँ का पेदावार 
बढ़ाई जा सकेगी क्योंकि यहाँ बहुत सी उपजाऊ भूमि बैकार पड़ी हुई है। , 


रथ : आर्षिक भूगोल 

सन्‌ १६१४ के पहले संयुक्तराज्य श्रमेरिका सरसे अधिक गेहूँ ( ८६ 
१०, ००, ०००, बुशत्ल ) उत्पन्न करता था ओर अधिकांश गेहूँ बाहर 
भेजता था । संयुक्तराज्य अमेरिका के बाद रूस गेहूं उतनन करने वाल्ने देशों 
में प्रमुख था किन्तु १६१८ ई० के उपरान्त युद्ध तथा बोल्शोविक क्रान्ति के 
कारण रूस में गेहूँ की पैदावार बहुत घट गई। किन्तु पिछज्ने पंद्रह वर्षों में 
सोवियट सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं ( ंए& एै०४०४ ?8॥8 ) के 
कारण रूस में गेहूँ की पैदावार आश्चर्यजनक रीति से बढ़ी है। १६१४ के 
पूर्व फ्रांस भी गेहूँ उत्पन्न करने वाल्ले देशों में प्रमुख था किन्तु युद्ध के उपरान्त 
वहाँ की पैदावार बहुत घट गई और अत्र वह गेहूँ बाहर नहीं मेजता | पहले 
भारतवर्ष से भी, ,विदेशों के यथेष्ट गेहूँ जाता था किन्तु कुछ वर्षो” से गेहूँ 
का बाहर जानी कम होता जाता हे क्योकि देश में द्वी गेहँ की खपत बढ़ती 
था रही है। 

पृथ्वी के प्रमुख गेहूँ उत्तन्न करने वाले भूभाग निम्नश्चिखित हैं :--- 

१--दक्षिण रूस के मैदान तथा डेन्यूब नदी की घाटी | २--सभूमध्य 
सागर ( १(९०६८पथ्ार्या ) के समीप वल्ले प्रदेश ३--उत्तर परिचमीय 
योरोप, ४--कनाडा तथा सयुक्तराज्य के मेदान, १--उचर पश्चिमी भारतवर्ष, 
६--अरजनठाइन, ७--द त्षणी आस्द्रेज्िया। ;॒ 

यह वो पहल्े द्वी कद्दाजा चुका है कि योरोप और एशिया मिलकर 
संतार का दो तिद्दाई से अ'घक गेहूँ उत्पन्न करते हैं और अकेला योरोप 
ही संसार का ल्वगभग 'आधघा गेहूँ उत्पन्न करता है| योरोप का एक भी देश 
ऐसा नहीं है जहाँ गेहूँ उत्तन् न द्वोता हो, ब्रिटिश द्वीप समूह, जर्मनी, इटली, 
येल्लजियम, डेनमार्क, हकेंड, स्पेन, फ्राठ, हंगरी, रुमानिया, बलोरिया, रूस, 
स्वीडन, नावें और €्व्रीटज़रलेंड तथा ग्रीस सभी देश गेहूँ उत्पन्न करते हैं ।- 
किप्तु श्नक्री ओयोगिक उन्नति हो चुकने के कारण आबादी घनी है श्रतएव 
इनमें से रूस, रुमा.नेया, और बल्गरिया 'और इंगरी, फो छुड़ कर सभी देशों 
को गेहूँ बाहर से मंगाना पड़ता है। जो भी देश गेहूँ बाहर मेजते हैं वह 
सब योरोप में ही 'आता है। ब्विटेन संसार में सबसे अधिक गेहूँ बाहर से 
मेंगाता है इसके बाद क्रमशः इटल्ती जमंनी बैलजियम, फट, डैनमा्क, 
जापान, नावें, स्व॑ंडन तथा छिस्ज़रलेंड वि३शों से गेहूँ मेंगाने वाल्लों में 
मुख्य हू। ल्‍ 

रंतार में गेहूँ बाहर भेजने वार्कषों में क्रमशः निम्नश्ञिखित देश मुख्य हैं। 

१- कनाडा 

२--धंयूक्तराज्य अमेरिका 
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. और 


४--शअरजनटाइन 

१--अास्ट्रेक्षिया 

६---भारतवर्ष 

७--रूमानिया 

८--अल्गेरिया 

यह तो दम पहले ही कद्द जुके हैं गेहूँ के उत्पन्न द्ोने के लिए, ठंडक 
थोडी वर्षा, और पकने के लिए. गरमी और सूखी वायु की आवश्यकता 


है।इस कारण जिन देशों में भी उपयुक्त जंत्वायु मिलती है गेहूँ उत्पन्न होता 
है। मिन्न मिन्‍न देशों की भौगोलिक परिस्थिति में मिन्नता होने के कारण 
गेहूँ प्रत्येक महीने में किसी न किसी देश में अवश्य कांदा जाता है | यही 
कारण है कि गेहूँ का बाजार अन्तराष्ट्रीय ( [780000070) ) बन गया 
है और मूल्य सब कहीं लगभग एक सा रहता है । 


फंसक्ष कयने का समय 
नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी -- अरजैनटाइना, चिली, 'र्ट्रेल्षिया 
' दक्तिण अफ्रीका, न्यूजीलड 


* फरवरी, मार्च--मिश्र और भारतवर्ष 


अप्रैक, मई--मैक्सिको, ईरान, चीन, और जापान... ५ 
जून, जूलाई--दक्षिणी और भध्य संयुक्त राज्य अमेरिका, 
पश्चिसीय और भूमध्य सागर के पास के योरोप 


' अगस्त -पोलेंड, मध्य रूस, उत्तरीय संथुक्तराज्य अमेरिका और फेनाडा । 


'सितम्बर, अक्टूबर--रकाटलेंड, स्वीडन, और नाखे |... ४ 


संसार में गेहूँ उत्पन्‍्न- करने वाले देशों की तुंलनात्मक स्थिति इस 


प्रकार है :--- 


(१६४० की पैदाघार लाख मेटरिक किन्टल ९००४४ में ) 
[ के किन्टल बराबर है ३"६७४३ बुशल के ] 


सोवियत रूस ' + ४०६० | जर्मनी' - “१६० 
संयुक्तराज्य अमेरिका: ... २२२० । फ्रांस * ।. ,.४ * १२० 
चीन «० १६०० | ढकीं' ५. ४२० 
कनाडा .» १५०० | पौर्लेंड «« “२३० 
सारतवर्ष _ ** १०६० आस्ट्रेलिया, «9... २२० 
अरजेन्दाइन.. .» ७४० | स्पेन: ४ 55०० २१% 
 श्य्ली «« ७१० | हंगरी : ' “ *« *' २०० 


झा भरू००>१७ , 


१३० आर्थिक भूंगोंप्त 


प्रति एकढ़ पीछे गेहे की उतत्ति 
( बुशल में ) 
इलेंड ... ४१ | इटली ... २१ 
डेनमार्क .... ४३ | कनाडा का 
ब्रिटेन .... ३३ | संयुक्तराज्य अमेरिका ... १६१_ 
जर्मनी ««.. ३२ | अरजैनटाइन ०४. डंडे 
न्यूजीलेंड «« . ३० | सोवियत रूस 5५ डह 
जापान -«. २८ | आस्ट्रेलिया रू -॥३8 
फ्रांस २४ | भारतवर्ष १० 


ऊपर के आंकड़ों से पता चल्नता है कि भारत में प्रति एकड़ सबसे कम 
पेदावार होती है। गेहूँ उत्पन्न करने वाल्ले देशों को हम दो भांगों में बाँठ सकते 
हैं एक तो वे देश जो कि गेहूँ उत्पन्न तो बहुत करते हैं किन्त घनी आबादी 
होने के कारण बाहर नहीं भेज सकते । उदाहरण के लिए, सोवियत रूस 
संयुक्तरज्य अमेरिका, चीन, और भारतवर्ष संतार के सबसे बड़े गेहूँ उत्पन्न 
करे वाले देशों में से हैं परन्तु वे बहुत कम गेहूँ बाइर भेजते हैं। कनाडा, 
आस्ट्रेलिया और अरजैनटाइन संसार में गेहूँ का जितना निर्यात व्यापार 
( ४9००४ 7४४१७ ) होती है उसका ८२ प्रतिशत गेहूँ” भेजते हैं. यद्यपि वे, 
केवल्ल संसार का १२ प्रतिशत गेहूँ उत्पन्न करते;हैं | संयुक्तराज्य अमेरिका में 
मुख्यतः गेहू कानसास, उत्तरीय डकोटा, नेत्रास्का, अआाक्लोद्ठामा, इत्तीनायास, 
वाठिंग्टन, मिंसूरी, मिनीसोटा तथा अओ्रोहिियो रियासतों में होता है। मिनिया- 
पोलिस, डयूज्ञय, शिकांगो और बफेलो गेहूँ की बड़ी मंडियाँ हैं और यहाँ 
गेहूँ का आटा तैयार करने के बड़े बड़े कारखाने हैं । 

सोवियत रूस संसार में सबसे श्रधिक गेहूँ उत्पन्न करता हे | यहाँ केवल 
काक्षी मिट्टी के प्रदेश युक्रेन में ही अब गेहूँ उत्पन्न नहीं द्ोता वरन उत्तर 
रूस, पूर्वीप तथा पश्चिमीय सायबेरिया तथा ओरनवर्ग के प्रदेश में भी बहुत 
गेह्टू उत्तन्‍्न होने लगा है। फिर भी युक्रेन सबसे अधिक गेहूँ उत्पन्न करता . 
है। खरतोन और ओड़ेस के बंदरगाहों से ( काले सागर पर ) कुछ गेहूँ 
बाहर भेजा जाता है| इनके अतिरिक्त मास्को, गोरकी और ओरनबर्ग गेहूँ के 
मुख्य केन्द्र हैं 

कनाडा संसार को सबसे अधिक गेहूँमेजता हूं । मनीटोबा, ससकेचुआंन, 

व्वरो, 'भौर 'आन्टेरियो प्रान्तों में बहुत गेहूँ उत्तन्‍्न द्ोता है। विनीपेग 

तपा पो० आपभर गेहूं के ४ख्य केन्द्र ह। 
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चावल्न ऊष्ण करिबन्ध ( 770९४ ) की पैदावार है। एशिया के 
पूर्वीय देशों का तो यह मुख्य मोजन है। चावल वहुत 
चावल वर का द्वोता है किन्त जत्नवायु सबों के लिए लगमग 

एक सी द्वी चाहिए । 
चावक्ष के क्षिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। यह अधिकंतर 
नदियों के डेल्टों, तथा उनकी घार्ियों में उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि 
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नदियाँ प्रति वर्ष नईं मिट्टी ल्लाकरं खेतों में जमा कर देती हैं जिससे उन खेतों 
की. उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है । 
- . -चावक्ष के लिए. अधिक वंर्षा-और गरमी अत्यन्त आवश्यक है। यदि 
चावक्न के छोटे पौधे आरुम . में पानी में ड्रबे रहें तो पेदावार अच्छी होती: 
है। जिन देशों में वर्षा ६०'! इंच के श्गमग. हो और तापक्रम (]'॥ाएथ:४- 
घा७ ) ८०" फैन तक रहता हो वे देश . चावल्ल की खेती के योग्य हैं।. 
चावल की. वर्ष में दो और कहीं कहीं तीन फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं। 
यही. कारण है कि चांवल्ल उत्पनन करने वाले देशों की जनसंख्या बहुत घनी 
है। क्योंकि.एक एक पर जितना अनाज चावल उत्पन्न करके प्रेदा 
जा सकता है उतना अन्य किसी फसल्न के द्वारा नहीं किया जा सकवा |... 

 चावत्न की पेदावार की दृष्ठि. से क्रमशः नोचे लिखे देश महत्व. 
पूर्ण हैं :-- 

१--चोन ( मुख्यतः चावल्ल की पेदावार यंग्टती तथा. खी-कियांग 
नदियों की घाटियों में होती. है ) 

२--मभारतवर्ष ( भारतवर्ष में चावल मुख्यत; ग्रंगा की घाट़ी में. उत्पन्न 


होता है ) 
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: ३---अमो ( मुख्यतः इरावदी नदी की घाटी में ) 
४--जापान 
इ--मन्लाया प्राय-द्वीप 
६--इंडो-चीन 
७--जावा-सुमाना 
छ--फोरिया और फारमोसा । 
- “£--पूर्वीय तथा पश्चिमीय द्वोपसमूह (॥॥80 ए्राते- शेड 74९8), 
०--ईजीप्ट, लम्बा्ी के मैदान मैडेगास्कर, जेंजीवार के दक्तिण में 
अफ्रीका के समुद्र तट पर, नाइगर नदी की घाटी, मिसिसिपी नदी की घादी 
मध्य अमेरिका, ब्रिटिश गयना, सुदान, फारस, रूसी तुकिस्तान, लंका, स्पेन 
ओर इटली में पो-नदी की घाटी । 
संसार में चावल की कुक्ष पैदावार प्रति वर्ष १, ४००, ०००, ००० 
कीन्टल कूृती जाती है। इस प्रकार संसार में मक्का से भी अषिक चावल 
उत्पन्न होता है और किसी किसी वर्ष तो चावत्न की पैदावार गेहूँ से भी 
अधिक होती है। । 


चावल की उत्पत्ति 


( लाख किन्टल में ) 
चौन » डं८घ०  श्यास |...  .. ४१ 
मारत * .« रेछ+४ | कोरिया «० है७ 
जापान ..« रैरष | फिल्लीपाइन्स,.' : ... २३ 
हिन्द चीन... ' .... ७१ | संयुक्तराज्य अमेरिका. ::, ' ११ 
यर्मा  .. ७१ | इंदली |. थी 


चावल्ल पहाष्टों पर भी उत्पन्न हो सकता, किन्तु गरमी तथा, वर्षा 
आवश्यक हैं | संतार में चावल खाने वाह्लों की संख्या का ठोक ठौक अनुमान 
करना कठिन है। मौनवृत, जलवायु के देशों का तो यद्द मुख्य भोजन है। 
चावल की खेती दो प्रकार से द्ोती है--एक तो बीज बोकर, दूसरे पौधे 
लगा कर | छोटी छोटी क्यारियों में चावल का बीज वो दियो जाता है और 
जब पौधा कुछ वा होता है तो उसे जह सहित उखाड़ कर खेत में रख देते * 
हैं| दूसरे प्रकार का चावल अच्छा होता है । 

चावल का व्यापार वहुत कम होता है| क्योंकि चीन, मारतवर्ष, जापान ' 
इत्यादि प्रवुख देश इतने घने आवाद हैं कि उन्हीं के लिए पूरा नहीं होता। 
चावक्ष बाहर भेजने वालों में क्रमशः वर्मा, इंडोचीन तपा श्याम मुख्य हैं । 
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सबसे अधिक चावल चीन, जापान, ब्रिविश मल्लाया तथा पूर्वीय द्वीप समूह 
बाहर से मेंगाते हैं | यद्यपि इन देशों में चावल की वहुव पैदावार द्ोती है 
पर्ठु फिर भी आबादी घनी होने के कारण इन्हें चावत्न बाहर से मेँगाना 
पड़ता है। योरोप में जम॑नी और फ्रांस चावल्न मँगाने वालों में मुख्य हैं। 


चावक्क का निर्यात ( 7>यकु०४ ) 


. ( हज़ार टलों में ) | 
बर्मा... बन .. १२२४ 
हिन्दचीन .. 2६ १३२७२ 
श्याम ग्न्न ११५७९ 
कोरिया ग्ग्न ष्ट्०्ह्‌ 
'फारमोसा "न ५ ३३३ 
इटली ९ श्ध्८ 
संयुक्तराज्य श्रमेरिका सर १०१ 
स्पैन रब -. 
ब्रिटिश गायना - र२ 


गन्ना संसार को मारत की देन |: मूल्नतः यह मारतवर्ष का पौधा है। 
यहाँ से यह पौधा तीन को गया और वहाँ से अन्य 
गन्ना देशों को मुख्यतः अफ्रीका तथा अमरीका के समीप 

( 8िप2०' ०076 ) वर्ती द्वीपों को गया । 
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गन्ना एक प्रकार की घास है जिससे शक्कर तैयार होतो है | इसकी 
लग्बाई १० फीट के लगमग होती है। प्रतिवर्ष फूलने के पूर्व ही गन्ना 
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काट लिया जाता है किन्तु जड़ छोड़ दी जाती है, उसी जड़ से दूसरे वर्ष: . 
भी फसल तैयार हो सकती है । किन्द कुछ देशों में प्रति वर्ष गन्ना बोया जाता ,- 
है। गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े काट कर खेत में रख दिये जाते हैं। कुछ 
गन्ने की जातियाँ ८ मद्दीने में पक कर तैयार हो जाती हैं किन्त 'अधिकतर १२ 
से २४ मह्दीने तक लेती हैं । हु 

गन्ने की फल के लिए, ७१" फे० से लेकर ८० फै० तापक्रम 
( प७ाए्कशणा8 ) आवश्यक है। गन्ने के लिए केवल अधिक गरमी 
ही नहीं अधिक जलन की भी आवश्यकता है। कम से कम ६०” इंच वर्षा 
तो होनी दी चाहिए। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई से-काम लिया 
जाता है। गन्ने के न्षिए पात्ता अत्यन्त द्वानिकारक हे 'अतणएव ऐसे देशों में 
जहाँ पात्ना पड़ता है गन्ना उत्तन्‍न नहीं दो सकता । गन्ने की पेदावार के लिए, 
साधारण भूमि उपयुक्त नहीं हे। उसके लिए उवंरा भूमि चाहिए। कोइरा 
गन्ने की फसल्न के लिए, हानिकर है। गन्ने की खेती में मजदूरों की अधिक 
आवश्यकता होती है इसी कारण इसकी पैदावार उन गरम देशों में होती है 
जहाँ ओ्औौद्योगिक उन्नति नहीं हुईं है और मज़दूर सस्ते हैं| गन्ने की पैदावार 
अधिकतर ऊष्ण कटिबंध ( "००ए०४ ) में द्वी होता है। का 

जब गन्ना बढ़ -रद्दा हो तब्र जल्ल की बहुत आवश्यकता दोती है फिर 
चाहे यह वर्षा से मिले और अच्छा हो यदि सिंचाई से मिले। नम ऊष्ण 
कय्बन्ध की जलवायु और तेज धूप यद्द गन्ने केलिए, आदर्श जलवायु है। 
इससे गन्ना मोटा, लम्ब्रा और अधिक शक्कर उत्पन्न करने वाला होता है।- 
जब गन्ना पक रहा हो तो मौसम सूखा होना चाहिए | यदि उस समय , 
अधिक वर्षा हो जावे तो रस पतत्ना पड जाता है और शक्कर कम चैठती है । 
यही कारण है कि गन्ना श्रमेजन नदी तथा कागो नदी के ऊष्ण . प्रदेश में 
उत्पन्न नहीं किया जा सकता जहाँ लगातार वर्षा द्ोती रद्दती है। गन्ने की 
पैदावार उन्हीं प्रदेशों में होती है जहाँ कोहरा या पात्ता नहीं पड़ता जहाँ 
कम से कम ५० इंच वर्षा है अथवा सिंचाई के साधन हैं और जहाँ कुछ 
समय तक सूखा मौसम रहता है 'और जहाँ गरमी खूब पड़ती है । 

पहले संसार में क्‍यूत्रा सवते 'अधिक गन्ना उत्पन्न करता था किन्तु अब 
संसार में सबसे "अधिक गन्ना भारतवर्ष में उत्पन्न द्ोता है। भारतवर्ष के बाद 
क्यूचा, जावा और हवाई द्वीप गन्ना उत्पन्न फरने वालों में मुख्य है। 
मैक्ठिको, मव्य अमेरिका, डच द्वीप समूह, फिल्लीपाइन्स, पोर्णेरिको, तथा 
संयुक्तराज्य अमेरिका में मी गने की अच्छी पेदावार द्ोती है। दक्षिय्य 
मेरिका आजीक्ष, पीरू, तपा अरजनठाइन में गन्ने की पैदावार बढ़ रही 
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है। श्नके अश्रतिरिक्त फारमोसा, मारिशस, तथा ईजिप्ट और नैठाक्ष में भो 
गन्ने की पैदावार तेजी से बढ़ती जा रद्दी है। . 

चुकन्दर से भी शक्कर तैयार होती है। जब इंगलेंड का नेपोलियन 

से युद्ध आरम्म हुआ तो मध्य योरोप की शकर मिक्षना 
चुकन्द्र ( (36९६ ) बंद द्वो गया। 'अतएव नेपोलियन ने मध्य योरोप में 
चुकन्दर की 'अधिकाधिक खेती केयना आरम्भ किया। 

तब से बरावर गन्ने की शकर तथा चुकनदर को शकर में अरतिद्वन्द्रिता रद्दी है, 
किन्तु गन्ने की शकर आज मी अधिकतर खाई जाती है | 

चुकन्दर शीतोपष्ण कट्बिन्ध ( "'शाएए0/४६७ 2006 ) की' पेदावार 
है | इसके लिए मट्यार भूमि अधिक उपयुक्त है | जिस ज़मीन पर खुफन्दर 
की पैदावार हो उठका ढालू द्ोना जरूरी है जिससे पानी एक जगह पर “न 
ठहर सके। चुकन्दर के लिए. ६०० फे० से स्ेकर ७०? फै० तापक्रम 
( ॥९४ए०४'शाएा०९ ) लाभदायक द्वोता है | यदि वर्ष भर वर्षा होती रहे 
तो भी फतल्न को हानि नहीं पहुँच सकती, किन्तु छितम्बर में दूर्य की तेज धूंप 
तथा सूखी वा अत्यन्त आवश्यक है। नहीं तो फतल पक नहीं सकती। 
'चुकन्दर की खेती प्रतिवर्ष द्योती है और पौधे को 'अधिक बढ़ने नहीं दिया 
जाता । इसकी खेती में मेहनत बहुत करनी पड़ती है । इस कारण अधिकतर 
लड़के 'और स्रियाँ दी.खेतों पर काम करने के लिए. रखी जाती हैं, जिससे 
मज़दूरी कम देनी पड़े । ऐसा अनुमान है कि एक एकड़ चुकनद्र के खेत पर 
'मक्का के खेत से छः गुने कुल्ती चाहिए। | ; 

चुकन्द्र की फसल सितम्बर "अथवा अक्टूबर में तैयार होती है। कुछ 
वर्ष पहले संसार में जर्मनी सबसे अधिक खुकन्दर पेदा करता भा। किन्त॒ 
अब उसका स्पान सोवियट रूस ने ले लिया है। रूस के बाद क्रमशः 
जर्मनी, संयुक्तराज्य अमेरिका, फाँठ, जेकोस्प्तोवाकिया, पोलेंड, इटली, द्वाल्षेंड 
और वेलमियम मुख्य चुकन्दर उत्पन्न करने वाले देश हैं । इंगलेंड में भी 
, 'श्रव चुकन्दर का पैदावार बढ़ रही है| 

गन्ने में चुकन्दर से कहीं अधिक शक्कर होती है। शकर बनाने में 
'केवज सफेद चुकन्दर काम में आता है, लाल चुकन्दर में शक्कर बहुत कम 
होती है। गन्ने .की शकर-बनने में पहले गन्ने को कोव्टू अथवा मशीन से 
पैर कर रस निकाल: लियां जाता है फिर चूना तथा अम्य पदार्थ" को 
मिलाकर] गरम।किया जाता है । तंत्‌ उपरान्त राब बना लेते हैं। राब से शौरे 
को अक्लद्ददा करके दनिदार- शक्कर तैयार की जाती है। चुकन्दर को धोकर - 
उसके मशीन के' द्वारा “छाटे “छोटे।[ठुकंई कर लिए जाते हैं फिर उसको . 


१३१६ श्राधिक भूगाक्ष 


गरम पानी में डाज्ना जाता है जिउसे पानी में शक्कर का अंश घुल्ल जाता 
है | फिर रस की तरह दी उस मीठे पानी से शकर बना ल्लेते हैं | चुकंन्दर 
कौ पत्तियाँ तथा य्दनियाँ पशुश्रों के खाने में आती हैं | चुकन्दर की छुब्दी 
भी जानवरों को सिलाई जातो है। चुकन्दर की खेती घने 'आबाद कृषि-प्रधान 
देशों में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि खेती में काम आने वाल्ते को सहज में 
ट्टी चारा मिल जाता हे | 
गन्ना और चुकन्दर जिन देशों में उत्नन्‍्न होता है वहाँ शकर .भी तैयार 
की जाती है किन्ठ अधिकांश चुकन्द्र छत्पन्न करने वाले देशों में ही सारी 
शक्कर खप जाती है बाहर भेजने के ,्षिण कुछ नहीं बचती.। केवल 
जैकोत्लोवाकिया ह्वी चुकन्दर की चीनी विदेशों में भेजता है। कुछ चीनी 
पोलेंड से मी विदेशों को जाती है। शकर का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अधिकतर 
गन्ने की शकर में द्वी होता है। १६२६ ई० के पूर्व मारतवर्ष बहुत सी 
शक्कर बाहर से ( विशेष कर जावा से ) मेंगाता था। किन १६२६ में शकर 
के घन्वे को रकार ने संरक्षण ( ?70॥९0007 ) प्रदान किया तबसे 
शक्कर के कारख़ानों की भारतवर्ष में इस तेजी से स्थापना हुई कि अब भारतवर्ष 
नाम मात्र को ही शकर बाहर से मँगाता है | यद्यपि मारतवर्ष संसार में सबसे 
अधिक शक्कर तैयार करता है फ़िन्ठ यहाँ - से विदेशों को शक्कर नहीं 
जाती । गन्ने की शक्कर बाहर भेजने वाल्नों में क्रमश: क्यूबा, जावा, हवाई 
किल्लीपाइन्स और पीरू मुख्य हैं। शक्कर बाहर से मेँगाने वालों में संयुक्तराज्य 
अमेरिका तथा ब्रिटेन मुख्य हैं। थोडी सी शकर जापान, चीन और भारतवर्ष 
में मो आती है। 
गला और सफ़ेद चुकन्दर के अ्रतिरिक्त कनाडा और संयुक्तराज्य अमेरिका 
में मेपिल्ल ( (00० ४7७७ ) से चीन तथा संयुक्तराज्य अमेरिका में ज्वार 
याजरा मक्का और सारझूम (5072॥07) से, तथा गरम देशों (]70फ०४७) 
में खजूर, नारियल, सागो (3०20) तथा खजूर (?॥797॥ ?शा॥) से मी 
थोड़ी शक्कर उत्पन्न की जाती है । 
यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि क्यूबा, जावा, तथा हवाई 
द्वीपों में गन्ने का घंघा बहुत उच्चतत कर गया है। दम 
शक्कर का धंधा यहाँ उतका संक्तित विवरण देंगे। 
(5गष्टपा क्यूबा ( 0००० ) का जलवायु गन्ने की पैदावार 
परावेप्रशएए)). के लिए आदर्श है हाँ कमी कमी सूत्ा पड़,जाता 
है। गन्ने की फसल को तैयार होने में १५से १४ 
महीने छ्गते हैं। और एक बार गन्ना थो देने से कई पर्षो" तक. लगातार 


खेती की पैदावर--मभाज्य पदार्थ १३७ 


पेड़ों ते द्वो फलन्न पैदा की जाती है हर साल फल बोई नहीं जाती। भूमि 
उस है ओर बहुत सली है यही नहीं वहाँ भूमि की बहुतायत भो है। 
हाँ जनतख्तवा कम हैं एस कारण मजदूरी ऊँची हं। 

जत्र से क्यूत्रा स्वतत्न हुआ वहाँ शक्कर का घघा बहुत उन्नत कर गया। 
अमेरिकन पूंजापतियों ने वहां शक्कर के कारखाने स्थातित किये हैं. जिनमें 
अधिकतर क१5ची शक्कर तेयार का जाती है और सयुक्तराज्य के फिल्लीडक्ष- 
फिया,. बल्लटिमोर, न्यू-यार्क, तथा न्यू 'आरलियन्स ( )९८७-४:/९७॥३७ ) 

को भेजो जाती है जहाँ वह साफ की जात॑ है। 

ः जावा में शक्कर का धघा डच पूँजीपतियों के द्वाथ में है | जावा में 
जनसख्या घनी, होने के कारण मज़दूर सस्ते हैं । जन्नवायु गन्ने के क्षिए 
आदर्श है क्योंकि मानयून जत्नवायु में ठुछ दिन सूखे मिल जाते हैं जो गन्ने 
के रख को गाढ़ा कर देते हैं | जावा की भूमि मी उपजाऊ है। किन्तु वहाँ 
भूमि का मूज्य बहुत अधिक है ओर भारत की तरह दर साल फसलन्न बे नी 
पडती है | इसे व्यय अधिक होता है। इस दोष कः: गन्ने की गद्दरी खेती 
(एरशानभंए८ ०एं प्र एघ४०१) करके दूर किया गया है और गगने की बड़ी 
मात्रा में खेती करने वालों 'और वैज्ञानिक्तों में गहरा सहयोग है जिसके फल् 
स्वरूप जावा में प्रति एकड़ ससार में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न होता है। 

हवाई द्वीप का समुद्री जलवायु है और वहाँ अधिक गरमी नहीं पड़ती 
इस कारण गन्ने की फल २० से २४ महीने तक ले लेती है। उत्तर पूर्व 
में वर्षा बहुत होती है किन्तु पहाड़ों के पीछे वर्षा कम होतो है इस कारण 
सिंचाई के द्वारा गन्ने की खेती होती है। हवाई द्वीप की सारी शब्रकर 
संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रशान्त महासागर के तठ तथा 'अठल्लांटिक, महासागर 
के लक स्थित शक्कर के कारखानों में शुरू होने के क्लिप भेज दी 
जाती है। 

इनके अतिरिक्त योटेरिको ( 07६० शिं०० ) पीढ ( दक्षिण अमेरिका 
में ) ब्र।जील और अरजैनटाइन, में शक्कर का घंधा पनप उठा है और वहाँ 
गन्ना उन्पन्न किया जाता हे। 

धंयुक्तााज्य अमेरिका में दक्षिण दूज़ियाना ( [,0प्रांधंध& ) में गन्ना 
उत्पन्न होता है और शस्कर तैयार की जाती है । यद्यपि राष्ट्रीय दृष्टि से 
* यह महत्वपूर्ण है किन्तु संसार के उलरादन की दृष्ठि से यह महत्वपूर्ण 
नहीं है । 

इनके अतिरिक्त फिन्तीपाइन्स, फारमोसा, क्क,न्घथलंड ( आरद्रेलिया में ) 
नैदाल, मारिशस में भो गन्ना खूब पेदा होता है। 
आा७ भू० (७ 


१ई८ आधिक भूगोश्त 


गन्ने की पैदावार 
( लाख किन्टल (पांए४४४ में ) 
भारतवर्ष . .« ३१० | फारमोसा ..«.. ६० 
क्यूना ««« २७० । आम्ट्रेलिया ०»... ३० 
जावा ह ..« १६० | अर्जेनटाइन ..  &%% ० 
त्राजील -»* १२० | पीझ | ५०० ४० 
फिल्लीपाइन्स «०» £० | मारिशत ब्० रै० 
हुवाई ५३४ संयुक्तराज्य अमेरिका... ««« , है० 


संसार की कुक गन्‍ने की पैदावार 4,८००, ०७०, ००० क्विन्टल् कूदवी 
जाती है। इस यद्ध के पूर्व जावा का शक्कर का घंघा बहुंत अच्छी अवस्था 
में था किन्तु जापान का आक्रमण तथा यद्ध के उपरान्त राजनैतिक 'अशान्ति 
के कारण धंघे को हानि पहुँची है। 


चुरन्दर की शकर की उत्पत्ति 


( लाख 'किन्टल (0००४ में ) 
सोवियत रूस .»« २४० - इटली ००० ४० 
जरमनी ,. .- २१० | पौलेंड .०.. ४० 
फ्रांस «३० | संयुक्तराज्य अमेरिका. ... ९४० 
जेकोस्लावाकिया «१० | संसार की कुल्त उत्तति ...१०४० 
ब्रिटेन ५० 


सोवियत रूस सबसे अधिक चुकन्दर की चीनी उंत्पन्न करता है । ट्रांस 
काकेशिया, पश्चिमीय सायबेरिया, उत्तरी तथा मध्य रूस में चुकन्दर खूब 
वेदा होता है | 
कुछ वर्षो! पूर्व चुकन्दर की चीनी का संसार में प्राघान्य' था किन्तु अब 
गन्ने. की शक्कर की प्रधानता है | इसका कारण यह है गन्ने फी खेती सहत्त 
हूं और एक एकट्ट में पेदावार बहुत होती है गरम देशों में जहाँ गन्ना 
उत्पन्न होता है मज़दूरी सस्ती है। किन्तु योरोपीय देशों ने चुकन्दर की चीनी 
के धंधे की राजकाय .प्रोत्ताहन देकर उसको जीवित रक्खा है क्योंकि वे समझते 
हैं कि शक्कर के लिए विदेशों पर नितान्त निर्भर हो जाना उचित नहीं है । 
मक्का शीतोष्ण कटिबन्ध ( 'शा॥।छ४४० 2०॥० ) के गरम प्रदेशों 
में उत्ग्न होने वाला अनाज है। संयक्तराज्य अमेरिका 
मक्का इसका मुख्य निवास-स्थान है | 


खेती कफ पैदावार--.मोण्य पदार्थ श्वः 


. अक्का-की अच्छी पेदावार' के. लिए रेत मिल्ली हुई मटियार भूमि को 
आवश्यकता: होती है। यदि भूमि ढालू हो तो और भी अच्छा, कि जिससे 
वर्षा का जल एक स्थान. पर न ठद्दर सके | जिन प्रदेशों में ४ से७ महंने 
तक गरमी रहती हो, वापकम ( 'काफुशएापए& ) ७०" फैन से ७० 
. फै० तक रहता हो, तथा वर्षा, १५ इंच से ३० इंच तक होती हो, ये 

इसकी पेदाबार के लिए उपयुक्त हैं । मक्का की फसक्ष के लिए. पाला बहुत 
हानिकारक है । 

. भक्‍क्ा की पैदावार प्रति एकड़ गेहूँ से सगमग दुगनी होती है - और 
इसमें शरोर को सोटा बना देने का आश्रयंजनक गुण है।! 'अतएव' संसार 
में मक्का का उपयोग मुख्यतः पशु को लिलानेःमें होता है। हाँ निर्घन देशों 
में यह मनुष्य-मोजन- के उपयोग में भी ज्ञाया जाता-है । 

संयक्त अमेरिका संसार फी तीन चौथाई मक्का से कुछ कम'उत्पन्न 
- करेंता है। संयक्त राज्य अमेरिका के बाद क्रमशः 'अरजनटाइनः रुमानिया; 
सोवियट रूस; आजील; युगोस्ल्ाविया, मारतवर्ध, इजजीप्ट,. मैश्सिकों दक्तिण 
अफ्रीका: और इटली मुख्य मक्का उसपन्‍्त करने वाले देशहैं॥ यंत्रपिः संयुक्त 
राज्य अमेरिका. संसार में सबसे अधिक मक्का उत्पन्न- करता 'है किन्तु वह 
मक्का बाहर नहीं मेजता )-वहाँ मक्का पशु््यों के खिलाने फे काम' आती 
'' हे क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 'असंख्य पशुश्रों को मोदा करके उन्हें 
माँस के क्षिणट तैयार किया जाता है। संसार में अरजनटाइन- तथा रुमानिया 
. मस्का बाहर मेजने वाल्लों में मुख्य हैं। थोड़ी मक्का यूगोलाविया तथा 

दक्षिण अफ्रीका से मा मेजा जाता है | इद्धलेंड, फ्रांस और हालेड अधिकांश 
सका अपने पशुओ्रों को खिलने के लिए लेते हैं । * 

मका का उपयोग शराब, रटार्च तथा ग्लूकोज बनाने में मी.द्ोता है । 

मका (४४४० ) की पेदावार 


( लाख किन्टल-0एंगा४ में 3 
संयुक्तराज्य अमेरिका ६६५० | इटली »००- रै8० 
अरजैनटाइन «१०६० | सोवियत रूस »« रैंछ० 
चीन »««« दै१० | हंगरी रे *««« रैपै० 
अमानिया .»« ६०० | भारत ! «« २१४ 
ब्राजील .«» ६०० | दच पूर्वी द्वीप समूह... २०० 
यूगोसल्लाविया .» ४०० | मैक्सिको »«« है3०: 
मंचूरिया ३०७० | मिश्र * शशण 


संसार में मक्का की कुल उत्पत्ति क्षममग. १९;३०० लाख किन्टल है | 


१४० “ “ ख्ायिक भूगोश्व 


जौ गेहूँ की द्वी जाति का अनाज है; किन्तु यह अन्य अनार्जो से अधिक 
* क्ठोर होता है। उर्वरा भूमि में जौ फी पैदावार खूब 
ज्ञो द्ोती है यद्रपि साधाग्या भूमे भी जो की खेतः के लिए. 
* उप्युकत है। जो गेहूँ से .अधिक शीत को सहन कर 
सकता है। जौ की पैदावार उत्तरी घुब ( रिठाती) एणेर ) के समीप भी , 
होती है । जौ को अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ वर्षा श्रधिकर 
होती है वहाँ जौ उत्रन्न नहीं हो सकता ) 
संतार में कमशः सोवियत रूस. संयुक्त राहप अमेरिका, जमनी और 
भ'रतत्र्ष जौ उत्न्न करने वान्ने देशों में मुख्य हैं। जौ फेवन ठंडे ही देशों 
में उत्पन्न नहीं होता वरने गरम देशों में भी उत्तन्न होता है| जहाँ एक 
ओर जौ को पैदावार नावें तथा रवीडन में खूब .होती है वहाँ दूसरी ओर 
नील नदी की घाटी, सुडान, और भारतवर्ष में मो इसकी खूब पैदावार होती 
है । प्रति. एकड जौ को पेदावार भौर अनाजों से अधिक होत॑ी है| कुछ « 
समय पूर्य जौ योरोपीय देशों का मोज्य पदार्थ था किन्तु अब स्कैम्डिनेत्रिया, 
रूस, तथा दक्षिण योरोप के देशों .के अतिरिक्त कहीं इसका उपयोग खाने 
में नहीं होता | अधिकतर जो का उपयोग पशुण्रों को खिलाने तथा बियर 
कऋर हिस्की नामक शराब बनाने में द्ोता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और 
कनाडा में जौ'का उतयोंग पशुओ्ों को खिल्लाने के लिए द्ोता है तथा 
इंगलेंड 'और जर्मनी में जौ का उपयोग शरात्र बनाने में होता है 
सदसे अषिक जो योरोप में उत्पन्न होता हे। सोवियत रूस संसार में 
सम्रसे अधिक जौ उत्पनत करता है। रूस के अतिरिक्त संयुक्तराज्य अमेरिका, 
जर्मनी, 'और मारतवर्ष जो उत्नन्‍्न करने वाल्ले देशों में मुख्य हैं। परन्तु 
आस्ट्रिया, हंगरी, रमानिया, फ्रोस, इटली, चीन, नावे, स्वीडन, डेनमार्क ट्को 
ब्रिटेन, स्पेन, जापान और कोरिया में भी जौ की अच्छी पेदावार होती है। 


जौ ( 80४०० ) की पैद।वार 


( लाख दनों में ) 
संयुक्तराज्य अमेरिका. ... ६६ । स्वेन न श६ 
सोवियत रूस »«. *० | उत्तरी अफ्रीका ० ४१ 
जरमनी ««« ' ३२२ | रुमनिया «० ६ 
जापान »««« २६ | पोक्षेंड « . ए४ 
मारतवर्ष «२४ | जेकोस्लावाकिया ». श्पू 
कनाडा श्द 


संसार यें शो की कुल उत्तत्ति ४०८ लाख टन के छगमा है। 


१४२ ' आधिक भूगोल 


संसार में ओट ( 0008 ) “की कुल' पेदाबार ६४४ लाख टन के 
लगभग है। 
रई, गेहूँ और जौ.की ही माँति एक अनाज हे जो भूमि गेहूँ की खेती 
के लिए उपयोगी न दो उस कम उर्व॑रा भूमि में रई की 
रई ( 8५७ ) ज्ञई पेदावार खूब द्वोती है। मध्य योरोप रई का घर हे 
».... किन्तु उत्तर में इसकी पैदावार बहुत कम हो. जाती है 
क्योंकि रई का पौधा कोहरे युक्त जलवायु में उतन्न नहीं हो सकता । रईं यद्यपि 
देखने में गेहूँ.की ई! भाँति होवी है. परंन्तु इसका मूल्य गेहूं से ४हुत कम ह्ठै 
इस काग्ण उयजाऊ भूमि पर तो- गेहूँ उत्नन्न किया जाता है, और कम 
उग्जाऊ भूमि पर रई की खेती होती है। रई गेहूँ से भी अधिक ठंडे 
जल्नवायु.में पनप सकती है। किन्तु रई को जल की गेंहूँ से अधिक 'आवश्यकता 
होती है । 
रई योगेपीय देशों का मुख्य भोजन है। किन्तु इसका उपयोग केवल्ल 
उन्हीं प्रदेशों में होता है जहाँ कि ग्रार्मणा जनता धनी नहीं है। रई की 
गेट अधिकतर मध्य योरोप, नावेँ स्वीडन तथा रूस में खाई जती है। 
संसार में सबसे अधिक रई रूस में उत्पन्न द्ोती है | रूस के बाद जर्मनी 
और पोलेंड रई उत्पन्न करने वाले देशों में मुख्य हैं। योरोप के बाहर 
रईं बहुत कम उत्पन्न द्ोती है केवल संयुक्त'ज्य 'अमेरिका की रियासतों में ही 
चोड़ी रई उत्पन्न द्वोतो है| रई का भूसा पशुओ्रों के खाने के काम में नहीं 
आता | हाँ रई का उपयोग पशुश्रों के खाने में अवश्य बढ़ रहा है। रई 
अधिकतर स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए, द्वी उत्पन्न की जाती 
है, 'ब्तएव इसका व्यापार नहीं द्ोतो । 


रह (79०) णजह की पेदावार 


( लाख उनों में ) 
सेवियत रू....... 5२० [ भारत ०. २१० 
संयुक्तराज्य अमेरिका..... ६७० | जापान «००. रैक 
चीन - ... ६४० | पोलेंड "०... ११० 
जरमनी «« ४३० | फ्रांस ०० शरण 
य्कीं »»« २३० | जैकोस्क्लावाकिया «१३० 
फनाहा २२० इराक ११० 


संसार में जई की कुन्न उत्तत्ति ४९०० लाख टन से अधिक है। 


खैती को तैदावार--भीज्य पदार्ष श्डरे 


ज्वार और वाजय ऊष्य कटिबन्ध ( '०ए४० ) में उत्पन्न, दोने वाले 
ु अनाज हैं । जहाँ थोड़ी सी भी वर्षा द्ोती है वहाँ यह 
ज्वाराझोर  उत्पन किये जा सकते हैं । २« इंच वर्षा से जहाँ 
वाजरा (त॥९४5) अधिक वर्षा होती, है वद्ों इनकी पैदावार अधिक नहीं 
- होती। अनुत्पादक भूमि में भी यह उत्पन्न किये जा 
सकते हैं। बाजरा 'ठो ज्वार से मी “अधिक सूखे प्रदेशों की पैदावार है। बहुत 
से शुष्क प्रदेश जहाँ वर्षा बहुत कम होती है बाजरा के द्वी कारण आबाद है। 
ये दोनों अनाज भारतवर्ष में बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। यहाँ का यह मुख्य . 
* भोजन है| चीन, जापान, भारतवर्ष, और 'र्फ्रीका में इन॒का उपयोग खाने के 
लिये होता है। सयुक्त-राज्य अमेरिका में सारझूम ( ८००० ) नामक 
अनाज जो कि ज्वार बाजरा के समान ही द्ोोता है पशुओं के लिये.उत्पन्न किया 
' जाता है। ज्वार और बाजरे को चारे के ल्विये भी उत्पन्न [किया जाता हे 


वकह्दीट महत्त्वपूर्ण अनाज नहीं है। चाहे जितनी अनुपजाऊ भूमि दो 

, और चाहे जितनी जलवायु प्रतिकूत्न ही बकहीट वहाँ 

बकट्दीट भी उत्पन्न हो सकता है । इसकी फल बहुत जल्दी 
(87०:ज़)०४) पक जाती है | यही कारण 'है कि जहां दूसग अनाज - 
उत्पन्न नही हो सकता वहाँ. वकहीट उलन्न हांता हे । 

बकद्दी2 शरीर को शक्ति देने वाल्ला अनाज है | इसका उपयोग पशुभ्रों और 
मुगियों को खिलाने तथा रोटी बनाने में होता है | रूस, जापान, फ्रास, और 

संयुक्तराज्य अमेरिका इसको उत्पन्न करने वाले देशों में मुख्य हैं.। 


सागो “उसी नाम के वृक्ष के गृदे से तैयार किया जाता है । सागो 
का बृत्त ३० से ४० फीट तक ऊँचा होता है। यह 
सागो। ( 5820 ) इचक्त नम ओर गरम. प्रदेशों म बहुतायत से उ पन्न द्वोता 
है। इनकी खेत बहुत आसानी से की जा सकता है ओर एक इत्त 
'से ल्लगभग ६०० पोंड-सागो प्राप्त होता. है जैसे ही वृक्तों में फूत्त बाते हैं 
उनको काट क्षिया जाता है, उनके तनों को चोर कर उपके यरूदे को निकाल 
झ्लेत हैं । उस गूरे को सुखाकर पं।स लेते हैं. और फिर पानी में मिला देते 
हैं | इसके उपरान्त पानी को छान देते हैं. और सागो तैयार दवा जाता हे। 
' विदेशों को मेजने के ल्लिए सागो की छोटी - छोटी गोलियाँ बनाते है जिन्हें हम 
गयूदाना कहते- हैं | मत्ाया प्रायद्/ंप तथा उसके सम॑।पवर्दी दप समुह् तथा 
प्रशान्त महासागर ( [?8जाग० (८८४० । के द्वीपों में ठागो ब,तायत से 
उत्पन्न द्वोता हे और इुज़ारो आदमभयों का यह उख्य भोजन है। 


१४४ ". आर्पिक भूगौल : 


: , आरारोट कविपय गरम देशों के पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता हे । 
इसकी पैदावार मुख्यतः वेस्ट इडीज,. ईस्ट-इंडीज 
आरारोट नेटल, कीन्धलेंड और बगाल में होती है :. 
( 877०४०0४ ) 
आल का उपयोग सर्व व्यापी है। संयुक्तराज़्य अमेरिका तथा योरोप के 
देशों में तो यह भोजन का. मुख्य “अंग "दी है, किन्त॒ 
घालू भारतवर्ष तथा चीन जैसे गरस देशों में भी आदू बहुत 
खाया जाता है । आलू का मूलस्थान अमेरिका है, 
. मैक्सिको के पह्ाष्ठी प्रदेश में आ्राज भी यह॑ जंगली अवस्था - में पाया जाता : 
है। मोजन में अनं।ज के उपरान्त यदि कोई महत्वपूर्ण बस्त है.तों वह आक 
है, इसी कारण इंसकी पैदावार प्रत्येक्न देश. में होता है | हि 
आल, भिन्न जलवायु में उत्पन्न हो सकता है । जहाँ अल्लासस्‍्का के ठंडे 
प्रदेश में, भालू की अच्छी पैदावार होती है. वहाँ मारतवर्ष जैसे गरम देश 
में मी इसकी पेदावार द्वोती है। आलू को खेती के ल्लिए; गोहूँ उत्पन्न करने 
वात्नो भूमि अधिक उपयोगी 'है,' परन्तु आदू में एके विशेषता है कि वह 
कम उपजाऊ भूमि पर भी उत्पन्न द्वो.सकृता है । हाँ आर के लिए. अधिक 
मठियार भूमि उपयोगी नहीं होती | ञआंछू ठठे से ठंडे अर्थात्‌ ध्रुव प्रदेश 
( 7०४० ॥६४80०॥8 ) और ऊंध्ण प्रंद्शों ( ॥7००08 ). सभी में एक 
समान उतसन्न होता हे । 
आद की फसल 'ओऔर अनाजों की अपेक्ता बहुत अधिक होती है। प्रति 
एकड़ भूमि में आह गेहूँ से पाँच गुना 'अधिक उत्पन्न द्ोवा है। किन्तु 
आल की खेती में परिश्रम अधिक करना पड़ता हे | साथ दी आदू में काड़ा 
बहुत जल्दी लंग जाता है ।, योरोपीय देशोंमें आदू एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ 
है | पूर्तीय जर्मनी, और सआयरलेंड के निवार्टियों का तो यह मुख्य भोजन 
है | भोजन के 'अतिर्कि इसका उपयोग स्टार ( 8६॥0॥ ) तथा एलकाइल 
( 8८००! ) बनाने में मी किया जाता हे। भारतवर्ष में आलू का उपयोग 
, सज्ज़ी के रुप में करते हैं । आलू का अब 'आठा भी तैयार किया जाने लगा 
हैं। भविष्य में संम्भव है-कि भालू का आठ गेहूँ "और चावल्न से प्रतिद्दन्दवा 
करने लगे। अभी तो जर्मनी का छोड़कर और कहीं इसकी रोटी नहीं बनाई 
.जाती है | 'आयरलेंड में तो आल ह। मुख्य भोजन .है, यदि किसी कारया वहाँ 
'आल की फसल नष्ट हो जाती है तो वहा अकाल पड़ जाता हे । 
आद उत्तन्न करने वाले देशों में जर्मनी, 'आयरलेंड आद्ट्रिया हंगरी 
रूस, फ्राछ, संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा, इगलेंड, जेकोस्ल।वाकिया और 


ह खेती की. वैदावार--ओोज्य पदार्थ श्र 


इटली मुख्य हैं| यद्यपि आलू बहुत से देशों में उत्पन्न होता है किय्त उसका 
व्यापार नहीं होता इसका कारण यह है कि वह भारी और सत्ता होता है। 
शकरकवाद आल से अबिक पौष्टिक तथा मीठा होता है । यह रेतीलो 
ह भूमि में अच्छी तरह से उत्तन्‍न हो सकता है | शकरकंद 
'शकरुकंद . गरम प्रदेशों की पेदावार है | प्रति एक्ट शकरकंद की 
(996०४ ?00४४0) भी पेदावार बहुत अषिक होती है। यदि शकरेकंद के 
:आठे का भोजन में अधिकाधिक उपयोग देने लगे तो 
: इसकी पैदावार बहुत आसानी से बढ़ाई जा सकती है और यह एक महत्वंपूर्ण 
मेज पदार्थ बन सकता है.। अभी यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और न 
इसका व्यापार हो होता है | संयुक्तराज्य अमेरिका के गरम भागों में, दृक्तिणय 
अमेरिका, अफ्रीका तथा मन्ताया प्रायद्वीप में इसकी पेदवार अधिक देती ह्दे। 
'. - कैसावा आह की भांति उपजाऊ रेतीली भूमि पर उत्तन्‍न द्वेता है इसके 
लिए नमी की अधिक भझावश्यकता द्ोती है | यह 
केसाधा. उध्यं। कटिबन्ध ( 770०.४०8 ) की पैदावार है | इतका 
. , ( 088807॥ ). पौधा माड़ी की तरह है 'और- लम्बाई ८ फोट के लग- 
भग होती है । दक्षिण अमेरिका में भूमघ्य रेखा के 
समीपवर्ती प्रदेश ( ॥0000॥0०४। 9७६ ) वेस्ड-इंडीज, पश्चिमी 'अफरीका, 
ईस्ट इंडीज, और मलाया प्रायद्वीप में निर्धन ग्रामीण जनता का यह मुख्य 
भोजन है | इस पौधे की जष्ठ को खाया जाता है । यद्द दो प्रकार का होता 
है एक मीठा और दूसरा कड़वा | कड़,े में जहर द्योता है किन्तु वह्ी मुख्य 
भोज्य पदर्ष है । विष को गरमी के द्वारा आसानी से उड़ा दिया जाता है इस 
कारण इसके खाने.में कोई हानि नहीं हे।ती। ह 
दाल्लें भ्धिकतर ऊष्ण कविवन्ध ( 770.॥08 ) पर शोतोष्ण कटिबन्ध 
(श॥एश'४४४ 2000) में उत्पन्न द्वोती हैं | जो लोग 
दालें कि माँस नहीं खाते उनके लिए दालें भ्ुख्य मोज्य 
पदार्थ हैं। विशेषकर मानसून प्रदेशों में तो दालें बहुत 
खाई जाती हें ॥ धर 
मटर ठंडे जलवायु में खूब पेदा हा।ती है। गरम देशों में यह गेहूँ के साथ 
जाड़े' में उत्तनन की जाती है । बाकुल्ला की फल्नी ऊष्य कयिवनन्‍्ध (]7०.०8) 
को पैदावार है। सोयाबीन ( 5098 5607) जो मंचूरिया और कोरिया 
में बहुतायत से पैदा की जाती है, बहुत तरह के जल्लवायु में उत्पन्न हो तकती 
है| यह फल्ली अधिक वर्षा नहीं चाहती, सूले प्रदेशों में यह मल्लीमाँति 
उत्नन्‍न की जाती दै | पात्ता भी इतको हानि नहीं पहुँचा सकता। संयुक्तराज्य 
आ० भू०--१६ | 


१४८ झापिक भंगौल्त 


अमेरिक। में भी सोया बीन बहुत उत्तन्‍न द्वाती है । मंचूरिया, कोरिया तथा 
ठंयुक्तराज्य अमेरिका से सोया बीन विदेशों को बहुत मेजी जाती है। भारतवर्ष 
मैं भिन्‍न मिन्‍न जातियों की दालें उत्पन्न की जाती हैं । यहाँ दाल्न भोजन की 
आवश्यक वस्तु है। मूँग, उर्द, अरहर, मठर, चना, मर इत्यादि यहाँ बड़ी 
मात्रा में उत्पन्न की जाती हैं, परन्तु इनका निर्यात अधिक नहीं द्ोता क्योंकि 
देश के अ-द्र द्वी इनकी खपत बहुत होतो है । मप्र ठंडे देशों में अधिक 
उत्पन्न द्योती है। मानसून देश घने आबाद हैं | यहाँ की जनसंख्या अधिकतर 
निधन है और यहाँ माँठ भी कम मिल्नता है अस्त भोजन में दाल्लों का 
महत्वपूर्ण स्थान हे। 


पिछले कुछ वर्षों में योरोप, अ्रमेरिका, तथा एशिया में सब्जी की माँग 

बेहद्‌ बढ गई है क्योंकि वेशानिक अनुसंघान से 

साग सब्जी. पता झ्वगा कि साग सब्ज़ी में विदामिन (५६४ायांगरा8) 

(४०४०४४४१९४) बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं जो स्वास्थ्य के ल्लिए 

े आवश्यक हैं। चँकड़े देखने से ज्ञात होता है कि 

अनाज के उपरान्त सब्जी ही मुख्य भोज्य पदार्थ है । हंटिगंटन मद्दोदय ने 

अनुमान लगाया है कि संसार में प्रतिवर्ष १, ४०, ००० डाह्नर की सब्जी 
उत्पन्न की जाती है। । 


सब्जी अधिकतर शीतोष्ण कटिबन्ध ( "७॥ए९'४/४ 2076 ) की 
पेदावार है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब्जी गरम देशों में पेदा नहीं हो 
सकती या पेदा नहीं की जाती है। भेद इतना द्वी है कि शीतोष्ण कटिबन्ध 
में ठंडक अधिक होने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि सब्जी बड़े बड़े 
शद्दरों के पाल दी उत्पन्न की जाये । जहाँ. की जलवायु तथा भूमि अनुकूल 
होती है वहाँ बड़ी मात्रा में सब्जी पैदा की जाती है और वहाँ से बड़े बड़े 
शहरों को भेज दी जाती है। किन्तु गरम देशों में सब्जी जल्दी सड जाती हे 
इस कारण अधिकतर सब्जी की खेती बड़े बड़े शहरों के पास ही की जाती 
है जिससे उसे दूर मेजने कं! आवश्यकता न पड़े । 


वास्तव में देखा जाये तो सब्जी की बड़ी मात्रा में खेती तो बड़े बड़े 
शहरों के ल्षिए ही द्वोती है क्योंकि गाँवों में तो भूमि की कमी नहीं होती 
ओर किसान अपने घर के उद्यान में ही अपने ल्लायक सब्जी उत्पन्न कर सकता 
है । यही कारण है कि योरोप तथा उत्तरी अमेरिका में हं। सब्जी की खेती 
बहुत होती है क्योंकि वद्दां बहुत बड़े बढ़े औद्योगिक ( ॥त050वं॥ ) 
तथा व्यापारिक केद्ध हैं । ह 


खेती फी पेदापार--भोष्य पदार्थ, १४७ 


. सब्जी की खेती के लिए. जलवायु तथा भूमि की अनुकूलता अत्यन्त 
आपश्यक है । सब्जी के लिए शीतोष्ण जल्लवायु बहुत अनुकूक्न पड़ती है किन्त 
वह पाक्ते के बिलकुल सहन नहीं कर सकती । यही कारण हे कि उत्तर 
अमेरिका तथा योरोप में सब्जी उत्पन्न करने पाल्ले प्रदेश सब समुद्र के किनारे 
स्थित हैं । क्योंकि समुद्र पाल्ले को रोकता है | संयुक्तराज्य अमेरिका का 
पूर्वीय समुद्र तट का प्रदेश, केन्नीफो्निया, फ्रॉस का ब्रिदेनी ( ठि0॥%9 ). 
का प्रदेश तथा इंगलेंड का दक्षिण-पश्चिमी समुद्र तट का प्रदेश अनन्त राशि 
में सब्जी उत्पन्न करते हैं। 

सब्जो के लिए रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है क्योंकि रेत का अंश 
होने से मिट्टी शीप्र गरम हो जाती है इससे फसल जल्दी तैयार हो जाती है । 
साथ ही रेतौली दोमठ मिट्टी को जोतने में आसानी होती है । सब्जी के लिए. 
भूमि की. गहरी जुताई करने तथा उसमें अत्यधिक खाद डालने की आवश्यकता 
पड़ती है| सब्जी की खेती गहरी ( [7(08976९ ९प्रतए४0४०॥ ) होती 
' है उसमें वहुत मज़दूरों की जरूरत पड़ती है | साधारणतः तो औद्योगिक 
केन्रों ( (7रवेग४ह४8 0९0४7'88 ) में मजबूरी बहुत द्ोदी है किन्तु इन 
शहरों में क्षियों तथा बच्चों को कारखाने में काम कठिनाई से मिश्षता है - 
अतएव वे सस्ती मज़दूरी पर इन खेतों पर काम करते हैं। 

जैसे जैसे गमनागमन के साधनों की उन्नति होती जाती है वेसे दी वेसे 
सब्जी की खेती बड़े बड़े शहरों से दूर 'अनुकूल जलवायु तथा उपयुक्त भूमि पर 
अधिकाधिक होती जा रही है। संयुक्तराज्य अमेरिका में सब्जी की ऐक्सप्रेस' 
तेजी से ताजी सब्जी औद्योगिक केन्द्रों में सुम्रह होते ही पहुँचा देवी है। इन 
सब्ज़ी की स्पेश्लों के लिए पेसेंजर ऐक्तप्रंसों तक को खड़े रहना पडता है और 
सब्जी की ऐक्सप्रेंसें तेनी ले निकल जाती हैं। शीत मणडार रीति ( 000 
907726 ) तथा सब्जी को सुरक्षित रखने के अन्य तरीकों को उन्नति होने 
के कारण अब सब्जी दर मौक्तम में खाई जा सकती है । 'अतएवं उसका प्रचार 
बेहद बढ़ गया है॥ 


फछ ( शीत्तोष्ण कठटिषन्च "'6४ए७७:४४७ 2070) 


यह फल्न शीतोष्यण करिबन्‍्ध ( 7श7एश'म्रां8 2006 ) में यहुत 
- उत्पन्न होता है| सेव का इक्त यडा होता है और एक 
सेघ (8090०) फसल में एक से डेढ़ मन तक फल्न उत्पन्न करता है। 
.. यह ऐसा फल है जो बहुत ऊँचे पर तथा ६१५" उत्तर 
ऋआक्षांश रेखाओं ( [,0067068 ) तक उत्पन्न किया जाता है। 


(४८- आपधिफ भूगोक्ष 


संयुक्तराज्य अमेरिका में सेव बहुतायत से उत्पन्न होता है । वैसे तो ऐसी 
फोई रियासत नहीं जिसमें सेव की पेदावार न होती हो किन्ठ न्यू-याफ 
पैनसलवैनिया, ओहियो तथा मिचिगन रियासतें सेव उत्पन्न करने के लिए 
विशेष प्रसिद्ध हैं | संयुक्तराज्य के पश्चिमीय भाग कैल्लीफोर्निया में भी सेव 
बहुतायत से उत्पन्त द्वोता है 
कनाडा में मी सेव बहुत उत्पन्न द्ोता है । नवास्कोशिया ( )९०४४ 
5000४) तथा ईरी और आन्टेरियों कीलों के समीपवर्ती मेदान;में सेव बहुतायत 
से उत्पन्न करते हैं। कनाडा में पश्चिम की ओर राकी पर्वतमाला में भी सेव 
बहुत उत्पन्त होता है | बृटिश कोलम्बिया तो सेव का घर है । कनाडा प्रति 
वर्ष बहुत सा सेव इंगलेंड को मेजता है । 
सेव का मूल्ल-त्थान यूरेशिया है | स्पेन से ल्लेकर जापान तक सेव उत्पन्न 
होता है | इंगलेंड, स्वीटज़रह्ंड, जमेनी का दक्षिणी भाग, तथा 'भस्ट्रिया का 
पहाड़ी प्रान्त सेव उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है। बिन, पेरिस, और लंदन 
सेव की योरोप में मुख्य मंडियाँ हैं जहाँ आस पास के प्रदेशों से सेव आता है | 
एशिया में जापान, चीन और कोरिया में सेव बहुत - उत्पन्न होता है। 
इनके 'भ्रतिरिक्त आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, चाइल ( 0॥॥6 ) और टसमेनिया 
में मी सेव की पैदावार बहुत होती है। भारतवर्ष में भी सेव, काश्मीर तथा 
हिमालय के पहाडी प्रदेश में कहीं कहीं थोडी मात्रा में उत्पन्न होता है। 
सेव यदि सावधानी से रकखा जावे तो बहुत दिनों तक खराब नहीं होता 
संयुक्तराज्य अमेरिका तथा कनाडा से बहुत राशि में सेव योरोपीय देशों को 
जाता है | 
नारंगी और नीवू ऊष्ण कटिबन्ध ( ग7०फ08 ) तथा गरम शीतोष्ण 
करिवंध में उत्पन्न होने वाले फन्न हैं | नारंगी फा 
नोबू (००7) मूल्स्‍्यान चीन है परन्तु भारतवर्ष में भी यद्द बहुत 
नारंगी... समय से उत्पन्न किया जा रहा है| पंद्रही शताब्दी में 
(0/॥ग2०) यह पौधा योरोप में पहुँचा और वहाँ से इसको 'अमेरिका 
ले जाया गया । नारंगी के लिए पात्ता द्वानिकारफ है । 
नारंगी की फसल बहुघा बहुत अच्छी द्ोती हे इस कारणा चोडो सी 
भूमि पर भी यहुत सी फसल्ल उत्पन्न की जा सकती है | लेकिन नारंगी का 
व्यापार-इतना अधिक नहीं होता जितना ओर फकल्मों "का ] क्योंकि यह शीघ्र 
खराब हो जातो है तथा इसको दूर भेजने में अड़चन होती हैं। भूमध्य सागर 
( ल्ति।शफ्ाशा। 564 ) के देशों में नारंगी खूब ही उत्पन्न होती है ) 
योरोप में स्पेन, श्टली, सिसकी. मास्टा, फ्रांस, तथा ग्रीस में इसकी अधिक 
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पैदावार होती है । दक्षिण अमेरिका में त्राजीक्ष' और परेग्वे ( 02७४४ ) 
में इसकी बहुत पेदावार होती है किन्तु इसका व्यापार नहीं होता | सेयुक्तराज्य 
अमेरिका की फ्लोरिडठा ( 0308 ) नामक रियासत बहुत नारंगियाँ 
उसपन्‍न करती है | एक प्रकार से यों फहना चाहिए कि यहाँ से द्वी नारंगियाँ 
सरे देश को मेजी जाती हैं| पश्चिमीय द्वीप समुद्द ( जै6४४ [70768 ) में 
भी नारंगियों की बहुत पैदावार होती है, फिन्द॒ विदेशों को यहाँ से नारंगियाँ 
नहीं भेजा जाती | केल्ीफोर्निया की रियासत में मी नींबू ओर नारंगी के बहुत 
बाग हैं। एशिया में नारंगी की बहुत कम पैदावार होती है । चीन, जापान 
और मारतवर्ष में ही थोड़ी सी नारंगी उत्पन्न होती है। 


नारंगी ऊप्ण कविवंध तथा भूमध्य सागर की जल्नवायु में खूब पेदा होता 
है । आ्जील और परेग्रे (27205) में नारंगी के लिए प्राकृतिक स्थिति 
इतनी अनुकूल है कि नारंगी के जंगली पेड़ बहुत मिल्लते हैं और नारंगी 
जंगली अवस्पा में उत्पन्न होती है| भूमध्य सागर के देशों में नारंगी का घंघा 
बहुत उन्नत अवस्था में हैं क्‍योंकि वहाँ पाला नहीं पड़ता और गमनागमन 
के साधन उपलब्ध होने से शीघ ही योरोपीय देशों को भेजा जा सकता है । 


स्पेन संसार में सबसे अधिक नारंगियाँ विदेशों को भेजता है। स्पेन का 
मूमध्य सागर ( (९ता(87'07060॥ ४७॥ ) का 
भूमध्य सागर के प्रदेश वेल्लेन्शिया नारंगी उत्पन्न करने मैं मुख्य है। 
देश स्पेन अधिकतर अपनी नारंगी ब्रिटेन और जर्मनी को 
* मेजता है। यों थोड़ी नारंगी फ्रांस, वैज्नजियम, डेनमार्क 
तथा नावें स्वीडन को भी जाती हैं। स्पेन की नारंगी की कुल्ल पेदाबार 
४ करोड़ बाक्सों ( ७० पोंड प्रति बाक्स ) के ल्लगमंग प्रतिवर्ष होती है। 
इटली का नारंगी उत्पन्न करने वालों में छुटा नम्बर है किन्तु नारंगी 
विदेशों को मेजने में इदली दूसरा महत्त्वपूर्ण देश है । इटल्ती की नारंगी की 
पैदावार प्रति वर्ष एक करोड़ बाक्स ( ७५ पड प्रति बाढंत ) के क्लगमरा 
होती 'है जिंसका ४० प्रतिशत विदेशों को भेज दिया जाता है । 
पिछल्ले दिनों में जब से यहूदी पैल्लेस्टाइन में जाकर बसे है: उन्होंने 
वैज्ञानिक ढंग-से-मारंगी के बड़े बड़े बागः लगाये हैं, इस कारण पेल्लेस्टाइन 
मी प्रतिवर्ष बहुत सी नारंगी. विदेशों ' को भेज देता है। यहाँ तक कि वह 
इटक्ी से भी अधिक नारंगी बाहर भेजता है। १६३६ में तो पेलेल्टाइन से 
१२, १००,००० बाक्स नारंगी विदेशों को भेजी गईं । | 
इनके "अतिरिक्त अलजीरिया, सीरिया, मिश्र, ओस, ट्यूनीसिया, टर्की, 
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ओर सायप्रस में भी नारंगी अधिक उत्पन्न होती है किन्ठ वे ऊपर लिखे देशों 
के समान महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 
पिछले कुछ वर्ष से दक्षिण अफ्रीका ओर आस्ट्रेलिया में भी नारंगी 
की पैदावार खूब होने लगी है। दक्तिय अफ्रीका से 
: द्त्तिण अफ्रीका- चांलीस लाख बाक़त प्रतिवर्ष ब्रिटेन के भेजे जाते 
ओर पास्ट्रेलिया हैं। तआास्ट्रेलिया से नारंगी अधिकतर न्यूजीलेंड को 
जाती है। छ् 


दक्षिण अमेरिका के अन्य राज्यों में नारंगी देश की खपत के योग्य 
उत्पन्न द्वोती हे किन्तु ब्राजीक्ष से नारंगी बाहर भी 
दत्तिण अम्रेरिक, बहुत भेजी जाती हैं। ब्राजीज्ष में प्रति वर्ष लगभग 
६० लाख बक्स नारंगी बाहर भेजी जाती हैं। वहाँ 'नेवत्न! नामक जाड़े की 
ऋतु की नारंगी उल्नन्न की जाती है ब्राजील की नारंगी अब स्पेन और 

संयुक्तराज्य अमेरिका की नारंगी से होड करने लगी है । 
सम्मवतः चीन नारंगी का मूल स्थान है और वहाँ नारंगी उत्पन्न भी 
बहुत होती -हे किन्तु देश में ही उतकी खपत हो 

चीन जाती है बाहर नहीं भेजी जाती। 
जापान का नारंगी उत्पन्न करने वाले देशों में चौथा स्थान है। 
उसकी वार्षिक पैदावार १२,०००,००० बाक्स है। 
जापान जापान की नारंगी अधिकतर जातआन, कोरिया, मंचूरिया 
ओर चीन में ही खप जाती है फिर भी संयुक्त राज्य 

अमेरिका और कनाडा को भी काफी नारंगो भेजा जाती है । 


संयुक्त राज्य अमेरिका संसार में सत्र से अधिक नारंगी उत्पन्न 
करता है | 'अधिकांश नारंगी केलीफोनिया ओर 
संयुक्तराब्य. फ्लौरिडा ( 9]0११॥ ) में उत्पन्न दोती है। इनके 
: ध्मेरिका अतिरिक्त टेक्सास (]'०5॥४) ऐरिजोन ( 7४208 ) 
._ तथा लयूजियाना ( 90एंशं॥79 ) में भी नारंगी 

उत्न्‍न्‍न होती है । ् 


नीयू के लिए उर्वरा भूमि, ययेथ्ट जल्ल, धूप तथा सम शीतोष्ण (7॥0) 
जलबायु उपयुक्त है| इसको पात्ता "और कीड़े से बंहंत 
नोबू हानि पहुँचती है | केलीफोर्निया में तो यागों में गरमी 


पहुँचाई जाती ह जिससे पाला हद्वानि न पहुँचा सके 
और कांटे से इक्तों की रक्षा का विशेष उपाय किया जाता है | 
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नीथू अधिकतर सिसल्ली, इटली, स्पेन, पोठुंगाल, केत्तीफोनिया, फ्लौरिडा 
और नैठाल तथा क्वीन्सलेंड से बाहर मेजा जाता है | मोटे छिल्लके वाक्ता, 
खट्टा ( 0४07 ) भूमध्यसागर के समीपवत्ती प्रदेशों, जापान और भारतवर्ष 
से बाहर मेजा जाता है। कमशः इसकी पैदावार घट रही है और नीबू इसका 
स्थान ले रहा है | - 
संधार में सब्रसे अधिक नींबू इटक्लो में ( १ करोड़ ।२० ल्लाख बक्ध 
उत्पन्न होते हैं | इसकी ६० प्रतिशत पैदावार इटली के सिसली द्वीप में होती 
है। नीबू उत्नन्न करने में दूसरा नम्बर संयुक्तराज्य अमेरिका का है जहाँ 
लगभग एक करोड़ बाक्स ( एक बाक्स में ७० थोंड़ नीषू होते हैं) नीबू 
वार्षिक उसन्न होते हैं ।|संयुक्तराज्य अमेरिका का अधिकांश नीबू कैली- 
फोनिया में उतपन्‍्न होते हैं | तोसरा नम्बर स्पेन का है। जहाँ ११ त्लाख नीषू 
, “उसन्न द्वोता है। इनके अतिरिक्त भूमध्य सागर (6००६४7४70श 9989) 
के समीपवर्ती सभी प्रदेशों में नीबू उत्पन्न द्ोोते हैं मुख्यतः मिश्र में। इसके 
अतिरिक्त दक्षिण अफ्रोका, फ्लारिडा, आस्ट्रेलिया तथा मेक्सिको में भी 
नीबू की 'अच्छी पेदाबार होती है । इटली, कैलीफोर्निया तथा स्पेन के 
अतिरिक्त थोड़े सा नीबू पैल्लेर्टाइन, सीरियां और मेक्सिको से भो विदेशों 
को मेजा जाता है किन्तु पहले तीन देश ही संसार को भ्रुख्यतः नींबू देते हैं । 
'नासपाती ( ए०४४ ) (80006 %पां(8) बेर ( पा ) अल्वरोट 
( 89४००७ ) भादू ( ?७॥0॥९४ ) शीतोष्णा प्रदेशों के फल्न हैं और 
ब्रिटिश कोलम्बिया, केलोफोनिया, टसमानिया, यूगोस्लविया, शआस्ट्रिया, दक्षिण 
. अफरीका, आनदैसरो ( 070४0 ) ओर फ्रांध में इनकी पेदाबार अधिक 
: होती हैँ | अंजीर ( 2 ) नारंगी की तरह पाले से नष्ट नहीं हो जाता 
और इसका फल आसानी से भेजा जा सकता है। अधिकतर इसे सुखा कर 
मेजते हैं । स्पेन, इटली, एशिया-मायनर, ग्रीस, श्रलजीरिया, 'और टर्की से यह 
अधिकतर वेदेशों को भेजा जाता है। स्मर्ना अंजीर के व्यापार का मुख्य केन्द्र 
हुँ। संयुक्तराज्य अमेरिका में कैलीफोनिया और टेक्‍्सास में भी अंजीर 
बहुत पैदा होता है। अंगूर अधिकतर शरांव बनाने के काम आता है किन्तु 
जिन प्रदेशों में शराव बनाने के योग्य नहीं होता वहाँ से वह फल के रूप 
में बाहर मेज दिया जाता है | अंगूर अफ्रोका के केप-आव-गुड-द्दीप आन्त, 
स्पेन, तथा पोर्ठुंगाज्ष अधिकतर बाहर मेजा जाता है। भारतवर्ष में चमन 
में मी अंगूर की पोर्डी पैदावार होती है। सूखे हुए अंगूर श्र्थात्‌ 
किशमिश और मुनस्का ( 0प्राक्ध्रा४ शाते ऐंड) अधिक- 
तर स्पेन, टर्की, आरंश्षिया, ईजीप्ट, कैलोफोनिया, भारतवर्ष, सायप्रत 
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(0ए77०७) और शअफ्रोका के केप-आन्त ( 07० ०६ 60०व प०७४ 
?7०शं॥06 ) से बाहर भेजे जाते हैं। आलू बुखारा ( 40708 ) 
अधिकतर' स्पेन, मरकों, इटली, पोर्तृंगाल, ऋ्रांत, कैल्ी-फोनिया, और 
पैन्नेस्टाइन से बाहर भेजा जाता है। चेत्टनट ( 0॥68#7ए(8 ) वाल्लनट 
( शद्रगपा/8 ). काज्ला. शहवूत ( 5॥70: . रपराए७7४ ). पौमेग्रेनेट 
( ?0762079#० ). पिश्ता (29]87070 776) ओर जेतून ( 0॥४6 ) 
का फन्न अधिकतर दक्षिण योरोप और उत्तर अफ्रीका में उत्तन्‍न होता है । 
जैतून का फल्न खाया जाता है और उसका तैल निकाला जाता है । यह स्पेन, 
इटली और पोठुगाल् में बहुतायत से उत्पन्न होता है। सेसार का ८० प्रतिशत 
जैतून इन्ही तीनों देशों में दोता है । 

आजकल सूखे हुए फन्नों का व्यापार बहुत बढ़ गया है। प्रत्येक देश 
में सूखे हुए,फल्लों की खपत बढ़ती जाती है। पंयुक्तराज्य की केल्लीफोनिया 
रियासत सूखे फक्न बाहर भेजने में सबसे बढ़ी चढ़ी हैं | भूमध्य सागर 
( (९०६४४४7९४७ 50॥ ) के समीपवर्ती देश बहुत राशि में फल छुखा 
कर विदेशों को भेज देते हैं। फल्लों को वेज्ञानिक ढंग से सुखाने के लिये 
बड़े बड़े कारखाने स्थापित किये गये हैं। क्रिश्मिश मुनक्का सूर्य की गरमी में 
ही सुखाये जाते हैं । 


गरभ देशों के फक 


केल्ना ऊष्ण कटिबन्ध ( १५००७ ) का भुख्य फन्न है | जहाँ अधिक 
गरमी ओर वर्षा होती है वहाँ केला उत्पन्न हो सकता 
केला ( 30॥9॥9 ) है। भृमध्य रेखा (70०४(0779)) के घने जंगलों में 
केले की पेदावार बहुतायत से द्ोती हे | केले की खेती 
में बहुत कम परिभ्रम करना पड़ता है। एक बार केले को लगा देने से 
दी केले की फ़वल तेयार द्वो जाती है । जब तक कि केल्ले में पहली बार फल 
'आते हैँ तव तक उसके समोप और पोधे फल्ल देने के लिए तैयार दो जाते 
हैं। भूमध्य रेखा के प्रदेश ( 94घ॥४०४ थे 36६ ) का 'यह मुख्य भोज्य 
पदार्थ है। गरीब लोग इसे अपने मोपडों के पास बड़ी हो आखानी से 
उत्पन्न कर लेते हैं और इसके फल्न पर निर्वाह करते हैं। मध्य अफ्रीका 
तपा कानगी नदी के श्रदेश में ल्लाखों दृष्शो जाति के मनुष्यों का एकमात्र 
यही भोजन है| पर्वाय द्वीप समूह (%5 [7069) दक्तिय चीन, भारतवर्ष 
पश्चिमी द्वीप समूह ( ४८४४ ॥7068 ) मध्य 'अमेरिका, मेक्सकों ओर 
फिल्लीपाइन्स में इसकी बहुत 'अधिक पद्ावार होती है। 
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थश्ववि केला योरोप तथा उत्तरीय 'अमेरिका को इन देशों से भेजा 
जाता है परन्तु शीम्र ही खराब हो जाने के कारण इसका प्यापार अधिक 
नहीं बढ़" सका । कुछ वर्षो से केले का आटा भी बनाया जाने लगा है। 
यदि भविष्य में केप्ते का आटा खाया जाने त्वगा तो इसकी खेती बहुत 
बढ़ जायगी क्योंकि अमी तो केला केवल स्थानीय माँग के लिए ही 
उत्पन्न किया जाता हे | सम्भव है कि भविष्य में यह फल्न घनी आबादी 
वाले देशों में भोजन का काम दे। किन्तु केले का आटठा 'शाीम ही 
व्यापारिक वस्तु नहीं बन सकती क्योंकि मनुष्य मोजन में शीघ्र दी 
परिवंतन नहीं कर सकता । 
अनन्नास ( शिए७ 89096 ) के लिए, बहुंते अधिक गरमी की 
आवश्यकता होती है| यदि जाड़े में पाला पडता हो . 
अनज्ञास तो यह नष्ट हो जाता है। अनन्नाव की योरोप में बहुत 
ए|0७ &909७ माँग है। ब्राजील अनन्नाठ का मूल स्थान है जहाँ 
समुद्र के किनारे रेतीली भूमि में यह अब भी जंगली 
अवष्या में उत्तन्न होता है। किन्तु अब पश्चिमी द्वीप समृह ( 'श6६६ 
]7५९४ ) फ्ल्लेरिडा, नेदाल, बवीन्सलेंड, हवाई द्वीप (प9श्थों िशाते३) 
तथा मल्लाया प्रायद्वीप, में यह बहुतायत से उत्पन्न किया जाता है| अनन्नास 
के गोल गोल टुकड़े काट कर शक्कर के रत में रख कर टीन के डब्बों में बंद 
कर दिये जाते हैं | इस प्रकार अनन्नास संसार के प्रत्येक देश में पहुँचता है । 
प्रति वर्ष केवल्ल मलाया प्रांयद्दीप हो दस लाख पींड का अनन्नास ब्रिटेन को भेज 
देता है । 
खजूर रेगिस्तान का फल हे। यद्यपि यह फल्न रेगिस्तान में पाया 
जाता है पर्ठ खजूर के दृत्ष को जल्ल की बहुत 
खजूर (000) आवश्यकता होती है। इजोप्ट, सदच्दारा और सुदान में 
खजूर बहुत द्वोता है | लेकिन संसार में सबसे अधिक 
पैदावार इराक में होती है। प्रतिवर्ष इराक एक क्ताख पचास हजार टन के 
लगमग खजूर विदेशों को मेज देता है | यूफ्रेटीज़ नदी के किनारे डेढ़ सौ सीछ्ल॑ 
दोनों ओर तीन तीन मील तक खजूर ही खजूर दिखाई देता है। इराक से 
खजूर एशिया के देशों तथा ब्रिठदेन को भेजा जाता है | खजूर की 
अधिकतर पेदावार रेगिस्तान के जल्न खोतों के पास ही दोती है। इन 


 जल्न खोलों के समीप रहने वालों का यद्ट जीवन आधार ही है। 


शीतमण्डार रीति ( 00४ 8007४2० 59४थ॥ ) के द्वारा अब 
फल दूर दूर तक भेजे जा सकते हैं ओर सम्य समाज में इनके खाने 
आा० भसू०--२० ञ 
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का रिवाज प्रत्येक देश में बढ़ रहा है। सूखे हुये मेवे तथा डिब्तों में 
बंद किये हुये फल्लों का मी अब बहुत अधिक व्यापार होता है। 
पेय पदार्थे ( 8०ए०७:४2०९६ ) 
चाय एक प्रकार की माड़ी की पत्ती है। सम्मवतः इसका मृल्न निवास 
स्थान चीन व भारत है। चीन में बहुत समय से चाय 
चाय (768 ) का श्रचार था, परन्तु योरोप में इसका प्रवेश केवत्त 
अट्टरदवीं शताब्दी में हुआ और तब से इसकी माँग 
बेहद बढ़ गई है | आज तो चाय सम्य समाज का एक आवश्यक पेय पदार्थ 
बन गया है | संसार के प्रत्येक देश में चाय का प्रचार बढ़ रद्दा है | 
चाय का पेड़ ऊष्ण कटिबरन्ध ( 7०फ़ांक ) में ही उत्पन्न हो 
सकता है । इसकी पेदाबार के लिये गरमी तथा नमी की अत्यन्त आवश्य- 
कता होती है। यदि जल्ल पेड की जड्टों के पात ठहर जावे तो चाय की 
पेदावार नहीं हो सक्रती। यह ढालू पृथ्वी पर ही अच्छी तरह उत्पन्न 
होती है।यही कारण है कि चाय के ब्राग अधिकतर पहाड़ी स्थानों में 
ही पाये जाते हैं। चाय को खेती के ल्षिए कम से कम ५४"फे० तथा 
अधिक से अधिक ८०” फै० गरमी की आवश्यकता है | अच्छी पैदावार 
के लिए ६० इन वर्षा से कम न होनी चाहिए | हाँ यदि ढाल्न अच्छा 
दो तो अधिक वर्षा फसल के लिये लाभदायक द्वोती है। 





चाय हे की खेती में केवल जलवायु ओर भूमि ही महत्वपूर्ण नहीं 
हट | छुलियों की समश्या इनसे मी अधिक महत्त्वपूर्ण है। अमी तक॑ ऐसा 
कोई यंत्र नहीं बन सका जो बिना पत्तियों को द्वानि पहुँचीये 
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पत्तियों को तोड़ सके | चाय को पत्तियाँ केवल हाथ से द्वी तोडी जा सकती 
* हैँ। पत्तियों को यदि सावधानी से न तोड़ा जाये तो अच्छी चाय नहीं बन 
सकती । अतएव चाय की पत्तियों को तोड़ने का कार्य अधिकतर बच्चे 
ओर श्वियाँ ही करती हैं।खेती का कठिन कार्य पुरुष करते हैं। इस 
कारण चाय की' खेतो में बड़ी संख्या में कुक्षियों की आवश्यकता होती 
है| जिन देशों में कुत्ती सस्ते दामों पर नहीं मिल सकते, वहाँ जल्लवायु 
के अशकूल होने पर भी चाय उत्पन्न नहीं हो सकती | 

चाय का पौधा ल्गमग पाँच वर्षो में चाय उत्पन्न करने योग्य हो 
जाता है। इसकी ऊँचाई अधिक होती है किन्तु इसको अधिक बढ़ने नहीं 
दिया जाता। साधारणत: इसकी ऊँचाई ३ फीट से ह्लेकर ८ फ़ोट तक 
होती है । अधिक पत्तियाँ उत्पन्न करने के लिए, भूमि में नत्रजन ( प0900- 
ए०ा ) फासफेरिक एसिड, और पोटाश का होना जरूरी है। अतएव चाय 
के बामों में प्रतिवर्ष खाद द्वारा इन आवश्यक पदार्था की पूर्ति करनी 
पड़ती है। मानवून्त वनों से मरे हुए पहाड़ी के ढाल चाय के लिये आदर्श 
भूमि हैं। क्‍योंकि वनों को साफ करके निकाली गई भूमि में वनस्पति का 
अंश बहुत होता है जो कि चाय की खेती के ल्लिये उपयोगी है | पाला और 
ठंडक पत्तियों को हानि पहुँचाते हैं किन्तु इक्ष नष्ट नहीं होता | चाय की 
खेती के लिये गरमियों में वर्षा होना विशेष ल्लामदायक हे ) 

वर्ष में पत्तियाँ तीन बार चुनी जाती हैं। अधिकतर ओरतें अपनी 
कोमल अंगुलियों से पत्तियाँ तोड़ती हैं। जितनी ही मुल्लायम पत्ती होगी 
उतनी ही अच्छी चाय बनेगी और सख्त पत्ती घटिया चाये बनाने के काम 
में आतो है। जब पत्तियाँ इकड्टी हो जाती हैं तो उन्हें धूप में सुखाया 
जाता है । पत्ती के सूख जाने पर उसे मशीन से रोल ( छैणी॥ए४ ) 
करते हैं जिन बागों में मशीन से काम नहीं लिया जाता वहाँ पत्तियों को 
, हाथ से ही मसलते हैं| जब्र पत्तियाँ मसल ( 00! ) ज्ली जाती हैं तब 
उन्हें सीमेंट के फर्श पर बिछा दिया जाता है 'और ऊपर से गीत्ता कपड़ा 
डाल्न दिया जाता है| इसके उपरान्त यह नम पत्तियाँ फाइरिंग मशीन के 
बढ़े बड़े तख्तों पर फेल्ला दी जाती हैं। गरम हवा के द्वारा पत्तियों को 
भूना ओर सुखाया जाता है जब तक कि वह ब्रिल्कुल्न सूखी ओर कापध्नी 
न हो जाय। 

चाय दो प्रकार की होती है काली चाय ( 5]80: 6४) और 
इरी चाय ( 078०0 7०४ ).यह कोई मिन्न प्रकार की पत्तियाँ नहीं होता। 
केवल उनके तैयार करने में द्वी थोडा सा अन्तर होता है । इरी चय 
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बनाने के लिए, पत्तियों को तोड़ने के उपरान्त बड़े बड़े कढाहों में भून 
क्षिया जाता है जिससे कि पत्ती का रंग न बदल सके। भुन जाने के 
उपरान्त हरी चाय तैयार हो जाती है। मारतत्रष, सीलौन, और डच 
पूर्वीय द्वीप समूह में काली न्गय ही तैयार की जाती है। जापान में हरी 
चाय और चीन में दोनों प्रकार की चाय बनती है | 


सम्मवतः चीन संसार में सबसे अधिक चाय उत्पन्न करता हे किन्तु 
उसके विषय में कुछ ठीक ठोक श्ञात नहीं है।७० वर्ष पूर्व तो चीन 
ही संसार को चाय पिछ्लाता था। किन्तु अब चीन बहुत कम चाय विदेशों 
को भेजता है क्योंकि अधिकांश चाय की खपत चीन में ही हो जाती है | 
उन्नीसर्वी सदी के मध्य में मारतवर्प में चाय की पैदावार अ रम्म हुई और 
क्रमशः भारतवर्ष चाय उत्पन्न करने वाले देशों में प्रमुख हो गया । 
चाय उत्पन्न करने वाल्नों में ऋ्मशः निम्नन्नेखित देश मुख्य हैं। चीन, 
भारतवर्ष, सीक्षौन, जापान, णावा, नैठाज्न, फिज्ी, ओर फारमोसा, ब्राजील 
और केल्लीफोनिया में मी चाय की पेदावार होती है । 

सबसे अधिक चाय भारतवर्ष से विदेशों को जाती है दूसरा नम्बर 
ज्लंका का है। भारतवर्ष ओर लंका मिन्नकर विदेशों में भेजी जाने वात्ली 
चाय की दो पिहाई चाय भेजते हैं| इनके उपरान्त जाबा, चीन, जापान, 
ओर फारमोसा से चाय बाहर भेजने वाक्षों में मुख्य हैं | चाय मेँगाने 
वालों में क्रमश: ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, रूस और 
कनाडा मुख्य हैं| पिछले वर्षो में चाय की पैदावार वहुत बढ़ गई इस 
काग्ण उसको कीमत घट गई हे। जहाँ अंग्रेज लोग बसे हैं वहाँ चाय की 
खपत बहुत है और जहाँ अंग्रेज लोग नहीं हैं वां कहवा पिया जाता है । 


संधार में चाय की पेदावार 
( मेश्रिक विपन्टल (0७०४४ में ) 


चीन हे १४,०००,००० 
माज़वप १,७४८,००० 
स्का १,१२०,००० 
डच पूर्षवोय द्वीप समृह ८६,००० 
जापान ६७१,००० 


संध्षार में सबसे अधिक चाय चीन उत्पन्न करता हे किन्तु सबसे अधिक 
चाय भारतवर्ष विदेशों को मेजता हे | 


खेती की पैदावार--मोज्य पदार्थ १४७ 


चाप का निर्यात (%्रट००७) 


(टनों में ) 
भारतवर्ष १६६,००० 
सीत्लौन (लंका) १११,००० 
चीन हु ७७,००० 
डच पूर्वी द्वीप समूह ७७,००० 
जापान १२,००० 
फारमोसा ६,००० 


कहवा भी उष्ण कटिविन्ध ( [7०.68 ) की उपज है। कहवा चाय 

की ही भाँति पीने के काम में आराता है। कहवा का 

(00०/(४७ ) कदवा इच्त गर्मी और जल अधिक चाहता है। कहते 

की अच्छी पेदावार के लिए. ६०९ फै० से ७०९ फे० 

तक गरमी और ६० से लेकर ७०” वर्षा होना आवश्यक है। किन्तु कहवे 

का पौधा आरम्म में सूर्य की तेज धूप को सहन नहीं कर सकता | इस 

कारण रबर इत्यादि बड़े बड़े पेड़ों की छाया में इसको उत्पन्न करते हैं। पात्ता 

पड़ने से कहदवे का बच्चा नष्ट दो जाता है। इसी कारण इसकी पेदावार ठंडे 

देशों में नहीं हो सकती | कहे का इत्च ३० से ४० वर्ष तक फल देता 
रहता है, परन्तु ४० वर्ष के उपरान्त वृत्ष फसल देना बंद कर देता है। 


बाजार में जो केहवा मिलता है उसे बनाने में बहुत परिश्रम करना 
पड़ता है | कहवा का फल्ल वृक्ष से तोड़ लिया जाता है | फन्न के यूदे में 
दो बोज होते हैं। मशीन के द्वारा इन बीजों को यूदे से निकाल लिया 
जाता है। फिर बीजें सात दिन तक धूप में सुखाये जाते हैं । जब्र 
वीजें बिल्लकुल् सूत्त जाते हैं तब उनकी भूसी मशीन के द्वारा साफ की 
जाती है। 


अरब में लाल सागर के समीप यमन का एक छोटा सा राज्य है 
यहाँ का कहवा संसार में उत्तमता के लिये प्रसिद्ध है। यद्यपि यहाँ अधिक 
वर्षा नहीं होती पर मेदानों पर एक प्रकार की ओस पड़ती है तथा आकाश 
. पर घुंधल्लापन रहता है जिससे कि सूर्य की तेज धूप पौधे को हनि नहीं 
पहुँचाती । 

ब्राजील- कहवा उत्तन्न करने वाले देशों में प्रमुख है | संसार का दो 


१४८ साथिक-भूगोल 


तिद्ाई कहवा ब्राजील में ही उत्पन्न होता है | साओ-पोलो ( 580-?00 ) 
रायो-डी जैनिये ( [दरै०-/06 0290०7० ) और सैन्ठो ( 50700 ) ब्राज़ांल 
में कहवा को उत्न्न करने वाली मुख्य रियासतें हैं। यद्यत्रि ब्राजील संसार 
में सबसे अधिक कहा उत्पन्न करता है किन्तु वहाँ का कहवा बहुत 
घटिया द्ोता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के अतिरिक्त बेनीजुला 
( एशआल्डपएथ४ ) कोलम्बिया तथा इक्के डर ( 7॥0ए0०7 ) राज्यों में भी 
कहवा बहुत उत्पन्न द्वोता है। पश्चिमीय द्वीप समूद्द ( शे९६६ 0१९४ ) 
के प्रत्येक द्वीप में क्दवा उत्पन्न हो सकता है परन्तु हेटी ( त््रापं ) का 
द्वीप मुख्य है। यहाँ से बहुत सा कहवा वाहर भेजा जाता है। जैमाका 
( ०7४ए7४९६ ) में सबसे कीमती कहवा जिसे नीले पर्वव का कहवा 


| 





( 86 फै०फाबांत 00०९6 ) कहते हैं उत्पन्न किया जाता है । 
इनके अतिरिक्त मेक्सिको, डच पूर्वीय द्वीप समूह ( पाता पफछ 
[068 ) तथा भारतवर्ष कहदवा उत्तन्न करने वाह्नों में मुख्य हैं। आरम्म 
में लंका में भी कहवा के वहुत बाग लगाये गये थे किन्त एक बीमारी के 
कारण कहवा के बाग नष्ट हो गये तब बाग के माल्निकों ने कहवा के 
स्थान पर चाय और हछिनकोना ( कुनैन ) के वाग लगाना आरमस्म किये। 

कह्दवा लेने वालों में संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांठड, जर्मनी, इटली, 
तथा घन्य योरोधीय देश मुख्य हैं | जितना कहवा, उत्पन्न करने 
वाले देशों से बाहर भेजा जाता है उसका ७« प्रतिशत ऊपर लिखे देश 
मेंगाते हैँ। इनमें संयुक्तराज्य अमेरिका ही लगभग ५० प्रतिशत कहवा 
छ्षेता है । 


सती की पैदावार--भौज्य पदार्थ ११६ 


संसार में ऋहवा की पैदावार 


(किवन्टत्त में) 
ब्राजील १२,३१००,००० 
कोलम्बिया २,६७०,००० 
डच पूर्वीय द्वीप समूह  १,०७१,९०० 
मैक्सिको ४००,००० 
वैनीच॒ला ६४०,००० 
सल्नवेडर भ४०,००० 
खादामाला ५१५०;:००० 
ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका हु हे८५,००० 
हुयाटी (9४४) २४०,००० 
क्यूबा ३२०,००० 
कारदारिका (0092-द ता)... २४०,००० 
मेंडेगास्कर ३००,००० 
वेल्जियन काम्गो हक लक 


संसार में कदववा को उत्पत्ति २ करोड़ २० लाख क्विन्टल है | 


कोकोश के इच्च का मूल निव/स स्थान अमेरिका के गरम प्रदेश हैं। 
कोकोझा पिंकी तथा अमेजन नदी (&॥॥20॥ फ़िंएशए) 
(00००)... | वैसिन में यह दत्त जंगली अवश्या में पाया 
हे जाता है | 
हि ा का इक्त कहवा से अधिक गरमी चाहता है फिर भी सूर्य 
तेज धूप सहन नहीं कर सकता इस 'कारण इसको ऊंचे दृष्चों की छाया 
में उत्न्न किया जाता है।कोकोआ की खेती के लिए. उपजाऊ भूमि 
तथा अधिक जल्न आवश्यक है यही कारण है कि उसकी पैदावार ऊष्ण 
* फट्बिन्ध ([7०.४०७) के मैदानों में जहाँ कि वर्षा अधिक हो, धृथटिंगोचर 
होती है ! कोकोश्रा का फल्ल बहुत बड़ा होता है | इसके 'अन्दर रै० से 
६० तक बीज निकछतते हैं| यदि इवा तेज चल्ले तो फल कच्ची अवस्था 
में ही गिर पड़ता है, इस कारण जिन देशों में आँबी 'अधिक आती द्द 
वहाँ इसको पैदावार सफलता पूर्वक नहीं हो सकती। रैया ४व 
अवस्था में दत्त फत्न देने लगता हैं और ४० वर्ष वक फन्त द्पा कक 
है | फोफोश्ा के नाम से जो चीज बाज़ार में ब्िकती है बद्द इध 


। कई. लिन 
बीज होते हैं | फन्न के यूदे की टिविकर्यों तैय्यार की 325 


१६० आ्िक-भूगील॑ 


चाकत्लेट ( 00000/४(७ ) कहते हैं| कोकोत्आ उत्न्न करने वाले देशों में 
अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट (900 (00050 ब्राजील, इक्क डर (५५००प०7), 
कोलम्िया और पश्चिमीय द्वीप समृह ( जी८छ 7तांक् ) मुख्य हैं। 
इन देशों की जल्नवायु कोकोआ के लिए अनुकूल है क्योंकि यह ऊष्ण 
करिबंध का वह भाग है जहाँ हवा तेजी से नहीं बहती । लेकिन इन देशों 
में एक बड़ी कठिनाई यह है कि यहाँ ठंडे देशों के मठुष्य आकर. नहीं 
रह सकते | और जब तक यहाँ पूंजी ल्लगा कर बाग़ न लगवाये जायें इसकी 
पैदावार नहीं बढ़ सकती | 

अधिकोश कोकोआ संयुक्तराज्य अमेरिका, त्रिदेन, जर्मनी हाल्मंड, 
वैज्लजियम, और फ्रांस को जाता है | ब्राजील, कोल्लम्बिया और ट्रिनीडाड 
यूक्वेंडर, वाइगेरिया, कोकोआ भेजने वालों में मुख्य हैं | | 


संतार में कोकोआ की धत्पत्ति 


(क्विन्टल 0णंए४ में ) 
गोल्ड कोस्ट २,७४७,००० 
ब्राजील १,१००,००० 
नाइगेरिया ६६५,००० 
फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका 9५१८,००० 
डोमनिकन रिब्क्तिक र्घर३े,००० 
फ्रच केमरन २३७,००० 
ट्रिनीडाड २०१,०९० 
यूक्वेडर १६७,००० 
स्पैनिश यायना १४६,००० 
बेनीजुल्ला १४२,००० 


अंगूर का अधिकतर उपयोग शराब बनाने में होता हे। अंगूर की खेती , 

के लिए गरमी अत्यन्त आवश्यकू है । जिन देशों में 

अंगूर की शराव ठितम्बर तक कड़ी गरमी पड़ती है वहाँ अंगूर की 
पेदाबार बहुत अच्छी होतो है। अंगूर की ब्रेन्न की 

जड़ जमीन के धयन्दर गहरी चली जाती हैं, इस कारण सूखी भूमि पर भी 
अंगूर की खेती ब्रिना सिंचाई के होती हें। अधिक जल अंगूर के लिए 
हानिकर है। वर्षा अधिक होने से अंगूर की वेल में कीड़ा लग जाने का मय 
रहता है। यहां कारण है कि भारतवर्ष, चीन और जापान में जहाँ कि गरमिय्रों 
में अधिक वर्षा होती है अंगूर की पैदावार नहीं होती | अंगूर के लिए दालू 


जैती की पैदावार--भीज्य पदार्थ १६१५ 


भूमि .बहुत उपयोगी - सिद्ध 'होती है | ढाल भूमि पर वर्षा का जल्ल नहीं 
ठहर्ता और धूप भी तेज पड़ती है। यही कारण है ,कि'अंगूर की 
पैदावार नदियों की घाटियों के ढालों पर अधिक. होती है। जाडे .के 
दिनों में अंगूर की बेल में पत्तियाँ नहीं रहतीं इस कारण पात्ना, बेल को 
नष्ठ नहीं कर सकता । 

अंगूर के द्वारा शराब बनाने में फ्रॉस सर्व प्रथम है। इसके . उपरान्त 
स्पेन,'इटली,' जर्मनी का राइन प्रदेश, पो्तु॑गाल, आस्ट्रिया, हंगरी;चआए्ट लिया, 
दक्तिणी अफ्रीका, स्वीटजरसेंड तथा दक्तिणी पश्चिमी रूस क्रमश: “अंगूर 
की शराब उत्पन्न करने वालों में मुख्य हैं। फ्रॉठ, स्पेन ओर इटली, तीनों 
मिल्ला करे संघार की तीन चौथाई शराब तैयार करते हैं | 

अंगूर की खेती करने तथा उसकी शराब बनाने के लिए बहुत' 
कुशल मजदूरों, की ज़रूरत होती हैे। तनिक सी भी लापरवाही से शराब 
: धटियों हो सकती है | इसके अतिरिक्त शराब एक ऐसी वस्तु है,' कि जो 
जित शराब को पसन्द करता है फिर दूसरी शराब .को पसन्द नहीं करता। 
फ्रॉस की शराब्र जगंत प्रसिद्ध है इस कारण अन्य देशों से शराब' फ्रांस 
में आती 'है और ' वह फ्रेंच शराब के नाम से बिकती है। स्पेन, इटली 
पोर्ठुगाल्न तथा जर्मनी की भी शराब प्रसिद हो चुकी है। यही. कारण 
है कि अन्य देशों की शराब बाजार में अच्छे दामों पर नहीं 'बिकती | /. ४.४ 

' फ्रांसीदी :क्षोग अंगूर को खेतों करने और शराब को तैयार करने 
में बहुत कुशल हैं। छेरेट ( 0०४ ) शेम्पेन.( 00धणएभ्लं2०९ ) 
- तथा बरगंडी ( 9प्ना'एुएणवए ) नाम की शरात्र संसार में अत्यन्त प्रसिद्ध 
है. जो फ्राँस. . के इन्हीं नामों के प्रदेशों में तैयार होती हैं। शराब 
* क्रॉस की मुख्य व्यापारिक वस्तु है। उनन्‍नीसर्वी शताब्दी के अन्त: सें 
फाइलाक्सेस ( ?9शाी05०५॥ ) “नामक कीड़ा फ्राँस में, संयुक्ते-राज्य 
अमेरिका. से पहुँचा ओर थोड़े , ही. दिनों: में'इस कीडे.ने अंगूर की खेती को 
नष्ट कर डाला | समस्त फ्रेंच राष्ट्र इस कीड़े के .प्रकोप से मयभ्रीत हो 
उठा. क्योंकि शराब बनाने का , ही घंन्धा उनका. मुख्य धन्धचा था। अन्त 
में एक युक्ति निकाली गई जिससे अंगूर,की: खेती : नष्ट होने'से बच - गई। 
अमेरिका की वेज्ष की जड़ पर-फ्राँस की बेल की कल्लम ल्लगानें से कीड़ा 
बैज्ञ को नप्ट नहीं कर सकता था। - '। - «है जा «७» ॒ 

इटली के आव्पस पहाड़ों की ढालों पर अंगूर की खेती वहुत अधिक 
होती है। फ़ॉस के उपरान्त इटली' ही' मुख्य शराब "तैयार करने वाल्ला 
देश - है ।- इटलीं की शराब “बहुत बढ़िया-नहीं -होती॥। फिर भी: मारसत्ा 
आ० भू०--२१ 


१६९ 5 श्रायिक-मूगीर्त : 


(४8579 ) सिसली' की, काप्री ( 0४७7 ); नेपित्स - की, शियान्टी 
( 0४7४ ) फ़्लोरैन्स की प्रसिद्ध शराब-हैं | स्पेन की शैरी ( 5॥007५ ) 
तथा पो्ुंगाल की पोर्ट (.2004 ) भी बहुत, प्रसिद्ध हैं| हाक (.300८) 
मोसले , ( ॥(08९।७ ) जर्मनी: की मशहूर, शराब हैं, किन्तु जर्मनी अधिक 
शराब उत्पन्न नहीं करता | 
कुछ वर्षों से शआस्ट लिया ओर दक्षिण अफ़रोका, अधिकाधिक . शराब 
ब्रिटेन को.मेजते हैं | आस्ट्रेलिया और -अफ्रोका की. शराब क्रमशः असिद्धि 
प्रात करती जा रही है और उसकी. उत्पत्ति, मी बढ़ रही है कुछ लोगों 
का तो यहाँ तक. कहना है कि आस्ट्रेलिया की शराब बहुत अच्छी द्ोती 
है। दक्षिण आस्ट्रेलिया तथा विक्‍्ठोरिया में अंगूर की अधिक खेती 
होती है | - 
दक्षिण अफ्रोका में केप कालौनी में अधिकतर. अंगूर की पैदावार 
होती है। दक्षिण अमेरिका में चाइल ( 0॥76 ) तथा अरजनठाइन 
( 872०7 ४४॥6 ) में अंगूर की पेदावार अच्छी होती है। यद्यपि संयुक्तराज्य 
अमेरिका के दक्षिणों, माय तथा केल्लीफोर्निया में अंग्रूर की पैदावार खूब 
होती है किन्तु शरात्र नहीं बनाई जाती | , भूभध्यसागर के देशों, में प्रतिवर्ष 
५,५००,०००,००० गैलन शराब तैयार की जाती .है। - 
त्स्दाकू ( ]609४००० ) 
तम्प्राकू पत्तियों से वनाई जाती है। तम्बाकू" का “प्रचार सारे : संसार 
. में, है। तम्बाकू: का पौधा' यद्यपि ऊष्ण कव्बिन्ध॑ 
तम्बाकू. (77णण7/०७ ) की उपज है परन्तु यह.बहुत प्रकार के - 
.. -जल्लवांयु में उत्पन्न हो सकता है| हाँ गरम तथा ठंडे 
रेगिश्तान इसके लिए अनुपंयुक्त हैं। पाता तम्बाकू के लिए अत्यन्त हानिकर 
है| पत्ती के पकते समय गरमी की अधिक आवश्यकता होती है | तम्बाकू की 
खेती के लिए बहुत उपजाऊ भूमि: की आवश्यकता' होती है, चूना ओर 
पोदश .मिल्ली. धुई मिद्दी तम्बाकू की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है॥ 
तम्बाकू को श्रगणित जातियाँ हैँ और उनके उपयोग भी मिन्‍न मिन्‍न 
हैं। तम्बाकू को बनाने-में बहुत परिश्रम कंरना पड़ता हैं) तम्बाकू उत्पन्न 
करने थाले देश पत्तियाँ सुखा कर बांहर भेज देते हैं, किन्तु कुछ देशों 
में पम्बाक्ू की खपत देश के सिगरेट चनाने के कारखानों में ही हो 
जाती हें | 
समुद्र के समीप उत्पन्न होने वाल। तम्बाकू ( क्‍्यूबा, सुमात्रा, मैनिला ) 
ठिगार के लिए सर्वोत्तम होती हैं। पाइप के लिए सबसे अच्छी तम्बाकू 


खेती की पैदावार--भौज्य पदार्थ श्र 


ओहिंयों, डेन्यूब और गरोन नदियों की बेसिन में उत्पन्न ' होती' है। .ओर 
सिगरेट के लिए. - सर्वोत्तम तम्बाकू भूसध्य सागर ( (९०छ०५ब्राशए ) - 
की जलवायु ( सीरिया, भीस, अनातोलिया, ईजीप्ड, वरजनिया ) में: उत्पन्न 
होती है | तम्बाकू केसी होगी यह बहुत छुछ भूमि पर निर्भर है। भारी 


मिट्टी में उत्पन्न: होने वाह्ली तम्बाकू तेज़ होती है और हल्की मिट्टी - में 
हल्की तम्बाकू उत्पन्न होती है। * 


संयुक्तराज्य अमेरिका में सबसे अधिक तम्बाकू उत्तन्न, होती है 
किन्तु वह वहाँ के कारखानों में ही खप॑ जाती है संयुकूतरोज्य' अमेरिका 
(.ए. + #& ) 'बहुत अधिक राशि में सिंगरेट और 'सिगारं बनाकर 
विदेशों को मेजता ह क्योंकि वहाँ अच्छी जाति की तम्बाकू उत्पन्न, 
होती है | संयुनराध्य अमेरिका के . अतिरिक्त पूर्वीय द्वीप समूह (४ ५४ 
ग्रिता. ) मेक्सिको, ब्रार्जाल, कयूबा, मध्य अमेरिका, दक्तिण अमेरिका 
का उत्तरी भाग, पश्चिमी द्वीप समुह ( ४०-६४ [700९5 ) फिल्तीपाइन्स, 
आस्ट्रिया. हंगरी, जर्मनी ' रुसे, टर्की, ग्रीस, सीरिया, इजीप्ट, मांखतवर्ष, चीन, 
जापान, अ्ास्ट्र लिया और ट्रान्सवाह्न मुख्य हैं। क्यून।, में - सियार, बनाने के 
कारखाने हैं और वहाँ के सियार संसार भर में प्रसिद्ध/ हैं। भारतवर्ष में 
अधिकतर तम्बाकू हुक्का तथा बीड़ी के काम में आती है फिर मी  बहुंत 
सी बाहर भेज दी जाती है। ब्रिटेन तम्बाकू मंगाने वालों में भ्ुंख्य है 
वहाँ अधिकतर तम्बाकू संयुक्तरांज्य - अमेरिका, भारतवंध, एशिया मायनर, 
सुमात्रा और फिल्लीपाइन्स से आंती है । , 


संसार में तम्बाकू' का इतना अधिक ,प्रचार हो गया है. कि, यह 
जीवन की एक आवश्यक वस्तु बन गई हे.। ,किसी न किसी रूप में सर्वे 
साधारण : इसका उपयोग करते. ही हैं। परनतु..अब इसका, उपयोग 
दवाइयों में, 'भेड़ के कीड़े नप्ठ करने में ओर खाद-के रूप में भी ब्रहुंत 
होनेल्गा है। . , .. 
-; खसंयार में तम्बाकू 700804० ) उत्पन्न करने व!ले देश 


(किल्टलों में ) 
चीन. 2३8२ 5 हज ए3 - + «5 | छ७र२२३,०००, 5 
सयुक्तराज्य अमेरिका (2५ . ८छ,०२७,००० 
भातव्षे ।. ,- ३, ४ » 5 ८ | +'ई४,९/ंचए००७० 
सोवियत रूस: -[ + न टन ॥ा 6 मत... २११०५०,००० 


जापान कप फल है की “३ "2 ज 2 रेन,०७० 


१६६ आर्थिक भूगोल 


यह एक छोटे पेड की सूतत्री हुई छाल होती है जो मूलतः लंका का 
निवासी था| यह मुख्यतः सीलौन ५ लंका ) के नम 
दारचीनी. पहाड़ी ढाल्ों तथा मैदानों पर उत्पन्न होती है। कुछ 
((४ए्रथाणा). दारचीनी जावा में भी उत्पन्न द्वोती है। क्योंकि. पेड़ 
से अधिक से अधिक छात्र लेना अमीष्ट .होता है इस 

कारण उसको छाँट देते हैं ओर उसे भाड़ी में परिण्यत कर देते है। 
सीलौन से घथिया जांति की दारचीनी का पेड़ दक्षिण भारत, .डच पूर्वी 
द्वीप समुह / 000०0 ६०४ 7068 ) हिन्द चीन, और दक्षिणी चीन 
में बहुत उत्तन्न किया जाता है और अधिकतर यही दारचीनी' काम में 

ध्याती है । 


जायकल (०४४८९) 

जायफल्न मुख्यतः डच पूर्वीय द्वीप समूह में उत्पन्न होता है 
कपास एक माडी सदश पौधे का फृूल्ल हे जिसके रेशे से सूत तैयार 
' किया जाता है। कपास का जितना उपयोग मनुष्य 
कपास समाज अपने कपड़ों के तैयार करने में करता हे, 
( 00707 ). सम्भवतः उतना उपयोग अन्य कित्ती वल्तु का नहीं 
करता | अधिकतर मनुष्य सूती कपड़े ही पहनते हैं। 
गरम देशों में तो सूती कपड़े का उपदोग होता ही हे ठंडे देशों में मी सूती 
कपड़े की कम माँग नहीं है| कपास का पौधा भारतवर्ष का मूल निवासी है। 


हु छछछऋछ 
| 





यहाँ अत्वन्त प्रानीन काल से इसकी छेती होती था रही है। यहाँ से दी 
फपाप् का पौत्ा अन्य देशों को गषा | काम बहुत तरह की होती है| परन्तु 


खैती की पैदावार -- औद्योगिक कब्मे पदार्थ १३७ 


व्यापारिक दृष्टिं से तीन प्रकार की -कपास महत्वपूर्ण 'है। संयुक्त -राज्य 
अमेरिका, भारतवर्ष और 'ईजीप्ट- से ही श्रघिकतर कपास अन्य देशों को 
भेजी जाती है । 

कपास ऊध्ण कटिबिन्ध ( !7०]४८४ ) को पैदाचार है| ४०" उत्तर 
तथा ३०" दक्षिण अज्ञांश रेखाओं , ( 7,00070०8 ) के बीच में यह 

-पौधा सब जगह उत्पन्न किया जा सकता है | कपास की पैदावार के लिए 

गरमी और धूप की नितान्त आवश्यकता हे परन्तु अत्यधिक गरमी इसे 
हानि.पहुँचाती है ! गरमी के दिनों में साधारण वर्षा की आवश्यकता होती है 
किन्त॒ अधिक वर्षा पैदावार को हानि पहुँचाती है। पौधे, की, बढ़वार के 
समय यदि गरमी बृढ़ती जाय तो फल अच्छी होती है। परन्तु जब पौधा 
पूरा बढ़ जाये, तब गरमी कम हो जानी चाहिये। जहाँ सम्रय॒पर वर्षा नहीं 
होती वहाँ तिंचाई करनी पढ़ती है। पाला कपास का भयंकर शरत्र्‌ है| 
पात्ना पड जाने से फसल्न नष्ट हो जाती है। इस कारण कपास की खेती उन 
देशों में नहीं हो तकती जहाँ कि पाला पढता हो हु 

कपास की खेती के ल्लिए इल्को मटियार भूमि जित्में चूना मिला हो 
खथवा, रेतीली दोमठ मिट्टी अधिक उपयुक्त है। यदि दिन में धूप निकप्ते और 
रात्रि को ओउ पड़े तो वह पौधे की बढ़वार के लिए विशेष लामदायक है। 
कपास के लिए ६ या ७ महीने गरम मौसम की आवश्यकता होती है। 
कपास की खेती में बहुत परिश्रम तथा लावधानी की आवश्यकता है। यही 
कारण है कि कुछ देशों ही में इसकी पैदावार होती दै। 

संसार. में स्वश्रं७ कपास समुद्र के समीपवर्ती नीचे मेद्रानों में उत्पन्न 
होती है, उसे 860 )8000 00007 कहते हैं । यह कपास रेशम की भाँति 
मुल्लायम और इसका फून्त सब कपाशों से . अधिक लम्बा होता है। इस कपास 
का रेशा बहुत ही मजबूत और चिकना होता है। बहुत बारीक ओर मज़बूत 
कपड़ा बनाने में यही ,कपास काम में आती हे । पहले संयुक्तराज्य अमेरिका 
के समुद्री तट केःसमीप यह कपास बहुत -अधिक-उत्पन्न होती थी। किन्तु 

. १८६२ ई* में कपास के भयंकर शंत्रु बाल-वोवित्न ६ 90 ए००९)) नामक 

कीड़े ने अमेरिका में प्रवेश किया, जिससे समुद्र तट के नीचे मैदानों में, उत्पन्न 
होने वाली (60 :7४घ्गते (0०/४क की खेती तो बिलकुल चौपट हो.गई। 
किन्द .भीतरी प्रदेश में.उत्पन्त ,होने वाली . कपात ( प7-970 006007 ) 
को वह्द कीड़ा अधिक हानि न्रह्दीं पहुँचा सका ।. पहले तो - समस्या वड़ी कठिन 
हो गई थी । ऐसा प्रतीत होता था कि सपुद्र तठ के मेदानों ,में कपास की 
खेती हो ह्ीःनहीं सकती परन्तु मीड (:/७१७ ) जाति की कपास उत्पन्न 


शहद हे आर्थिक-भूगौल्ल 


फरने में सफलता मिन्न जाने से कठिनाई दूर हो गई। यह कपास 5९॥-थिंग्रात॑ 
00६०7 की जैठी अच्छी नहीं होती किन्तु शीध्र पक जाने के कारण इसमें 
कीडा नहीं लग पाता | जब से बाह्न-वीविज्न ( 50-भ?न्‍्र७०९)। ) ने 
$0॥ डंगा् 00007 की खेतो को चौपठ कर दिया तत्र से इसकी पैदावार 
केवल कुछ द्वीपों ( [88703 ) में ही सीमित है | अब 5९0 िणाते 
00४07 की खेती चाह्संटन बन्द्रगाद्दों के समीप जेम्स, ऐडिस्टो, 'और- 
सेंट जोन्स, नामक द्वीपों में तथा पश्चिमीय द्वीर समूह ( फरं०४४ फदां४8 ) 
के पोर्टरिको ( ?०70 [०० ) इत्यादि द्वोपों में ही होती है। अब इसकी 
पैदावार दूस हजार गाँठों से अधिक नहीं होती। दुर्भाग्ययश बाल्न वीविल 
कीड़ा इस कपास को हर समय ल्लग सकता है। इस कांरण ' इसकी 
पैदावार बढ़ाई नहीं जा सकती | कीड़ा ह्लगने से पहले संयुक्तराज्य “अमेरिका में 
इसकी बहुत पैदाबार होती थी किन्तु 'अन्र तो बहुत कम हो गई है। 88॥- 
7800 (000४0 को फूल १३ इंच से २३ इंच तक लम्बा होता -है। 
कपास से घटकर ईजीप्ट ( ॥27.+ ) की साकेल् ( 508७) ) और जैनाविच 
( ए०पर०एशां०१ ) जाति की कपास हम्बाई के लिए प्रसिद्व हैं | ऊपर दिये 
हुए प्रदेशों के अतिरिक्ति नई ओर पुरानी दुनिया के-समी देशों में ऊँचे प्रदेश 
वान्नी कयास ( 07000 00४०7 ) उत्पन्न की जाती है जिसकी लम्बाई 
एक इंच के लगभग होती हे | 

लम्बाई के आधार पर कपास को दम तीन जातियों में बॉँट सकते हैं | 
(१ ) लम्बी कपास ( [,0008 8009० ) जिसके फूत्त की लग्पाई १६ 
इंच से २३ इंच तक हो | (२) मक्कोत्न कपास ( ॥(०तांणाए 506 ) 
जिंतके फूत् की लम्बाई १ इंच से १३” इंच तक दवोती है| (३) # टी 
कपास ( 900 507.6 ) जिपक्री लम्बाई १ इंच से कम होती है । 
ममोल कपास ( १6०४ण० 509.!७ ) संयुक्तराज्य अमेरिका, ' ईजीप्ट 
तथा अन्य अफ्रोकन प्रदेशों में उत्पन्न होती है। छोटी कपास ( 5%0-. 
52० ) उन देशों . में उत्पन्न होती है जहाँ वर्षा अधिक होती है। 
भारतवर्ष की कपास छोटो जाति की ही द्योती है | यहाँ की कपास की लम्बाई 
सगमग पआध इंच हे। यह्दी -नहीं कि भारतवर्ष की कपास की लम्बाई कम 
है यह मुलायम और चिकनी भी नहीं होती । छोटी कपास से घटेया ओर 
मोटा वच्ध ही तैयार किया- जाता है। हाँ घटिया कपास को अच्छा! काता# में 
मिलाकर बारीक और उुंदर वश्च बनाने का सफल्ष प्रयत्न किया गया है। 
जापान में यह मिल्ताने को क॒झ्मा बहुत उन्‍नतिं कर गई है| वात यद है कि 
प्रतिदवन्द्रिता के कार्य प्रत्येक देश सरते दामों पर कपड़ा ब्रेंचना चाहता है 
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किन्तु बढ़िया कपास का सूत तैयार करने से कीमत अधिक हो जाती है इस 
कारण बढ़िया और घटिया कपास को मिल्लाकर बारीक सूत तैयार किया 
जाता है| 


यद्यात बाल वीविक्न ( 80॥-96८शां! ) ने संयुक्तराज्य अमेरिका की 
.खेती को बहुत अधिक द्वानि पहुँचाई है और यह कीड़ा समस्त कपास उत्पन्न 
कले वाल्ले ज्षेत्र में पहुँच गया है परन्तु फिर भी संयुक्तराज्य अमेरिका संसार 
में सबसे अधिक (१०% प्रतिशत से कुछ कम) कपास उत्पन्न करता है। यहाँ 
की कपास अच्छी होती है | ल्लंकाशायर तथा मैंचेस्टर की मिल्लें, फ्रांस तथा 
अन्य योरोपीय देश अधिकांश में अमेरिका की कपास का डी उपयोग करते 
हैं | संयुक्तराज्य अमेरिका में क्षगभग ६५,००० वर्ग मीत्न भूमि पर खेती 
की पेदावार द्वोती है | प्रति एकड यहाँ की उत्पत्ति लगभग १६४ पौंड के हैं | 
संयुक्तराज्य अमेरिका में कपास उत्पन्न करने योग्य बहुत सी भूमि बिना जुती 
हुई पड़ी हैं परंतु मज़बूरी अधिक होने के कारण उ6 पर कपास उत्पन्न 
करना व्यापारिक दृष्टि से ल्लामदायक नहीं द्यो सकता | 

बात यह है कि कपास की खेती में मजदूरों की बहुत आवश्यकता द्ोती है 
क्योंकि कपास का फूक्न हाथ से ही चुना जाता है इस कारण कंपास की खेती 
में मजदूरों की बहुत आवश्यकता होती है। यही कारण घा कि पहले 
अमेरिका में कपस की खेती के लिए अफ्रीका से दासों को त्लाया जाता था। 
अमेरिका में मिसिसीपी की वेसिन, ठक्सास, अल्यामा, तथा आक्लेह मा में 
अधिकांश कपात उत्पन्न होता हैं । 

संयुक्तराज्य अमेरिका को छोड कर मारतवर्प संसार में सबसे अधिक 
कपास उत्तन्‍न करता हे। यहाँ की कपास छोदी होती हे | प्रति एकड़ यहाँ 
की पेदावार ८८ पोंड के ज्लगभग है। यहाँ न्लगभग ४०,००० वर्ग मील पर 
कग्रास उत्पन्न की जाती है | भारतवर्ष संतार की २० प्रतिशत कपास उत्न्‍्न 
करता है और श्रघिकतर यहाँ की कपास जापान को जाती हे । 

मित्र ( 290 ) में नील नदों के वेसिन में दी कपास की खेती 
होती है। यहाँ भूमि कम होने के कारण पेदाबार तो अधिक नहीं होती 
किन्तु प्रति एकड़ यहाँ कपास की उत्पत्ति सबसे अधिक अर्थात्‌ ४०० पौंड 
प्रति एकड से अधिक है । ईजीप्ट में लगभग तीन हजार वर्ग मील पर कपास 
की खेती दोोतां है| ईजीप्ट संसार की कुल केवल्ल ६ प्रतिशत के लगभग 
कपास उत्पन्न करता है| ईजीप्ट की कपास संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ओर 
जापान को जाती हे | 
आा० भू०--२२ 


१७० स्रार्थिक मृगोष्त 


चीन में भी बहुत कपास उत्पन्न होती है। जबसे वहाँ अफीम की 
खेती बन्द हुई तबते कपास की खेती बहुत तेजी से बढ़ी है। चीन को कुल 
पैदावार ईनीप्ट (ऐए200) से अधिक (संसार की ६४ प्रतिशत) होती है । 
परन्तु प्रति एकड़ यहाँ की पेंदावार केवल २२५ पौंड होती है | चीन अपने 
कपास को बाहर नहीं मेजता अधिकतर कपास देश में ही खप जाती है। 

पिछले वर्षो में सोवियट रूस ( एं. 8, 8, ४. ) ने अपने यहाँ बड़ी 
तेजी! से कपास की पेदाबार बढ़ाने का प्रयक्ष किया है और इस समय वहाँ 
चीन 'और ईजीप्ट ( 09206 ) से भी अधिक कगास उतपन्‍न होती हे । 
बात यह हैं कि रूसी तुकिस्तान तथा काकेशस प्रान्त में सरकार अनाज की 
खेती कम करवा कर कपास की खेती करवा रही है क्योंकि अनाज तो 
सोवियट रूस के अन्य मांगों में भी उत्पन्न होता है। रूस संसार की १० 
प्रतिशत से भी अधिक कपास उत्पन्न करता है। यहाँ प्रति एकड लगमग 
२१० पोंड कपास उत्पन्न द्वोती है, रूस भी कपास बाहर नहीं मेजता। 
सोवियत रूस में कपास की खेती बहुत बढ़ गई है और अब ४५० लाख 
एकड़ पर कपास उत्पन्न होती है। 

इनके अतिस्क्त नायगेरिया ( ]राह०ए४४ ) युगंडा ( ए28009 ॥ 
पश्चिमी द्वीप समूह ( ८७. 00१०७ ) ईजिपशियन सुदान ( 5प्रते ) 
रोडेशिवा ( ॥॥५त6७॥ ) पीरू ( ?९/४ ) और ब्राजील ( ऐोथाडों। 
अरजैनटाइन में भी कपाव को खेतं। बढती जा रद्दी है। विछल्ले दिनों व्राजीज् 
में कपास की पैदावार ब्रहुत बढ़ गई है विदेशों को कपास भेजने वात्ने 
देशों में उसका चौथा नम्बर हे | 

कपास बाहर से मंगाने वालों में जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्राँस, इठक्षी 
ओर चेकोरक्षोधाकिया ( (2९०॥०४०ए४ट८४ ) क्रमशः मुख्य हैं। जापान 
ओर ब्रिटेन पच्चीस-पौद्चोस प्रतिशत कपाप्त मोल लेते हैं, जर्मनी और 
फ्रांस न्लगभग बारह वारद्द प्रतिशत, और इटली लगभग ८ प्रतिशत कपास 
मेंगाते हैं । 


कपास की पैदावार 


( किन्टल में ) 
संयुत्तराज्य 'श्मेरिका २७,२४४५,००० 
भारतवष १०,४६६,००० 
सोवियत रूस 5.४००,००० 


न्ाजीत 2,४६६,०५०७ 
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चीन | ७,०००,००० 
मिश्र ( 0297४ ) ४,१२०,००० 
अुगन्डा ४,१२०,००० 
एऐंग्ली इनजिपशियन सुदान ४६६,००० , 
भिन्‍न भिन्न देशों में कपास को प्रति एकड़ पैदागर 
मिश्र ( 7290४ ) १३१ 
पीर श्ण्च 
सुदान २७७ 
अरजैनटाइन १५१ 
सोवियत यूनियन ३२१२ 
संयुक्तराज्य अमेरिका २६४ 
ब्राजील १९९ 
युगन्डा घट 

- भारतवर्ष द्ड 


लंकाशायर के व्यवसायी संयुक्तराज्य अमेरिका पर ही -सोल्षह 
आना कपास के लिए निर्मर हैं । कमशः संयुक्तराज्य अमेरिका 
अपनी कपास को बाहर भेजना कम करता जाता है क्योंकि वहाँ कपड़े 
का धंघा तेजी से बढ़ रद्दा है।मारतवर्ष भी कपड़े का धंधा तेजी से 
बढ़ने के कारण भविष्य में अधिक कपास बाहर न भेज सकेगा । 
फिर भारतवर्ष की कपास का लंकाशायर के कारखाने उपयोग नहीं 
करते इस कारण लंकाशायर के व्यवसायी भविष्य में कपास ,की कमी 
की आशंका से भयभीत हो उठे और छछ80 (0७00 (70फज्ञंफएु 
43.8802॑4४07 . की स्थापना करके वे अफ्रोका में अधिकाधिक. कपास 
की खेती बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


कपास के बोज को बिनौला कहते हैं | इसका अधिक. उपयोग 

तेल-निकालने में होता है। इसकी खल्ली का उपयोग 

विनोला. खाद के रूप में होता है। बिनौला दूध देने वाले 

( (0४०० 5660 ) पशुत्नों को भी खिलाया जाता है । अधिकतर 

संयुक्तराज्य 'अमेरिका, भारतवर्ष तथा चीन से बिनोला 

बाहर भेजा जाता है | ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका अधिकाँश बिनौले का 

तेल बाहर मेजते हैं और डेनमार्क, दारलेंड, बैव्जियम, तथा कनाडा में विनोले 
का तेल्न दूध देने वाल्ते पशुश्रों को खिलाने के लिए मँगाया जाता है। 


१७२ आथिक-भू गोल 


जूट एक प्रकार के झम्बे पौधे का छिलका होता है। इस रेशेदार 
छिलके को कातकर सुतली तैयार की जाती है ओर 
जूट ( 7एा० ) बोरे बनाये जाते हैं। # 


- जूट की खेती के ल्लिए. अति दृष्ठि तथा अधिक गरमी की आवश्यकता 
होती है।जूठ की खेती से भूमि शीघ्र ही कमज़ोर हो जाती: है। इस 
कारण जूट की खेती उन्हीं स्थानों पर की जा सकती है जहाँ 
प्रति वर्ष नदियाँ उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती हैं।जो भूमि 
प्रति वर्ष प्रकृति की सहायता से उपजाऊ मिट्टी पा जाती हो वच्दी जूड की 
जेती के लिए उपयुक्त है। ह 


भारतवर्ष में भी केवल बंगाल, बिहार, नैशाल और 'आसाम के नीचे , 
के मैंदानों में ही जूट की खेती होती है । संसार में मारतवर्ष ही जुट उत्पन्न 
करता हे । यद्रवि योड़ासा जूट चींन, फारमोता, मल्लाया तथा जापान 
में भी उत्पन्न होता है किन्तु वह नगयप है। संसार को जूठ मारतवर्ष से ही 
जाता है । भारतवर्ष में कल्नकत्ते के समीप हुगली नदी के किनारे जूठ के 
बड़े बड़े कारखाने स्थापित हैं जिनमें भारत का आधे से अधिक जूड़ 
खप जाता है | शेष जूट बाहर भेजा जाता है। जूट मँगाने वाल्लों में 
ब्रिटेन, जर्मनी, फ्राँस, संभुक्तराज्य अमेरिका तया इठल्ली मुख्य हैं। युद्ध 
फे समय जमनी से व्यापार बंद है। 


कपास के बाद सनही मुख्य रेशेदार पदार्थ हैं| इसके छिलके से 
मोटे कपड़े ( [/76॥ ) रस्सी तथा अन्य वस्तुयें बनाई 
सन (7787 ) जाती हैं।सन शीतोष्ण करिबंध ( 7'लाएश"४ 
2076 ) की पेदावार है परन्तु इककी खेती मिन्न 
प्रकार के जलवायु में भी हो सकती है। सन की खेती के लिए. उपजाऊ 
भूमि और जल को अत्यन्त आवश्यकता है | सन भी भूमि के शीघ्र ही 
निबंल बना डालना है इस कारण इसकी खेती उपजाऊ भूमि पर ही हो 
सकती है। सन का बीज मी व्यातारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
उसका तेल निकाला जाता है जो कि बहुत से उपयोग में आता हे। परन्तु 
सन की खेती की विशेष्ता यह है कि यदि बीज अधिक उत्पन्न करने का 
प्रयक्ष किया जाये तो छिलका कम और घटिया होता है और यदि छिलके 
की उत्तत्ति बढ़ने का प्रयक्ञ किया जाये तो बीज को फतल कम होती है। 
सन की खेतो में भी मज़दूरों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है इस 
कारण इसकी खेती घने आबाद देशों में ही हो तकतो है । 


खेती की पैदावार-- औद्योगिक कच्चे पदार्थ श्छरे 


संसार में अधिकांश सन का छिलका योरोप में द्वी उत्पन्न दोब्ा है। 
रूस ओर बाल्टिक प्रदेश संसार की अधिकांश सन की पैदावार उतन्न 
करते हैं। इसके अतिस्कि मध्य योरोप, आयरलेंड तथा उत्तरी इठल्ली में 
भी सन की पैदावार होती है। किन्तु रूस तथा बाल्टिक प्रदेश से दी 
अधिकांश सन बाइर भेजा जाता है। 
भारतवर्ष संयुक्तराज्य अमेरिका, तया अरजनटाइन में सन की खेतो 
'बीज के लिए, की जाती है। 'अरजनदाइन सबसे अधिक सन का बीज 
उत्पन्न करता है | इसके अतिरिक्त रूस में मी सन का बीज उत्पन्न होता 
है । सन का बीज अधिकतर अरजनटाइन, रूस, तथा भारतवर्ष से विदेशों 
के भेजा जाता है। 
सन का छिलका अधिकतर वैज्ञिजयम, आयरलेंड, फ्राँस, जर्मनी और 
जापान को जाता है और बीज अधिकतर संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, 
जर्मनी, बेल्जियम, दा्लेंड तथा डेनमार्क को जाता है| 
हैम्प ( 4७77७ ) एक प्रकार का सन है। किन्तु सन से यह अधिक 
मजबूत होता है | हैग्ग की खेती के लिए भी सन की 
हेग्प ( ०0७ ) | भाँति उपजाऊ भूमि तथा जल की 'आवश्यकता 
फुलसन . होती है किन्तु हैम्प्‌ की खेती में समय कम श्लगता हे, 
* हेग्प का अधिकतर उपयोग रस्सा बनाने में होता है। 
रूस में हेम्प सबसे अधिक उत्पन्न होता है। इसके 'अतिस्क्ति इटल्ली, 
कोरिया, हंगरी, चीन और भारतवर्ष में भी हेम्प की अच्छी पेदावार 
होती है। 
हेग्प के बीज का तेल निकाला जाता है जो सन के बीज की तरह 
साबुन पेंट तथा वार्निश बनाने के काम में आता है। हेम्प का बीज, भी 
रूस से ही अधिकतर बाहर मेजा जाता है। भारतवर्ष में हैम्प की पत्ती 
का भाँग के रूप में उपयोग द्वोता है। 
ब्रिटेन संयुक्तराज्य अमेरिका जमनी फ्रांस और जापान अधिकतर हेम्प 
बाहर से मंगाते हैं। और रूस तथा इटली अधिकतर हेम्प बाहर भेजते हें। 


अन्य रेशेदार पदार्थ 
यह एक पौधे की लम्बी नुकीली पत्तियों से निकाला जाता है। इसका 
उपयोग रस्से बनाने में होता है। यह पोधा न्यूजीलेंड 
न्यूजीलेंड का की विशेष उपज है । क्रमशः इसके रेशे का व्यापारिक 
सन (77४5) महत्व बढ़ता जाता है। 


१७४ ध्रा्िक भूगोक्ष 


मैनिल्ा हेग्प फिल्लीपाइस्स द्वीप समृद्द की पैदावार है। एक प्रकार के 
केले के रेशा होता है जो फिल्मीपाइन्स में बहुतायत 
मेनिला हेस्‍्प से उसनन द्ोता है। यह बहुत मजबूत, कड़ा और 
शाधातों॥ पि्ाए० चिकना टोने के कारण मोटे रस्से बनाने के काम 
आता है। 
यह एक प्रकार के पेड़ की तत्लवार जैसी बड़ी बड़ी पत्तियों से निकाला 
जाता है। यहद्द मध्य अमेरिका, बहामा (8000798); 
सिसल हैम्प  किनिया, टंगनियाका ( ''ा2आ श्ीट8 ) न्यतालेंड 
( 88% पिधाए ) ( पिज॥४४४70 ) पश्चिमी द्वीप समूह ( शेड 
[0068 ) क्वीन्सलेंड तथा हवाई द्वीप में उत्पन्न 
द्ोता है। 
यह घास मल्लाया, भारतवर्ष, पश्चिमी द्वीप समूह, किनिया, चीन, 
मैक्सिको, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य योरोप में मिल्लतो 
चीनी घास हे। इस पौधे के तने से रेशा निकाला जाता है। किन्ठ॒ 
( 00॥72 67888 ) गोंद की अधिकता द्ोने के कारण रेशे के निकालने 
में कठिनाई होती है। इसका रस्सा तथा मोटे कपड़े 
बनते हैं। 
इनके अतिरिक्त नारियल ( 00०0ापां ) के दक्ष की जड़ों से भी 
रस्से तेयार होते हैं | 
संसार में बहुत प्रकार के ऐसे फल ओर वीज हैं. जिनसे तेल निकाला 
जाता हे | इन बीजों का तेल खाने में, औषधि में, 
तिलदन साबुन, वार्निश, पेंट तथा अन्य वस्तुओं के तैयार 
( 0॥/80605 ) करने में काम में आता है| यही कारण है कि तिलहन 
की माँग बहुत है। 
खजूर के फल्न से यह तेत्न निकाल्ला जाता है। यह अधिकतर अफ्रीका 
में उत्पन्न होता है| इसके ज्षिए उपजाऊ भूमि की 
खजूर का तेल आवश्यकता द्ोती है| इस घृत्त को जल्ल और गरमी 
( एथशाय ० ) की भी बहुत आवश्यकतों होती है, ७० इंच के ल्गमग 
वर्षा में यह खूब उत्पन्न होता है। पश्चिमी अफ्रीका 
में इसके सघन वन हैं| यह अधिकतर साशभुन तथा मोमवत्ती बनाने के काम 
आता है। अफ्रीका में यह भोजन के साथ खाया भी जाता है। अधिकतर 
यहाँ से योरोप के यह तेल भेजा जाता हैं | 


खेती की पैदावारं---ओद्योगिक कचे पदार्थ १७४ 

भारियल; तेत्ल उत्पन्न करने वाल्मों में विशेष महत्त्वपूर्ण है। कष्ण 

कटिबिन्ध- के समुद्रीय प्रदेशों में यह सत्र जगह पाया 

नारियल का तेतल्ल जाता हे । इच्च छः वर्ष की आयु में फल्न देने लगता 

( 00०००४ ०! ) है और पचास वर्ष तक फल्न देता रहता है। इसकी 

गरी व्यापारिक दृष्ठि से महत्तप्‌र्ण है। गरो से ही 

तेल्न निकलता है । तेक्ष निकली हुई गरी पशुओं को खिलाई जाती है। लंका 

( 0०४07 ) भारतवर्ष का दक्षिणी माग, मज्ञाया, आस्ट्रेलिया, पश्चिमी 

द्वीप समूह ( 'ै०४६ 00४०४ ) मारिशस, फिजी, केंनिया ( रिशार॥ ) 

जेंजीबार ( 27धाद्धं०9० ) तथा गोल्ड कोस्ट ( 004 (008 ) में नर्यिल्ल, 
बहुतायत से उत्पन्न होता है । 


पूर्वीय देशों से बहुत सी गरी ऐल्थ्वर्प ( आांज्००७ ) लिवरपृत्त” 
( ॥ए72"9००! ) हेम्बवर्ग (१॥॥0778) तथा मार्सक्षीज (06&78069) 
के साबुन बनाने के कारखानों को प्रतिवर्ष भेजो जाती है । ट्रिनीडाड तथा: 
जमेका ( तं0गशंण॥ ) से भी नारियल संयुक्तसज्य अमेरिकां को भेजा 
जाता है | ऊष्ण कटिब-घ ( |7008 ) के बहुत से टोपू केवल नारियित्त 
के व्यापार के ही कारण आबाद्‌ हैं। 


इसका पौधा एक माडी के आकार का द्वोता है। इसके फल में नो 
बीज निकलते हैं उनसे ही अंडी का तेत्न तैयार किंया 
अंडी का तेल जाता है| अंडी का तेल साबुन बनाने तथा दवां कै; 
(0;४०7 णो). काम में आता है। यह अधिकतर मारतवर्ष, जावा;, 
केल्लीफोनिया, इटली तथ। दक्षिण चीन में उत्पन्न होता: 

है | और यहाँ से ही बाइर भेजा जाता है। 


जेतून भूमध्यसागर ( (००१४४९०७४7७४ 568 ) के जल्लवायु में (हु 

पैदा होता है | जेतून के इच्च के फल्न से तेल नि;काला 

जैतून ,( 07७ ) जाता है। ज़ेतून का तेल खाने में बहुत . उपयोग छता 

है इससे एक प्रकार की चर्बी ( #५४ ) तैयार को जाती 

है जो दूध तथा मक्खन को स्थानापन्‍न द्वोती है। भूमध्य सागर के प्रदेश में 

पशुपाक्षन के लिए, जल्नवायु अनुकूल नहीं है इस कारण जेतून का तेल्न 

अत्यन्त उपयोगी पदार्थ हैं| इसका उपयोग साथुन जनाने में मी किया जाता 

है। इसको पेदावार फ्रांस, इटली, स्पेन, तथा एशिया मायनर में श्रघिक 
होती है । 


१७६ आधिक भूयोक्ष 


मूंगफली सूखे प्रदैशों में 'अधिक उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति 
भारतवर्ष, पश्चिमी 'अफ्रोका, पश्चिमीय दीप समूह 
मंगफली का तेल ( शे6४ ।7068 ) खुदान ( 5एव०॥ ) ,सत्नाया, 
( 97०प्णरवेनाएं अरजनटाइन तथा संयुक्तराज्य अमेरिका में अधिक द्वीती 
09॥॥ है। मूंगफली का तेल साबुन बनाने के काम में 
आता है। 
यह अधिकतर योरोप तथा भारतवर्ष में उत्पन्न होता हे। इसका तेल्ल 
मशीन के पुरी को चिकनो करने के ल्लिए डालते हैं, 
लह्दी का तेल कहीं कहीं यट्ट जलाया भी जाता है । 
' ६ 00)6 5९66 ) 
यद्द जाए में पैदा होता है । इसमें तेल्ल चहुत निकल्नता हे। इसको 
पैदावार ईनिष्ट ( 729७9॥ ) भारतवषे, एशिया- 
वतिल का तेल मायनर, केनिया ( िश्ाए५ ) उगंडा ( ऐ2४7१॥ ) 
( $68शणपा। ). पश्चिमी अफ्रोका, ब्राजील, मेक्सिको और पश्चिमी 
द्वीप समूह में बहुत उत्पन्न होता है। तिल्न के तेल का 
साबुन बनाने में उपयोग होता है । 
सरसों भारतवर्ष में बहुत उसन्न होती है । इसके लिए गेहूँ का जश्नवायु 
तथा भूमि अनुकूल पड़ती है | सरसों का तेल बहुत 
सरसों का तेल उपयोगी है । रोशनी करने में, खाने में, तथा साथुन 
(ए्छए ते जी) बनने में इसका उपयोग होता है। यहाँ से प्रतिवर्ष 
करोड़ों रुपयों की सरसों मुख्यत:फ्रांस को भेजी जाती है। 
विनोछे तथा सन के बीजों का तेल 
( देखो कपास तथा सन का विधरण ) 
यह सोयाबीन के बीच से निकाला जाता है। इसकी पैदावार 
अधिकतर मंचूरिया, चीन और जापान में होती है। 
सोयावोन का तेल इसका उपयोग रबर के स्थान पर तथा साबुन बनाने 
(509४ 7९ ०) में होता है । 
अभ्यास के प्रश्न 
१--छुकन्दर ( 36७६ ) और गन्ने की पेदावार के ल्लिए. किस प्रकार 
की भोगोन्निक परिस्थिति आवश्यक है। इनकी पैदावार कहाँ 
द्वीती है | 


खेती की पैदावार--ओधोगिक कच्चे पदार्थे १७७ 


२३--कंपास की खेती के लिए, किस प्रकार की भूमि और जल्लवायु 
चाहिए, | कपास की खेती के लिए. और किन बातों की आवश्यकता 
है | संसार में कपास की खेती कद्दाँ-कह्ाँ होती है ? 

३--चाय और कहे की खेती के, लिए, किस प्रकार का जज्ञवायु 
चाहिए | चाय और कहवा किस प्रकार तैयार किया जाता है | उसका 
वर्णन कीजिए, और बतलाइए कि चाय और कहा कहाँ उत्पन्न 
होता है ? 

४---आगे लिखी पैदावार कहाँ होती हैं :--चावल्न, 'जूट, मसाले और 
तम्बाकू । 

४--कपास और गेहूँ को। खेती के लिए. किस प्रकार का जलवायु 
चाहिए | कौन से देश कपास और गेहूँ बाहर भेजते हैं और 'कौन॑ 
'से देश गेहूँ और कपास बाहर से मंगवातै हैं ? 

६--भूमध्य सागर के प्रदेश फन्नों को उत्पन्न करने के लिए क्‍यों 
उपयुक्त स्थान हैं समझा कर लिलिये, अंगूर,नारंगी तथा सूखे 
फल कहाँ. अधिकतर उत्पन्न होते हैं विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए | 

७--मांस के घंघे के बारे में आप क्या जानते हैं विस्तारपृवंक लिखिए । 

८--कोकोआ ( ००००॥ ) की पैदावार के लिए किस प्रकार का 'जलवायु 
चाहिए । कोकोआ की पैदावार कहाँ अधिक होती हे १ 

६--कपास कितनी तरह की द्ोती है भारतवर्ष में केसी कपास उत्पन्न 
होती है। कपास (के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ( ४0740) 
|५४१6 ) का वर्णन कीजिए, | 


आ० भू०--रै हे 


| नवाँ परिच्छेद ु 
मुख्य धंघे-खनिज सम्पत्ति , ( ॥0ए७५॥, फण७ ) 


. आधुनिक ओद्योगिक उन्नति का आधार खनिज पदार्थ ही हें। 
मनुष्प को खनिज पदाथी ( 76728 ) का उपयोग बहुत पीछे 
ज्ञात हुआ। प्राचीन समय में मनुष्य, पंत्थर तथा अन्य कठोर वस्तुओं 
से काटने तथा छोलने का काम लेता था। परन्तु घंरे-घोरे धातुओं 
का पता लगा और उनका उपयोग किया जाने ह्लगा। 'यदि मनुष्य 
शम्राज के पास धाह्॒यें न होतीं. तो उसकी उत्पादन शक्ति बहुत कम 
हाती। बिना धातुओं का उपयोग- किये जो औद्योगिक उन्नति आज 
दिखलाई देती है वह हो ही नहीं सकती ।.-सम्बता के “विकास में घांठुओं 
का बहुत बड़ा भाग रहा है। जब तक लोहे को गन्ना क़र मनुष्य ने 
हत्त तथा खेती के अन्य 'औजार बनाना,नहीं “सीखा तब तक खेती बहुत 
नरम जमीन पर हुं सम्भव थी। आज-कंत्न बिना लोहे ओर कोयल्ले के 
श्रोद्योगिक उन्नति सम्मव ही नहीं है । बीसरवी शताब्दी में जल्ल विद्युत्‌ 
( ज॥/७ ए0०ए७० ) उत्पन्न की जाने लगी है परन्तु फिर भी थोड़ी 
बहुत कोयले की आवश्यकता तो बनी ही रहेगी। लोहे के बिना तो 
किसी देश की भी; औद्योगिक उन्‍नति नहीं हो सकती। केवल लोहा ही 
नहीं, बीसवीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग.में मनुष्य समाज 'अन्य घातुओं 
का इतना अधिक उपयोग करने लगा है कि उनके बिना उसका एक 
दिन भी काम नहीं चल्ल सकता | 

वनस्पति की भाँति खनिज पदार्थ ( ींपरश्ओं8 ) मिन्न-मिन्र 
स्थानों पर उपजाये नहीं जा सकते। वे एथ्वी के गर्म में प्रकृति के 
द्वारा उत्पन किए जाते हं। यदि मनुष्य खनिज पदार्थ! को खोदकर 
न निकाले तो वे 'अनन्त काल तक पृथ्वी के गर्म में ही पड़े रहें। मनुष्य 
तल्ञास प्रयक्ष करने पर भी धातुओं को उत्पन्न नहीं कर सकता | हाँ वदद 
यह 'अवश्य जान सकता है कि वे घात्॒यें कद्दाँ मिलेंगी | एक बार खनिज 
पदार्थ को निकाल लेने के उपरान्त उन खार्नों में फिर से घातु उत्पन्न 
नहीं की जा सक्षती | इस कारण खान को खोदना प्रकृति के जुढये हुए 
धन को निकाल्न लेना दे । यदि मनुष्य मूर्सतावश खानों को शीघ्र दी 
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खोदकर खाली कर दे तो "आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों की 
मूखता का फन्न बिना मिल्ले नहीं रह “सकता | यही कारण है कि बहुत 
से विद्वानों का कहना है कि आवश्यक धातुओं का उपयोग “बेहुतः किफायत॑ 
के साथ होना चाहिए] क्‍योंकि घातुयें समाप्त मी हो सकती हैं। उस 
समय मनुष्य समाज के सामने बहुत कठिन -सम्रस्या उठ खड़ी द्ोगी। 
पौधों की भाँति ;खनिज पदार्थों ( शला'थ8 ) >का सम्बन्ध जलवायु 
से नहीं है, 'यही कारण है कि खनिन पदार्थ प्रत्येक देश में पाये 
जाते हैं। , का 
घाहुओं की बढ़ती हुईं माँग के कारण मनुष्य ने सारी पृथ्वी छान' डाली 
यहाँ तक कि जिन प्रदेशों में वनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकती, और जहाँ 
पहिले मनुष्य जाति निवास भी नहीं करती थी वे केषल खनिज पदार्थों के 
कारण आवबाद हो गए । उत्तरी- अमेरिका का यूकान (. शपार0 ) का 
प्रान्त जो श्रत्यन्त ठंडा है केवल सोना उत्पन्न करने के कारण ही आबाद 
है | पश्चिम अआस्ट्रेलिया में कालयूडीं ( /(॥।2००:१ ) और काल्नगूल्लीं 
( ९४०007 ) को खानों के समीप नगर बस गए हैँ । यह दोनों स्थान 
मरुभूमि में स्थित हैं, इस कारण ल्गभग'१०० मील की दूरी से नक्षों द्वारा 
यहाँ जल लाये जाता है | उस मरुभूमि में आबादी केवल सोने की खानों 
'के कारण ही दिखाई देती है। 
प्रकृति ने धातुओं. को एथ्वी के गर्भ में बहुत नीचे इक किया है इस 
कारण अंधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में हो पाई जाती हैं । जहाँ 
कि गहराई में स्थित चट्टानों को प्रकृति ने खोल दिया है और उन च्दानों में 
विशेष परिवर्तन कर दिया हे, वहीं अधिकतर डरने पाई जाती हैं| अधिकांश 
खनिज प्रदेश पुराने और दूटें हुए. पूर्वीयं: प्रदेश में मिल्नते हैं | 'अमिमय 
( 2760०७ ) चंद्नानों में जो घातुओं के कण ' होते हैं उनके एक स्थान 
पर इकट्ठा करने के लिए, ज्वाल्यामुली पखितेन ( एणदणांशा ) तथा 
पानी की सहायता आंवश्यक है। ज्वालामुंखी'' परिवर्तन ( ४०0०७7087 ) 
के द्वारा प्रकृति ने चहानों के घातु कणों को एक स्थान पर इकट्ठी| करनें का 
कार्य किया है | ज्वालामुली विस्फोट के कारण जल्ल को पृथ्वी के गर्भ में 
गहराई तक जाने का अवसर मिल्नता है, पानी धातु के.कण को एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले 'जाता है। क्ञाबा- ने मी बहुत सी घांठओं को एक 
'स्थान पर इकट्ठा करने में वहुत . सहायता दी है। जब पानी चट्टानों से छन- 
छन कर .अन्दर जाता है तो वह धातु ण्नों के कणों:को.बहा कर एक-एक 
स्थान पर इकट्ठा कर देता है। अमिमय ( 8700785 ) चट्टानें जो गरम पानी 


८० .. आर्थिक भूगोल . 


छोडती हैं बह घातुओं को ऊपर की ओर ले आता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रुप में ज्वालामुखी परिवर्तन द्वी संतार के अधिकांश खनिन्न 
पदार्थो' को उत्पन्न करता है। साधारण पात॒ये प्रत्येक्ष युग की चद्मानों 
में मिलती हैं परन्तु ' अधिकतर खनिज पदार्थ शअमिमय ( 87608 ) 
तथा दानेदार ( (/एह॥॥76 ) चट्टानों में पाये जाते हैं। जिन चट्टानों में 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उनमें खनिज पदार्थ नहीं होते। यही कारया है कि 
गड्भवार ( 8 |प९४। ) मिट्टी के मैदानों में घातुयें बहुत कम मिल्नती हैं | 

यह तो पहले ही बतलाया जा चुका है कि खनिज सम्पत्ति समाप्त हो 
जने वाक्ली है। यह सम्भव है कि मविष्य में खानें खोदने की कल्ला में उन्नति 
होने तथा कची धातु ( 0/8 ) से घात निकालने में कम व्यय होने के कारण 
सम्भव है कि अधिक गहराई के खनिज पदार्थो' को निकालना ज्लाभदायक 
हो जावे, किन्तु फिर भी अन्ततः खनिज पदार्थ समाप्त हो जावेंगे इसमें कोई 
संदेह नहीं है | अतएव खानों का धंधा अस्थायी है। 


खान खोदने के धंघे में खान की गहराई महत्वपूर्ण है। जितनी दी 
खान गहरी होगी खनिज पदार्थ निकालने का व्यय उतना ही अधिक होगा। 
अधिक गहराई में गरमी अधिक टोने से मजदूरों को काम करने में कठिनाई 
होती है तथा हवा पहुँचाने की समस्या कठिन होती जाती है। अभी तक 
संसार में जितनी भी खाने हैं उनको गहराई एक मीक्ष से अधिक नहीं हे। 
जैसे जेसे खान गहरी होती जाती है गरमी बढ़ती जाती है यहाँ तक कि यदि 
खान दो मीत्ल गहरी हो तो हवा इतनी गरम द्ो जावेगी कि जितना खैललता 
हुआ पानी | मनुष्य वहुत देर तक १२०” फे० ते अधिक सूखी गर्मी तथा 
१०४९ फे० नम गरमी को सहन नहीं कर सकता | खान खोदने के घने में 
जो कुछ भी पूँजी होती हे वह केबल खान के अन्दर रेल ड'लने तथा 
ऊपर तक घातु को उठाने के लिए. साधन उपल्ल्ध करने में लगती 
है । 'अतएव खान जितनी भी गहरी होगी पूंजी भी उतनी दही अधिक 
ज्गानी होगी । 


खानों को सादना उतना कठिन नहीं हैँ जितना कि धातु का उन 
स्पानों तक ले जाना जहाँ कि उनकी माँग है | अतणएव खान खोदने का धंधा 
रजवे लाइनों के ऊपर बहुत कुछ निर्मर है । पहाड़ी प्रान्तों में रेलों के न द्वोने 
से बहुत सी खाने व्यर्थ पड़ी हैँ । उनका उपयोग तब तक नहीं हो उकता जब 


तक कि गमनागमन ( 77४787>77४07 ) के साघन वहाँ उपलब्ध न दो 
जायें 
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संसार का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ कि यह घातु न, पाई जाती 

हो | थोड़ी बहुत राशे में लोहा समी देशों में मिल्लता 

लोहा 7०) है। यदि कच्चे लोहे में 'बन्य घातुओं की मिल्लावद कम 

द्ोती है तथा वह बहुत गहराई पर नहीं होता तो 

उसकी खोद कर निकालना व्यापारिक दृष्टि से ज्लाभदायक होता है | लोहा 

पृथ्वी के अन्दर बहुत से अन्य खनिज पदार्था से मिला रहता है। इस कारण 

उसे यक्षा कर साफ करना पड़ता है। कहीं-फहीं कच्चे लोहे में मिश्रित पदार्थ 

कम होते हैँ और किती किसे जाति के लोहे में यन्य पदार्थ अधिक मात्रा 

में दोते हैं । जिस झ्ोदे में अन्य प्रकार के पदार्थ कम मात्रा में मिल्ते होते हैं 

वद्दी अच्छी जाति का लोहा है| क्लोह्दा बहुत प्रकार का द्ोता हे उसकी 
निम्नलिखित जातियाँ मुख्य हैं। 


(१) मैगनेटाइट ( (॥४7०४६७ ) इस जाति का 'कथा लोहा 
(0० ) देखने में काला द्वोता है। यह ल्ोद्दा सबसे अच्छा होता है। 


(२ ) हैमेटाइट ( 4९7४४ ) या स्पैकुल्लर ( 80०प॥7 ) देखने 
में ज्लाक्ष या भूरा होता है। स्पेधोज़ ( 59090088 ) और व्लेंकेंड 
( 88% 0४0 ) भी भूरा होता है। यह लोहा 'श्च्छी जाति का 
नहीं होता | 


हेमेदाइट ( परिशा॥४/(० ) तथा मेगनेटाइट ( !(8876४:७ ) लोहे 
में ६१ से ७० प्रतिशत लोहा रहता है, और ३० से ३५ अतिशत तक 
प्यन्य पदार्थ रहते हैं| जिस कच्चे लोचे में ४० प्रतिशत भी लोहा हो 
उसको खाद कर निकालने में लाभ द्ोता है | कच्चे लोहे ( [707 076 ) 
में अन्य पदा् मिलते हुए होते हैं। उनको 'अलहदा करके शुद्ध -लोहा 
निकात्ा जाता है | कच्चे ोहे में दो प्रकार की अशुद्धता होती हे। एक 
तो केश्नशियम काखन ( 0४0ंपा० ॥एते 08700788 ) इत्यादि, जिनसे 
अधिक हानि नहीं होती क्योंकि उनसे लोहा कमजोर नहीं होता । दूसरी 
प्रकार की अशुद्धियाँ अर्थात्‌ गंघक, फासफोरस ( ?॥08900775 ) की 
..मिल्नावट अधिक द्वानिकारक होती है क्योंकि उनसे लोहा कमज़ोर हो जाता 
है | इन द्वानिकारक पदार्थो' के लोहे से अलइदा करने के ल्षिए. मिन्‍न-मिन्‍न 
प्रकार के उपाय किए जाते हैं | 


ज्षेद्दे का उत्पन्न करने वाल्ले मुख्य प्रदेश निम्नक्षिखित हैं :--- 
(१ ) संयुक्तराज्य अमेरिका ( 2. 8. . ) का सील प्रदेश, 


श्ष्२्‌ '. ' धआथिक भगोत्र 


(२ ) योगेप को उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जिसमें स्वीडन ( 5छ९646॥ ) 
और इंज्ञलेड मुख्य हैं। 


(३ ) पश्चिमी योरोप, जिसमें फ्राँस और स्पेन की खाने हैं। इसके 
अतिरिक्त भारतवर्ष, न्यू-फाउन्डलेंड ( ]0९७)०णाघा०]४११ ) और अल्नजी 
रिया (82०79) में भी ले।हे को खाने हैं | इनके अतिरिक्त रूस के कुर्सक 
( एणाफार 9/5जां708 ) प्रान्त तथा एशियाई प्रदेश में ल्ेहा बहुत अंधिक 
राशि में भरा पड़ा है किन्तु अ्रमी तक उसके निकाला नहीं गया था। 


पिछल्ले युद्ध के समय में सोवियत रूस ने अपने लोह क्षेत्र की बहुत 
उन्नति की क्योंकि लोहे की बहुत "आवश्यकता “ थी। पहले. केवल, दक्षिण 
यूराल तथा डानेटज बैसिन ( [00002 39७7 ) में लोहा निकाला जाता 
था किन्तु अब बहुत से लौह प्रदेशों की उन्‍नतिं की गईं है ओर वहां से 
लेहा निकाला जाता है। रूस के मुख्य झौह प्रदेश नीचे लिखे.हैं. :-- 
कुस्क प्रान्त ( रिप्राष्ठोर ) में | | 
दक्षिंण यूराल् (80पराधारहण एफ्श8 )/.... 
कुजबास ( हए४०४४ ) प्रदेश में तेलंवेस ( 7७॥068 ) में 
मुरम स्क प्रायद्वीप ( धिप्राणाक्षाहर रिक्षांग&प॥ ) ' 
यूराल में मेगनेट पद्दाड़ियाँ 
यूक्रेन में किवाई राग -( रिए०- 09 ) में 


'ऐसा अनुमान किया जाता है-कि ब्राज़ील में लेहो अनन्त राशि में 
भरा हुआ हे किन्द 'अभी तक खेदने की वहाँ उन्नति नहीं हुई है | 
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संसार के अनुमानित लोदे का, २३. प्रतिशत ब्राज़ीक्ष ( 7४थ। ) 
में, १६९४ प्रतिशत संयुक्तराज्य 'अमेरिका में, १६-३३ प्रतिशत फ्रांस में 
११११६ प्रतिशत न्‍यू फाउन्डलंड ( 'प७छ्ा०ए्श0॥एवे ) में, ६*६७ 
प्रतिशत क्यूबा में, तथा शेष २० प्रतिशत अन्‍य देशों में पाया जाता है। 
इंसमें रूस के कुरके प्रान्त ( रिपाए: ) तथा एशियाई रूस के ह्लोहे को 
सम्मिल्नित नहीं किया गया है क्योंकि उसके सम्बंध में अभी तक ठीक-ठीक 
कुछ भी ज्ञात नहीं है. . , 
इस समय संतार में जो लोहा उत्पन्न द्ोता. है उसका ल्गभग ४२ प्रतिशत 
संयुक्तराज्य अमेरिका उत्पन्न करता है। फ्रांस २६ प्रतिशत, ब्रिटेन ७ प्रतिशत, 
स्वीडन ४ प्रतिशत, लक्सब्र्ग जर्मनी ४ प्रतिशत, रपेन ३ प्रतिशत, रूस २९४ 
प्रतिशत, भारतवर्ष १ प्रतिशत | ' 
ः संसार में संयुक्तराज्य अमेरिका सबसे अधिक क्लोह्ठा उत्पन्न करता है। 
सुपीरियर मील ( 5800७707 ,0:6 ) के निकट्वर्ती प्रदेश में सबसे अधिक 
लोहा पाया जाता है। सुपीरियर मील ( 5प7७९४० 7,0४८०,) प्रदेश के 
अन्तर्गत मिचिगन ( ४0728 .) मिनीसोदा ( 'तताव९8000 ) तथा 
उत्तर विस्कान्तिन (५४४७०/क४) की स्वासतें हैं । इनके अतिरिक्त दक्तिण 
अपलेशियन . ( &9./४े॥०३४॥७ ),. खि|सतों--विशेषकर.. अब्यामा 
( 4007 ) में मी ज्ञोह्ा निकन्नता है । संयुक्तराज्य अमेरिका में जितना 
लोहा निकल्लता है उसका लगभग ८४ प्रतिशत सुपीरियर मील ( 8पए७7 0० 
],0६० ) के प्रदेश से निकलता है।. | 
._:सुपीरियर. झील ( 8ए0७४००७ ,0६8 ) का प्रदेश संसार में लोहा 
उत्पन्न करने वाले प्रदेशों में सबसे अधिक महल्वपूर्ण है। इसके निम्नश्चिखित 
कारंण हैं :--.-. 
 'इंस प्रदेश की खानों में अनन्त राशि में ल्लोह्ठा भरा पेड़ा है और इस 
कच्चे लोहे ( [700 07७ ) में . शुद्ध लोहे का ,अंश बहुत अधिक है । 
कंज्चा लोहा इस प्रदेश में घरातत् के ऊपरी सतह के इतने पास है कि लोहा 
निकालने में व्यय, बहुत कम द्ोता है| इसके . अतिरिक्त, इन मीलों से मिलने 
वांली नदियों ने जो एक अर्ू त जल्नमार्ग प्रस्तुत कर दिया है, उसके द्वारा 
'फैंन्चा लोहां बंड़ी ' आसानी और कम खर्च से दूंर तक भेजा जा सकता है । 
क्षोंद्दे की खानों के समीप तक 'अनेकों रेलवे लाइन डाल दी गई हैं जिसका 
परिणाम होता है .कि लोहे. की वंडी आसानी और कम ख़र्च से इच्छित 
ओदश्ोगिक स्पानों पर भेजा जा सकता है। वात्तविक वात :तो अइ् है कि 
गंसनांगसन ( पफद्श0ण ४070 ) की सुविधा के कारण हो संयुक्तराज्य 


रब आधिक भूगील्न॑ 
अमेरिका का यह खनिज प्रदेश इतना प्रसिद्ध है | यदि मार्गों की इतनी सुविधा 
न होती' तो छ्ोहे के धंधे की उन्नति इतनी शीमरता पूवक नहीं हो पाती । 
लारेन ( [,077४76 ) प्रदेश की खानें सुपीरियर मील के लौह 
प्रदेश को छोड़कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं | लारेन 
लारेन (.0/- की लोहे की खानें फ्रांस और जमनी की सीमा पर 
0070) का लोह स्थित हैं। पिछले योरोपीय महायुंद्ध के फश्न स्वरूप 
. प्रदेश त्लरेन की लोहे की खानें जर्मनी से फ्रांस ने छीन ली 
ह थीं। अब वे फिर जर्मनी के अधिकार में पहूँच गई 
हैं। उत्तर में लारेन ([,077"४76) का प्रदेश लक्सम्ब्ग (,प:०७॥आ०९०४) 
तथा बेलजियम तक फेप्ता हुआ हे। यद्द लौह प्रदेश एक समतल घरातल 
में फेल्ला हुआ है. जिसको मोटाई ६० से १२० फीट तक है। यद्द लोहे की 
मोटी सतद्द भूमि के अन्दर ३०० से ७५० फीट की गहराई पंर पाईं जाती 
है | यद्यात्रि ल्वारेन ( ,077076 ) की खानों से निकल्ले हुये कच्चे लोहे 
( [707 078 ) में केवल ४० या ४२ प्रतिशत ही शुद्ध लोहा निकलता हे 
परन्तु लोहा अच्छी जाति का हेने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है । इस लोहे में फासफोरस ( 7?॥089॥07ए३ ) का अंश अधिक है | इस 
कारण इस लोहे से बने हुये पिंग आयरन ( शिं/ 770॥ ) का उपयोग 
बेसिक स्टील ( 39शं० 506७) ) बनाने में अधिक होता है । 
ब्रिटेन को लोहे की खाने य[कंशायर ( ४०/४8॥78 ) से डारसेठ 
( 078९६ ) तक फेलो हुई चौड़ी भूमि में स्थित ' हैं । क्लीवलड ( (॥878- 
]000 | के प्रदेश में सबसे 'अधिक खाने हैं और ब्रिटेन का अधिकांश लोहा 
यहीं से निकलता है | ब्रिटेन का ह्लोड़ा ल्लारेन की उानों जैसा हो है और 
कच्चे लोहे में शुद्ध लोहा २७ प्रतिशत के लगभग ही निकलता है। फिर 
भी यह खाने खोदी जाती हैं । 
स्पेन लोहे की उत्पत्ति की दृष्टि से योरोप में एक विशेष स्पान रखता 
है | यहाँ की खानों से निकल्ला हुआ लोहा ' बहुत बढ़िया होता है। यही 
नहीं कच्चे ह्ोहे में शुद्ध लोह्दा भी बहुत अषिक (६० प्रतिशत ) निकल्नता 
है | जमंनी भौर इद्धलेंड बहुत कुछ स्पेन के लोहे पर ही निर्मर हैं। लोहा 
बहुत कम गद्दराई पर मिलता धै इस कारण खानों में से खोद कर निकालने 
में अधिक व्यय नहीं होता । किन्तु खानों के पहाड़ी प्रदेश में होने के कारण 
उसको खानों से बंदरगाहों तक के जाने में कठिनाई होती है और व्यय 
बधुत 'अषिक होता है | छे।टी-छे।टी रेलवे लाइनों तथा ऊँचे तार पर चल्नने 
वात खेलों से लोहा खांनों से शअभीष्ट स्थान पर पहुंचाया जाता है | 
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स्पेन का कनटब्रियन (.0धयांएणं॥0 ) प्रदेश जिसमें विजकाया 
( ए४४०७७॥ ) सेनटन्दर ( 597900॥7 ) और ञओविडो ( 09९१० ) 
प्रान्त है, स्पेन का लगभग दो तिद्दाई ल्लोह् उपन करता है। दक्षिया में 
जिराब्टर के पूर्व में जो ल्लोहे की खाने हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं। 
मीडन ( 59600 ) भी लोहा उत्पन्त करने वाल्े देशों में मुख्य 
है । स्वीडन की खानें दो प्रदेशों में पाई जाती हैं । एक तो उत्तर के लेपलैंड 
( |,0ए9०्ग्ते ) प्रदेश में और दूसरी दक्षिण में स्टकह्ाम के समोपवर्ती 
प्रदेश में | उत्तर की खानों में अनन्त राशि में बहुत बढ़िया लोहा भरा पड़ा 
है। यही नहों कि लोहा ब्रहुत उत्तम जाति का है, साथ ही कच्चे लोहे में 
६० प्रतिशत से भी अधिक शुद्ध क्लोद्दा निकलता है | उत्तर की खानें बहुत 
कम गद्दरी हैं इस कारण लोहा निकालने में अभिक व्यय मौ नहीं होता | 
लेपलैंड से निकलने वाले लोहे में फासफोरत ( 0॥08/॥073 ) का अंश 
अधिक होता है।. स्टाकहाम ( 5000०:४०॥ ).के समीप वाज्ती खानों में 
उच्चतर की तुलना में लोहा कम है, किन्त इन खानों से निकन्नने वाह्ने ल्लोहे में 
फाधफोरस तथा गंधक का अंश कम है | रवीडन का अधिकांश ह्लोहा रूर 
( पाए ) के कारख़ानों में खपता और घोड़ा सा इज्डलेंड को भेजा 
जाता दे। . 
लोहा को छोडकर ताँचा ( 0077७ ) हूं। सबसे 'अधिक उपयोगी 
घातु है। मानव समाज इस घातु का उपयोग ऐति- 
ताँवा ( 00०7०. ) द्वाठिक काल्न के पूर्व से करता आया है। जग ताँत्रे को 
जत्ता ( 27० ) के साथ मिला देते हैं तो वह 
पीतल बन जाता हे |ताँबे के टिन (777 ) के अथवा ऐल्मोनियम 
( 3&ए्णांएंणा ) के साथ मिलाने से काँसों ( .9/0728 ) बनाया 
जाता है , और त॑बे का निकक्ष ( १०८७) ) के साथ सम्मिभण करने से 
जर्मन सिल्वर बनता है । तावे का उपये।ग बिजली की करंठ के एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले तार ( ए]76 ) बनाने में बहुत 
अधिक होता है। जैसे जेसे ब्रिजल्ली का उपयेग बढ़ता जा रद्द हे वैसे ही 
वैसे तॉचे' की माँग अधिकाघिक बढ़ती जा रही है । संयुक्तराज्य 
अमेरिका संसार में सबसे अधिक ताँत्रा उत्पन्न करता हे | संसार की सम्पर्या 
उत्पत्ति का आधे से अधिक केवक्ष संयुक्तराज्य अमेरिका में द्व उत्पन्न 
द्वोता है | 
संयक्तराज्य अमेरिका में तॉबा 'अधिकतर राकी ( ६००६४ ) पर्वती 
प्रदेश में पा जाता है। ऐरिज़ोना ( 877207% ) मौनदाना( [०॥॥७॥४ ) 
झआा० भू०--२४ ६ 
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न्यू मैस्िसिको ( 'र७छ 'शिश्श्रां०० ) ओर नवाडा ( ऐि७एथव8 ) रियासतें 
अधिकांश ताँता उत्पन्न करती हैं| इनके अतिरिक्त मिचिगन ( शीलांट्ठश ) 
की खानों से बहुत ताँवा निकलता हे | संयुक्तराज्य अमेरिका के उपरान्त 
मैक्सिका ( (७०० ) सबसे अधिक ताँबा उत्पन्न करता है। यद्यपि 
संयुक्तराज्य अमेरिका की तुलना में वद्द वहुत कम होता है | इनके अतिरिक्त 
जापान, चाइल ( 0॥6 ) पीरू ( 7८7० ) स्पेन, आस्ट्रेलिया, बेज्नजियन- 
कोंगे। ( 3089ंथशा 00780 ), कनाडा, रूस, न्यूफउन्डलेंड ('९०ए- 
#०ए१|9णत्ते ) जर्मनी, चेकेा-स्लावाकिया, दक्षिण अफ्रोका तथा क्यूबा 
( 0708 ) ताँवा उत्पन्न करने वाल्ले देशों में मुख्य हैं । अल्लास्का (8]॥8:) 
तथा यूनान ( एेपणशा ) में तोंत्रा अधिक पाया जाता हे किन्तु 'अभी उसे 
खादने का- प्रयत्न नहीं . किया गया । योरोप के देशों के तांबे की बहुत 
आवश्यकता रहती है क्योंकि. येरोप में ताँवा बहुत कम उत्पन्न द्वोता है | 
संयुक्तराज्य अमेरिका पक्का ताँचा ( अद्वाएशग्कंपाःशते ) तथा -बैलिजयन 
काँगे कब ताँवा विदेशों को सबसे अधिक भेजते हैं। ताँब्रा मंगाने वाले 
देशों में ब्रिटेन और जमनी अ्मुख हैं। आधे से अधिक ताँबा बिजल्ली के तार 
बनाने में खप जाता है | शेष पिक्का बनाने, अन्य घातुओं में मिलाने, यंत्रों के 
बनाने, तथा मेटटरकार तैयार करने के काम में आता है । 


संसार में ताँवे की उत्पत्ति 
( 0 कएक' ?०वंप्रढ्नंएम ॥ ४॥6 शे००व ) 


देश संसार की कुल्ल उत्पत्ति प्रतिशत 
संयुक्तराज्य अमेरिका कै श्ष्बकु 
चिक्षो ( (.॥6 ) ग १७३५ ह 
रेडडेशिया (]0॥0व68छं॥) ११.४१. 
कनाडा ११३% 
वैज्नजियन कांगों ५६% 
सेवियत रूस ४७%... 
जापान | छः ५१% 
मैक्सिके। है - २५%  । 
पेल ( 6 ) १७%, 
रपेन  श३ रु थे 


म्य सब देश ११-१% 


मुख्य धंन्धे--सनिज सम्पत्ति श्द्७ 


टिन मुल्लायम धातु है, इस कारण कठोर वस्तुओं के बनाने में इसका 
* उपयोग नहीं किया जा सकता। यह धावु लोहे की 
टिन (7१0). पतली चादरों पर चढ़ाने तथा मोटरकार बनाने के 
काम में आती है | इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अन्य 
धातुओं से मिश्रण करने में भी होता है । टिन का उपयोग पेंट तैयार करने में 
भी होता है| अधिकतर टिन घाठ के बड़े-बड़े ठेलों अपवा छोटे-छोटे ठुकष्टों 
के रूप में घरोतल की ऊपरी सतद्द के समीप ही मिलता है । इस कारण 
अधिकतर टिन को निकालने में खानों को नहीं खोदना "पड़ता वरन्‌ ऊपर से 
ही खोद कर घातु निकाल ली जाती है । के 
संसार में सबसे अधिक टिन मलाया प्रायद्वीप में निकाला जाता है। इसके 
अतिरिक्त स्याम ( 90 ), चीन, पूर्वीय द्वीप समूह ( जिफ्ता। [7068 ) 
के बंका ( 3900 ) तथा बिलटन ( 8॥॥/६0॥ ) द्वोपों में, तथा बोलीविया 
(80ांस्ं4 ) में मी बहुत टिन निकलता है । इसके अतिरित्त नायग्रेरिया 
( 0०८०४ ), बर्मा, इज्ललेंड की कारनेवाल ( 00शफ४ो। ) को खानें, 
आस्ट्रेलिया में ऋोसलेंड, न्यू साऊथवेल्स, तथा टसमानिया से भी टिन 
निकलता है | मल्लाया प्रायद्वीप ( ४899 * ऐक्ंगशा॥ ) को छोड़ कर 
बोलीविया में सबसे अधिक टिन निकलता है| इन्हीं दो प्रदेशों से टिन विदेशों 
को मेजा जाता है | पेनॉग ( ?७॥॥४8 ) तथा ठिंवापूर ( 8789०00/७ ) 
के बन्द्रगाह से ही अधिकांश टिन भेजा जाता है । टिन मेँगाने वालों में 
संयुक्तराज्य अमेरिका 0. 8, 8 , ब्रिटेन तथा योरोपीय देश मुख्य हैं । 
संतार की दिन की सम्पूर्ण उत्पत्ति का ल्गमग आधा संयुक्तराज्य अमेरिका 
को जाता है, क्योंकि वर्श मोटरकार बनाने का धंधा बहुत उन्नत दशा में हे 
और उसमें टिन का उपयोग होता है। 


संसार में दिन की उत्पत्ति | 
मन्नाया स्टेट ,....._/ ६४,०००. ठन 
डच पूर्वीय द्वीप समूह ' * ६,००० . 
- बोल्लीबिया ::- 90% २८,००० ,+ 
स्थाम ( थाईलेंड ) ' १६,०००- ;; 
5 च्चीन ग ' १०,००० $ 
' - नाश्गेरिया ः है. १०,०००: ,) 
- बैज्लजियन कांगो | ८,००७ ,59 


+ : अन्य दूसरे देश |: का १६,१०० , 


रद आंपिक भूंगोल 


जस्ता को लोहे त'बे तथा सीसे ( [९४१ ) से मिल्लाकर बहुत सी वस्त॒यें 
बनाई जाती हैं। जग्ता लोहे तथा तार पर चढ़ाया 
जस्ता (शत) जाता है मिससे उन पर जंग न चढ़े । रबर बनाने में 
जरते का उपयोग अनिवार्य है, इसको पेंठ बनाने में मी 
काम मैं ल्ञाते हैं | जत्तः की उत्पत्ति अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसौरी 
( ह8४0ार्। ) कन्तास ( एि्राग8॥3 ) आक्नोहामा ( 0|0॥श79 ) ओर 
मानढान ( 'णां्रा॥ ) रियासतों में, जमंनी के सिलीशिया ( 96७9 ) 
प्रान्त में तथा आस्ट्रेलिया ( &ए०४7४ॉ० ) की न्यू साउथवेल्स (6७ 
807 7 ऐश४ ) तथा टसमानिया ( 79-॥0श79 ) राज्यों में होती है। 
इनके अतिरिक्त थोड़ा सा जस्ता कनाडा, बेल्जियम, रोडेशिया ( ि0068/॥ ) 
तथा स्पेन में भी निकाला जाता है । किन्तु 'अधिकतर जस्ता संयुक्तराज्य 
छमेरिका, जर्मनी तथा आस्ट्रेलिया से ही बाहर भेजा जाता है। 
सीसा के साथ चाँदी भी निकलती है । यह घातु सुल्लायम होने के कारण 
थोडी गरमी से दी पिघल जाती है । वायु और जन्ल 
सीसा (,४0) का इस पर प्रमाव नहीं पढ़ता, यद्दी कारण हे कि 
इसका अधिक उपयोग पाइप तथा छाुत्तों के लगाने में 
द्ोता है। सीसा जलाकर वार्निश बनाने के काम आता है | टिन भोर सीसा 
मिल कर जो धार तैयार होती है उतका उपयोग भिनन्‍्नन्‍मिन्न औद्योगिक 
पदार्थी के तेयार करने में होता है । 
संसार मैं संयुक्तराज्य अमेरिका सबसे अधिक सीसा उत्पन्न करता है। 
संसार की सम्पूर्ण उत्तत्ति का ४० प्रतिशत यहाँ की खानों से द्वी निकलता 
है । संयुक्तराज्य अमेरिका की इडाद्दो ( 0॥0 ) मिसोरी ( ॥580पावं ) 
उठाह्या ( 0/079 ) तथा कालोरेडो ( 0000॥60 ) सिथासत्रों में बहुत 
अधिक सीसा ( ,८०१ ) उत्पन्न होता है ।. इसके अतिरिक्त स्पेन, जमंभी, 
मेक्सिको, ग्रीस तथा आस्ट्रेलिया को ओ्रोकिन हिल ( 970४० थे ) 
नामक पर्व॑तीय प्रदेश में मी इसकी बहुत सी खानें हैं | छुछ सीसा बर्मा, 
कनाडा, तथा ब्रिटेन में भी निकनत्नता है | 
यह संसार की मुख्य घानुओं में सबसे बाद को प्राम छुआ | इस घातठ 
की विशेषता यह है कि बहुत मजबूत 'और टिकाऊ 
प्लूमीनियम दोने पर भी यह बहुत ही हल्का है। इसमें जंग शीघ्र 
(*प्रगांगातए) दी नहीं लगता । बिजली के तार के लिए तो यह 
ताँवे से मी अधिक उपयोगी है | एलमीनियम का 
बर्तनों के अतिरिक्त हवाई जहाज़ बनाने में भी बहुत उपयोग होठा है । 


मुख्य धन्यचे--खनिज सम्पत्ति श्द्धह 


एलमीनियम सारण मिट्टी में मी अच्छी राशि में मिल्लतो है, किन्तु इस 
धातु को निकालना बहुत कठिन है. क्‍योंकि इसे शुद्ध करने में बहुत अधिक 
व्यय होता है । बिजली की शक्ति से भष्टियों में एल्मीनियम तैयार किया 
जाता है | इ कारण उन देशों में जहाँ जल्न द्वारा ब्रिजल्ली कम खर्चे से 
उत्पन्न की जा सकतो है वहाँ इस घातु को शुद्ध करने का धंधा सरलता 
पूवैझ पनप सकता है | 

यह तो पहले ही कद्दा जा चुका है कि एलमीनियम प्रत्येक प्रकार की 
मिट्टी में मिन्नता है। किन्तु बाढसाइट ( छिउ052 60० ) में इसका अधिक 
अंश द्ोोता है | 'अतएव अधिकतर वाक्ताइट ( उि्वपष्टां० ) से द्वी एलूमी- 
नियम तैयार किया जाता है। बाक्साइट ( उप्माज्यं६० ) को शुद्ध करके पिपले 
हुए क्रायोज्ाइट ( 075:०॥॥९ ) में मि्नाते हैं औौर तब्र उसको त्रिजन्नी की 
भष्टियों में गज्नाया जाता है | इस क्रिया के परिणाम स्वरूप एल्मीनियम 
नीचे वेठ जाता है और उसको निकाल लिया जाता है | कायोल्लाइट 
( 05०१6) ग्रोनन्लेंड ( ७7०थएणाते ) के दक्षिण पश्चिम भाग में 
पाया जाता है. किन्त॒ ब्रासताइट (3॥7500) अमेरिका तथा योरोप में बहुत 
से स्पानों पर मिल्नता है | संयुक्तराज्य क्री अरकांग्रास ( 8फ्रेध्वा8॥8 ), 
ज्य्जिया ( 9०0%॥॥ ) और अल्यामा ( &]08772 ) रियासतों में, उत्तरी 
आइसलेंड, फ्राँस जर्मनी, इटली तथा गायना ( छैप्रागशा ) में बराबसाइट 
निकाल्ला जाता है | सब बाक्साइट फेवल एडभमीनियम के बनाने के उपयोग 
में ही नहीं आता वरन्‌ अन्य धँंघों मैं मी उसका उपयोग दोता है । किन्तु 
संसार की तीन चौथाई उत्पत्ति एद्मीनियम बनाने में ही व्यय हो जाती है। 


च।क्साइट ( 87770 ) को उत्पत्ति 


ठनों में 
फ्रांस ७२९१,००० 
हंगरी ४८०,९१ ०७५ 
सुरीनाम  ४२६,००० 
इटली ः २४००,००७० 
- .ब्रिटिश गायना ३६०,० ०5 
संयुक्त राज्य अमेरिका ३ . ३६०,००० 
यूगोस्न्लाविया 3, उ ३४०,००० 
सोवियत रूस २४०,००० 


: डच पूर्वी द्वीप समूह २२१,००७० 


१६८ ' आर्थिक भूगोल 


- लड़ाई के पूर्व जर्मनी ने.एल्मीनियम के घन्धे की बहुत उन्नति की और 
ह संघार में सबसे अधिक एलंमीनियम तैयार करने ह्लगा थों। १६४० में 
एल्मीनियम की उत्यत्ति इस प्रकार थी : | “ 


जमना ५5 ४ १६४,००७० थ्नं 
संयुक्तराज्य अमेरेका - १३८,००० -“ टन 
कनाडा (६०,००० टने 
सोवियत रूस मु * ४३,०००. टन 
फ्रांस हे. ४१,००० टन 
इ्ट्ल्ली ४ ; - २४,००० , टन 
स्वीटजरलेंड ,. * ,: .. २३,००० टन 
ब्रिटेन हि ' ४.  .२१५,००० टठन 


मैंगनीज का महत्व पिछले कुछ वर्षो से बहुत अधिक बढ़ गया है। 

इसका उपयोग स्टीक्ष ( स्पात ) को कठोर बनाने में 

मेंगनीज्ञ॒ होता है। इसके अतिरिक्त चीनी के बर्तनों को रंगने 

(४४8 ०॥०56) के लिए, शीशे पर से पीले धब्बे छुटाने के लिये, तथा 

: .. बिजली के काम में भी इसका उपयोग होता है । 

भेगनीज से बने हुए स्टील में चुग्वकीय शक्ति नहीं होती. इस कारण इसका 
उपयोग जहाजों के बनाने में बहुत द्वोता है। 

१६१४--१८ के योरोरीय महायुद्ध के पूर्व रूस : संसार में सबसे अधिक 
मैंगनीज़ उत्पन करता था, किस्तु युद्ध के उपरान्त रूस की उत्पत्ति बहुत घट 
गई थी | अब फिर सोवियट रूस ने अपनो पंचवर्षीय योजनाप्थों ( ॥?ए७- 
१७४४ फौ्ला॥ ). के फन्न स्वरूप पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लिया है। 
संसार की समस्त उत्त्ति का लगभग ३१ प्रतिशत सोवियट रूस के काकेशस 
( (पथाशं॥ ) आन्‍्त से निकाला जाता है । सोवियट रूस के उपरान्त 
भारतवर्ष मेंगनीज उत्पन्न करने वालों में प्रमुख है । भारतवर्ष संसोर की 
सम्पूर्ण उत्पत्ति का ३० प्रतिशत के लगभग मैंगनीज उतलनन्‍न करता है-। यही 
नहीं कि भारतवर्ष मेंगनीज उत्पन्न करने वालों में प्रमुख है वरन्‌ यहाँ का 
मेंगनीज़ बहुत अच्छी जाति का होता है। कच्चे मैंगनीज ( )ध॥7070०६९ 
0०० ) में १८ प्रतिशत से भी अधिक शुद्ध मेंगनीज निकलता है । भारतवर्ष 
में मध्यप्रान्त 'अधिकांश मैंगनीज़ उपन्‍न्न करता है । गोब्ड-कोस्ट (9०० 
(08॥ ) ब्राज़ोल, और ईजिप्ट ( ]789090६ ) में भी मैंगनीज' अधिक 
निकलता हुं | इन प्रमुख उत्पादकों के अतिरिक्त संयुक्तराज्य अमेरिका, चीन, 
तथा स्वीडन में - भी घोष्ठा सा मैंगनीज निकलता है, ] मैंगनीज बाहर भेजने 
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वालों में भारंतवर्ष,' रूत, गोब्डकोस्ट ( 00 १-00॥8 ) - और त्राजीत्ल 
मुख्य हैं। मेंगनीज मंगाने वालों में क्रमश: फ्राँस,  संयुक्तराज्य अमेरिका, 
जर्मनी, बैल्जियभ; ब्रिटेन तथा नावें मुख्य हैं। $+ हे 
, यह धातु कभी अल्वहददा नहीं:-निकल्नती | उअधिकतर यह वोलफ्रम 
ः ( ०७9५४ ) स्क्यूज्नाइट ("80प॥६४ ) के साथ 
टंगस्टन मिल्नती है यह बढ़िया रटील ( - पिए: 5फ७९वे 
' ('फाप्टडशा) - -806७-) बनाने के ज्षिए एक नितान्त आवश्यक पदार्थ 
४ ४; »'- «हे बर्मा,.पोतुगात्त, संयुकराज्य अमेरिका, -अआर्ट्रेलिया 
( न्यू 'सोऊथवेद्स, विउद्ोरिया, कीन्सलेंड, तथा टसमानिया ) 'कनाडा, चीन 
तथा कार्नवात्न ( 007ज्नशे ) में यह, बहुत निकाक्षा जातों है । 
निकल्न स्टील के कडोर, बनाने,” अन्य घातुश्रों के साथ मिलाने, तथा 
अन्य. घंतुओं पर निकल्ल छल टिंग करने के काम में आता 
निकल (०८०) - हे |अषिकतंर निकल्लः आंनटैरियों . (:॥६॥76 ;) न्यु 
कैल्लीडोनिया' :नावें, टसमोनिया ( '॥शयाशां॥ ) 
दक्षिण अ्रफ्रोका, ईजिप्ट ( 92996 ) तथा न्‍्य-फांऊडलेंड (र९ए(०पराएं- 
॥णाते ) की खानों से निकल्नता- है जे 
क्रोमियम अधिकतर कोम भायरनश्टोन (0976 7ए0॥* 80८ ) 
2 से,निकाल्ला जाता है;।ः इसकां उपयोग भी स्टील .को 
ऋ्रोीमियम (0070- कठोर बनाने में होता है। यह अधिकतर टर्की; नावें, 
: शंणा) सिल्लीशिया.(: 9689 )/ फ्राँस; संयुक्तराज्य अमेरिका , 
तथा, ल्‍न्यू -साउप ,वेस्स ( 'ए४छ. 800॥॥ 'शैगोह8) 
में पाया जाता है। . ' 
| + पारा ही एक ऐसी घाठ है जो 'क्ि साघारण तापंक्रम ( 7९एछएुंश/॥४ 
| (778)) पर पिधल्ली हुई रहती है। पारो अन्य घानुओं 
प्रारा- ((०:९77४) से जह्दी द्वी मिल जाता है, इस ;कारणा पिसी' हुई 
| /व , चद्ानों में-से सोना तथा चाँदी , निकालने. के - काम में 
पहले यह बहुत आता था, किन्तु, अब नवीन रीतियों से काम लिया है जिनमें 
पारे का उपयेग नहीं हैता | अब इसका उपयेग वैज्ञानिक 'यंत्र बनाने में 
हूँ। होता है। इस धातु का मूल्य अधिक है: इस कारण जिस कब्चे पारे 
में शुद्ध पारा अधिक नहीं निकलता उससे भी धातु का निकालना ल्लाम्रदायक 
है | पहल्ले स्पेन, के अलमेडन्‌ ( 8]/7906ा॥ ) आन्त में सबसे अधिक पारा 
,निकल्नता था , किन्त अब्र . कैन्लीफोनिया ( 0श0णयां६ ) में . बहुत पारा 
निकाला जाता, है|:स्पेन और ,संयुक्तराज्य अमेरिका ,के - अतिरिक्त रूस, 
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मैक्सिको, इटली, पीरू, जापान, चीन और बोलीविया ( ठ07ए ) में मी 
पारा निकालना जाता है। जा 
यह धातु संसार में वहुत कम पाई. ज़ाती है। इस धातु की विशेषता 
यह है कि यह कठोर द्ोती है। वायु, गरमी तथा तेजाब 
प्लैटिनाम_ का इ6 पर कोई असर नहीं 'होता | इत कारण इस 
( ए॥शाण्य ) घाठ का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों में होता. है तथा 
श्राभूषण बनाने में भी इसका उपयोग होने लगा है। 
यह मुख्यतः रूस के यूरात्न पवृतीय प्रदेश में, कोल्लमिया ( 00ेप्रणएं४ ), 
सायवैरिया, कनाडा ओर संयुक्तराज्य अमेरिका की कैल्ीफोनिया ( 0४ - 
िां॥ ) तथा आरीगान ( 07०2०7 ) रियासतों से निकाला जाता है | 
चाँदी बहुत प्रकार की कची धातुओं में पाई जाती है । लगभग तमाम 
सासे ( 7,०४0 ) तथा ताँबे ( (00797०' ) की कच्ची 
चांदी ( 30०7 ) घाद में चाँदी रहती है | चाँदी और सोना द्वी ऐसी 
ह धाठ॒ये हैं जो देखने में तुन्दर, मज़बूत तथा कभी जंग 
न लगने वाली हैं। साथ द्वी इन घात॒श्नों को गर्लांकर आसानी से जित रूप 
में चाहें ढाक्ष सकते हैं | यही कारण है कि इन घाठुओं का उपयोग आभूषण 
तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थों के बनाने में होता है। चाँदी का उपयोग सिक्के 
बनाने तथा बतंन बनाने में भी होता दे । चौँदी पिसी हुई चट्टानों से बड़ों 
आसानी से निकाक्षी जा सकती है । 
मैक्सिक्रो ( )(८५5०८० ) संधार में सबसे अधिक चाँदी निरात्तता हे। 
इसके उपरान्त संथुक्त-राज्य 'अमेरिका की गणना होती है। संयुक्तराज्य 
अमेरिका तथा मैक्सिको मिल्लकर संसार की ७० प्रतिशत चाँदी उत्पन्न करते 
हैं। वयुक्तराज्य "अमेरिका के राकी ( ४००८9 ) पर्वतीय प्रदेश में चाँदा 
की बहुत खाने हैँ | इनके श्तिरिक्त आस्ट्रेलिया ( त्रोकिन छ्विल 370४0॥ 
पा ), कनाडा के आंटेरियो ( 0॥/000 ) ब्रिटिश कोक्षम्षिया ( 3). 
(०प्रणाजंप ) पीझू ( ९८7० ) बोल्लीविया ( फै00977), वर्मा, जर्मनी, 
सेन भौर जापान में भी चाँदी की खाने हैं| 
सोना थोड़ा बहुत प्रध्येक देश में पाया जाता है | किन्त॒ ऐसे देश बहुत 
'. कम ईं जहाँ कि घाठ अधिक राशि में निकक्षती हो। 
सोना ( 50)0 ) सोना बहुत प्राचीन काप्त से उपयोग में ल्लाया जा रह्दा 
है। भभपण, सिकों तथा बहुमूल्य पदार्थो' के बनाने 
में इसका उपयोग होता है । जिन प्रदेशों में सेना चद्दानों में मिला नहीं रहता 
'र्पात्‌ भ्क्षह॒दा मिलता है वहाँ इस घातु का निकाल्नना सहलल होता है, 
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परत जहाँ चद्दानों को तोड़ कर भिन्न-भिन्न क्रियाओं द्वारा - सोनं। निकाला 
जाता है वहाँ बहुत परिश्रम तथा पूंजी की ओवश्यक्रेता होती है सोना बहुत 
मुल्लोयम होता है | देखने में सुन्दर और जलन तथा वायु के अमाव से खराब 
न होने वाली यह घाठ अत्यन्त मूल्यवरांन है | यही कारण है कि संसार. में 
ऐसा कोई भी'प्रदेश नहीं है जहाँ सोना पाया जांत हो और मनुष्य वहाँ न 
पहुँचा हो | अलॉस्का ( 39४८0 ). वेंषा सायबेरिया (90077. जैसे 
ठंडे प्रदेशों में भी सोने की खानों के समीप नगर बंसःगये । सेने को कठोर 
बनाने के लिए, इसमें तौँग मिल्लाया जांता है) 
अफ्रीका का ट्रॉसवाल (- 7 8078ए0व ) प्रॉन्‍्त सेतार के :आंघे से 
अधिक सेना उसंत्र कंरता है। जोहन्सवर्ग ( त000#ए ५ ) ! इसकी 
खनिज केन्द्र है। ट्रांसवाल के समीप ही रोडोशियां की खाने हैं जहाँ से 
बहुत सेना निकालना जाता है।। ट्रांपवाल के उपरान्त संयुक्तरांज्य अमेरिका की 
गणना होती है। संयुक्तराज्य अमेरिका की अल्लास्का (887 ) 
कैल्लीफोनिया ( 09077 ) काक्षेरेंडे। (0207४00) नवाडा (४४७०४) 
डकोरा ( )व:007 ) मानदाना ( ०7४0५ ) ऐरीजेना ( शैपैंरठ0॥ ) 
और उटाहा (:%॥ ) स्वासतों में सेना बहुंत निकाला जाता है। इनके 
अतिरिक्त कनाढा, मेक्सिके, आस्ट्रेलिया, भारतवर्ष, जापान, न्यूजील्लेंड 
. गोब्डकोस्ट ( 00०१ 00४8४ ) “ब्रिटिश गांय॑ना ( छि7. - जैयोँ था ) रूख 
ओर रूमानिया में मी सोना निकाला जाता है। दक्षिण अमेरिका के कोलम्िया 
( 0णण्णाएं ) पीद ( ९स7पर ) बोलं.विया ( 3099 )' तंथा वेनेजुला 
( ४शाध्य्प॥ ) में मी कुछ सेने की खाने हैं। '.“#. हक 
भमक बहुत देशों में निकाला जाता है. किन्ठु उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
( [6760 00४ ९00ए८7८० ) में 'अषिक 
नमक ( 506 ) महत्वपूर्ण त्पान' नहीं है । नमक या ते चट्टानों के रूप 
'. में अथवा सीलों में तथा दनेंदर जमाव के रूप में 
मिश्ञता है। अषिकाश नमक संयुक्तराज्य अमेरिका (0: 5. 8. ) ब्रिटेन, 
भारतवर्ष, जर्मनी, रूस, फ्रांठ; स्पेन, इटली, चाइज़ ( 0॥॥6 ) पीरू (९९००) 
ओर पोर्तुगाल्ल में तैयार किया जाता है | 5 75 
जिन देशों में ज्वालामुखी पर्वतों के फूटने से निकाला हुआ लाबों' तथा 
अन्य पिपले हुए पदार्थ चट्टानों के रूप में जम गए, 
गंधक (5०७४४) हैं, वहीं पर अधिकतर गंघक पाई जाती है। गंधक 
वारद बनाने, तेज्ञाव तैयार करने, तथा अन्य वैज्ञानिक 
कार्ये' में काम आती है |-संयुक्तराज्य अमेरेका की छुजियाना ([.0पंडंध0॥) 
आ० भू---२४ 
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उठाह ( ऐश ) तथा वयोमिंग (१४5-००॥7०४8) तथा टेक्सास रियांसतों में 
हिसली ( अंशं।ए ) जापान, इटली, आइसलेंड ([0090) तथा न्यूज़ीलंड 
में बहत गंघक १॥ई जाती है । कची गंघक में लगभग २४ प्रतिशत शुद्ध गंधक 
निकलती है। जापान और मैक्सिको में भी गंधक निकाला जाती हे । 
गंधक का उपयोग गंघक का तेजाब ( 5णएशपरानं० छणंते ) तथा 
गज बनाने में बहुत होता 'है । बिना गंधक के , यह 
बन ही नहीं सकते | यह दियासझ्लाई, बारूद बनाने 
दवाओं के ज्षिए तथा खर को मज़बूत बनाने के काम में बहुत आती है । 
गंधक की कुन्न उसति लगमग ३० लाख टन वाषिक है। जिसमें ८० 
प्रतिशत संयुक्तराज्य अमेरिका उत्पन्न करता है १० या १२ प्रतिशत इटली 
उत्पन्न करता है | इनके अतिरिक्त जापान, सेन और चिली ( (॥॥]७ ) ही 
ऐसे देश हैं जहाँ गंधक उस्ल्तेजनीय है। 
यह काला या भूरे रंग का ल्नगभग ठोस पदार्थ होता है। यह पैट्रोलियम 
के समान बहुत गाढ़ा हा जाने से जम जाता है | इसका 
अस क्राल्टय अधिकतर उपयोग सड़कों पर डालने के क्षिए हेता हे 
( 887४" ).. किन्तु इसके छत बनाने तथा वाटर प्रफ ( ऐे४(९7- 
[7००१ ) तैयार करने में भी काम में लाते हैं |: यह 
मुख्यतः स्वीटजरलेंड, बार्त्ैडास ( 9070॥005 ) ट्रीनीडाड ( जिसमें प्रसिद्ध 
पिच मीक्ष ) ( 080॥॥ 98० » असफात्ट से भरी हुई हे वेनीजुला 
( "शाल्ूणो9 ) की बरमुडेज ( 367रएवे ८४ ) भील; कैल्लीफोनिया तथा 
क्यूवा (000४ ) में निकाल्ना जाता है । 
शायर बहुत उपयेगी वस्तु है| वारूद बनाने में तथा खेतों में खाद 
- रूप में डालने के लिए इसका बहुत उबयेग होता है। 
शोरा (07४० ) चाइल में प्रकृति ने बहुत सा शारा जमा कर दिया है । 
इस कारण चाइल (00ा ) द्वी 0ंसार के शोरा 
मेजता है । पिछने महायुद्ध के समय से शोरे की माँग वहुत बढ़ गई थी। 
अगर जमेनी और नाते में वैज्ञानिक रीतियों द्वार शारा ( '९६४6 ) तैयार 
किया जाने लगा है। 
संसार में प्रत्येक देश के अन्दर मिद्दो द्वारा बहुत सी वल्तुओं के तैयार 
किया जाता है| मिट्टी के बतेन, पाइप, ईटे” तथा 
मिद्दी शीश वनाने खपड़े ल सभी देशों में मिट्टी से ही तैयार द्वोती हैं। 
का रेत तथा चीनी <द्ट धन्धा केवल उन्हीं स्थानों पर चत्ल सकता हैं जहाँ 
मिद्दी कि इन वस्तुओं की माँग हा, क्योंकि दूर तक भेजने 


गंधक के उपयोग 


हम 
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में एक ते इनके हूटने का डर रहता है दूसरे व्यय बहुत होता है इस कारण 
यह धन्या बड़े-बड़े नगरों के समीप ही पनप सकता है | - 
संयुक्तराज्य अमेरिका की सभी रियासतों में मिद्दी के द्वारा खपडोल्ल तथा 
पांइप बनाने के बड़े-बड़े कारखाने हैं । जर्मनी में चीनी मिद्दी के बर्तन बनाने 
का घन्धा बहुत उन्नत अबस्था में है। फ्रांस और ब्रिटेन में भी चीनी मिट्टी 
के बर्तन बनाने के कारखाने ( ?0(६श"7 ००६४ ) बहुत हैं और यह तीनों 
देश संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा, आश्ट्रे क्षिया तथा अन्य देशों को चीनी 
मिट्टी के बत॑न भेजते हैं। इनके अतिरिक्त योरोप में बोहेमिया तथा चैकोस्लावा- 
किया- ( 026९८॥080ए४ं॥ ) मैं मी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के बहुत 
से कारखाने हैं। 
एशिया में जापान में यह घन्धा बहुत उन्नत श्रवस्पा में है। चीन और 
मारतवष में भी चीनी मिद्दी के बतन बनते हैं। ! 
शीशा एक प्रकार के रेत से तेयार किया जाता है रेत के। गल्ला कर तथा 
उसमें अन्य पदार्थों" को मिलाने से शीशा तैयार होतो 
शीशा ( 0॥8$ ) है। शीशे की वस्ठ॒ये" बनाने में संयुक्तराज्य अमेरिका 
अन्य देशों से बढ़ा हुआ हे। विशेषकर पिदस्वग 
( शिल#9ए०४ ) पेन्सिल्नवेनिया ( एिशाए8ए।ए०णां४ ) तथा- ओहियो 
( 000 ) तो इस धन्धे के मुख्य केन्द्र है। योरोप में जर्मनी में यह अन्य 
देशों से अधिक उन्‍नत अवस्था में है। सैक्सनी (37०79) और सिक्लीशिया 
( श6शां६ ) में इस घन्घे के मुख्य केन्द्र हैं। फ्रांस, इज्धल्लेंड, बेलजियम 
तथा चेकोस्लावाकिया ( (४९७॥०३०ए४!तं४ ) में भी शीशे का पन्धा अच्छी 
अवस्था में हे | पिछुले बीस वर्षो में जापान ने मी शीशे के धन्धे में विशेष 
उन्‍नति कर ज्ली है। ऊपर दिये हुए देशों से संसार के अन्य देशों को शीशे 
का बहुत अधिक सामान भेजा जाता हे | 
बहुमूल्य पत्थर जहाँ भी पाये जाते वहाँ उनके। निकालने का प्रयल किया 
जाता है क्योंकि उनका मूल्य बहुत होता है। हीरा 
वहुसूल्य पत्थर (087000) दक्तिण अफ्रीका की किम्बरल्ले ( 
(थै०पे5 ०००४9 ) की खानों से निकलता हे। किम्बरक्ते की 
50760).. खानें इस समय संसार की उत्पत्ति का अधिकांश भांग 
उत्पन्न करती हैं । किम्बरले की खानों में हीरे सुप्त 
ज्वाल्लामुंखी पद्दाड़ों के पाइप में, नीली चट्टानों तथा मिट्टी में .मिलते हैं ओर 
इसी कारण उनको निकालने में बहुत भम तथा पूंजी की आवश्यकता होती 
है | इसके अतिरिक्त ब्लाज़ील, ब्रिटिश गायना, और न्यू.साऊथ बेल्स तथा 
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भारतवर्ष में भी हीरे निकलते हैं। लाल (िए०ए & 890ए7.78 ) 
देखने में वहुत सुन्दर तथा कम होने के कारण 'अधिक मूल्यव न होते हें। 
लाल ( रिए॑०ए ) अधिकतर सीलौन, वर्मा ओर स्याम में निकाला जाता 
है | अपर वर्मा में मैगाक ( !(४६०४८ ) इस घंघे का प्रधान केन्द्र हे। 
एमेरेड्ड ( [7७708 ), कोलम्बिया ( 00एणण०० ), सायवेरिया, और 
न्यू साऊथ बेल्स में मिलते हैं। टोपाज़ ( 0]072९8 ) ब्राजील और रूस के 
यूराह्न पर्वतीय प्रदेश में मिलते हैं । 
गु७०पाव)शए९४ सीलौन सायवेरिया, तथा संयुक्तराज्य अमेरिका में 
निकालते जाते हैं| ओपल ( 0.9॥8 ) क्वीन्सलेंड ( (०९९ए४शात्ते ) 
हंगरी और सैक्‍्सनी ( 8॥50०75 ) में पाये जाते हैं | ऐम्बर ( 00९7 ) 
वाल्टिक समुद्र के तटवर्ती प्रदेश में निकलता है। मोती ( ?९४7)8 ) मैनार 
की खाड़ी, बेहरिन द्वीप (9श॥ [9॥70) सुदू द्वीप (50 8 ४४वें) 
केल्लीफोर्निया की खाड़ी, और आस्ट्रेलिया के उत्तरी तथा पश्चिमी समुद्र तट 
के किनारे छिछुल्ले समुद्र में निकलते हैं | 
मनुष्य समाज जैसे-जैसे 'अपनी सभ्यता का विकास करता गया, वेसे ही 
वेसे वह प्रकृति से 'अधिक ज्ञाम उठाता गया | जब 
शक्ति के साधन मनुष्य प्रकृति के अधीन था उस समय उसे बहुत थोड़ी 
(8077०९६ 0 वस्तुओं पर ही निर्वाह करना पड़ता था। परन्तु जैसे 
फू०फ७) जैसे उसने प्रकृति पर अपना अधिकार जमाना आरम्म 
किया वैसे सी वेसे उसने बहुत से पदार्थ बनाना शुरू कर 
दिये। किन्ठ॒ वस्तुश्नों के बनाने के लिए कच्चे ( [ह४एए 7767 ग ) तथा 
शक्ति की आवश्यकता द्लोती है। यदि यन्त्र तथा मशीनों को चत्माने के लिए, 
सं॑चाक्षन, शक्ति ( )९८॥४एण४ं०॥) 70४९० ) न हो तो वे बेकार पड़े रहें। 
यदि मनुष्य शक्ति के नये-नये साधन (भाफ और बिजल्ली ) न हं ढ़ निकालता 
तो आधुनिक ओद्योगिक उन्नति सम्भव ही नहीं होती | वास्तव में यन्त्र तो 
शक्ति का उपयेग कर लेने के सापनमान्र हैं। किसी भी देश की आधिक 
उन्नति शक्ति (20०' ) पर ही निर्मर होती है। आधुनिक युग में यह 
बात वहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जिन देशों ने संचालन-शक्ति के 
पढ़ा लिया वे हो ओऔद्योगिक उन्नति कर सके हैं। नीचे दी हुई तालिका से यह 
ओर भी स्पष्ट हो जावेगा :--- 
देश घोड़ों को शक्ति, प्रति कुल्ली 
संयुक्तराज्य अमेरिका ३६ 
एम्नक्षंद २-४ 
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देश घोड़ों की शक्ति, प्रति कुल्ली 
._ जमनी १ 
फ्राँस' हे ०६७ 
इटली पे | ०३१ 
चीन ०१२ 


कुछ वर्षों से रूस और जापान ने अपनी शक्ति ( (05८० | को 
- बढ़ाया है । 

यदि प्रत्येक देश में प्रति कुल्ली शक्ति की उपकन्नव्धि को ध्यान में रक्खा 
जाये तो यह समझ लेने में कठिनाई नहीं होती कि इसी क्रम से इन देशों की 
सम्पत्ति भी लिखी जा सकती है। उपरोक्त कथन से यह तो स्पष्ठ ही हो 
गया कि औद्योगिक उन्नति के लिए संचात्नन शक्ति की आवश्यकता है। अब 
देखना यह है कि मनुष्य के पास कौन-कौन सी शक्ति उत्तन्‍्न करने के साधन 

उपल्वग्ध हैं भोर उनका औद्योगिक उन्नति पर क्या प्रभाव पडा है। 

.. आरस्म्म- में मनुष्य स्वयं अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा ध्वी सारे 
उत्पादन कार्य करता था। परे-घीरे उसे शञात हुआ कि पशुओं की शक्ति 
उससे कहीं अधिक है। अस्ठ भारी कामों में पशुओं का उपयोग किया जाने 
लगा। गदद्दा, घोड़ा, बैज्, ऊंट इत्यादि पशु खेती-बारी का काम करने, 
बोका लादने, पहिर्या को घुमाने, तथा मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ले जाने में बहुत ह्वी उपयोगी सिद्ध हुए । यद्यपि आधुनिक काक्त में , सनुष्य 
अपनी तथा पशुओं की शक्ति का उपयोग कम करता है फिर भी कृषि तथा 
मात् ढोने में पशुक्रों का ययेष्ठ उपयोग होता है। पश्चिम में यद्यपि भाप और 
बिजली का अधिक उपयोग होता है किस पशु-शक्ति का उपयोग विल्नकुल्त 
नष्ट नहीं हो गया है [ मनुष्य का स्थान अब यन्त्र ने ले क्षिया है, वह केवल 
यन्न की देख भात्त करता है। जेसे जैसे शक्तियों के नवीन साधन ढूंढ निकालते 
गये वैसे ही- वैसे मनुध्य तथा पशु शक्ति का उपयोग कम होता गया। 

सबसे पहले जल-शक्ति का उपयोग किया गया। बहते हुए जल्ल में 
कितनी शक्ति है, इसका अनुमान नदी की तेज घार देख कर ही मादूम किया 
जा सकता है-। आजकक्ष भी जहाँ जल्न बराबर तेज़ी से बहता रहता है वहाँ 
आटे की चकियोँ पानी की शक्ति से ही चलाई जाती हैं | भाप के आविष्कार 
के.पूर्व जल का ही शक्ति के रूप.में अधिक उपयोग होता था | प्राचीन काल 
में ओद्योगिक केद्ध नदियों के - किनारे इसी कारण्य बसाये गए। अधिकांश 
ओद्योगिक नगर उस समय पहाड़ी की घाटियों में बसाये गए थे. क्‍योंकि 
नदियों को धार पहाड़ों में तेज होती है। इज्चललेंड में पैनाइन ( ?िशाएं॥8 ) 
पहाड़ी भदेश में ऊनी कपड़े का धंधा इसी कारुणु उन्नत हो सका | स्कोटलड, 


श्ध्द आरायथिक भूगोल 


आइरलेंड तथा योरोप के अन्य देशों में पहले जल के द्वारा ही कपड़े के कार- 
में कपड़ा तैयार होता था। आज भी मित्रिसिपी नदी ( 'ह8अं8्छाएएं ) 
के तट पर ल्यित मिंनियापोलिस ( (९४.08 ) नगर में आँटे 
बड़े कारखाने जल्ल-शक्ति से ही चलते हैं | नावें, स्त्रीडन, तथा फिनलेंड 
में आज भी लकड़ी चीरने के कारखानों में जन्न-शक्ति का उपयोग होता है। 
परन्तु जल-शक्ति स्थायी नहीं होती | ठंडे देशों में जाड़े के दिनों में पानी 
जम जाता है तथा कहीं कहीं नदियाँ सूख जाती हैं। ऐसी दशा में कारखाने 
नहीं चल सकते | इसके अतिरिक्त पह्दाडी प्रान्त में जहाँ कि जल्न-शक्ति 
अधिक मित्न सकती है, रेज्पय नहीं वन सकते, इस कारण भी जक्ष-शक्ति 
का अधिक उपयोग नहीं द्वो सकता । 
मनुष्य ने केवत्ल जन्न का ही उपयोग नहीं किया, हवा से भी उत्पादन 
कार्य में सहायता ली गई | यद्यपि हवा का उपयोग सत्र स्थानों पर नहीं 
हो सकता पएन्‍्तु जहाँ भी हवा तेज चन्नती हे वहाँ हवा से ही कारखाने 
चलाये गये | हवा में अनन्त शक्ति हे। उन्नीत्तवीं शताब्दी तक मनुष्य ने 
जह्दाजों के चलाने में हवा का ही उपयोग किया। हालेंढड और बेलजियम 
के सप्रुद्री तट पर आज भी आटा पीसने के कारखाने हवा से ही चल्नते हैं । 
परन्तु हवा भी स्थायी रूप से नहीं बहती, कभी तेज तो कभी धीरे, इस कारण 
इतका भी अधिक उपयोग नहीं क्रिधा जा सकता | 
अत्यन्त प्राचोन कात्न से लकड़ी का इंधन के रूप में उपयोग होता 
आया है। जहाँ कोयक्ना नहीं मिन्नता वहा ग्राज भी लकड़ी के कोयले 
का उपयोग होता है। स्वीडन की रेक्षों के एंजिनों में लकड़ी जल्लाई जाती 
है कांगों नदी की वेसिन में स्टीम बोद लकड़ी का ह्वी उपयोग करती 
हैं| किन्तु क्लकडी मारी वस्तु है उसे के जाने में व्यय अधिक होता है। 
इसके अतिरिक्त यदि शक्ति उत्तन्न करने में लकड़ी का अधिक उपयोग किया 
जाने लगे तो वन-प्रदेश समाप्त हो जायेँ | कोई भी देश अपने वनन्प्रदेशों को 
इस प्रकार नष्ड नहीं कर सकता क्योंकि वे देश की आर्थिक उन्नति के लिए, 
अत्यन्त आवश्यक हैं। इन कारणों से लकड़ी का इस कार्य के लिए. अधिक 
उपयोग नहीं किया जा सकता | 
कोयले का उपयोग मनुष्य समाज त्वगभग डेढ़ सो वर्षो से करने लगा 
ेल्‍ है। यन्‍्त्रों के आविष्कार के साथ ही कोयले का भी 
कोयला (2७४0) उपयोग होने लगा। किन्तु उन्नीसर्वी तथा बीसवीं 
शताब्दी में कोयला इतना महत्त्वपूर्ण दो गया कि 
रुपार के अधिकांश 'कोद्योगिक केन्द्र कोयले की खानों के ही समीप - दृष्टिगोचर 
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होते हैं| आज कल कोयला औद्योगिक उन्नति का मुख्य साघन बन गया 
है। आज जो बड़े कारखाने चल्लाये जा रहे हैं वे कोयले के बत्न पर ही चल्ल 
रहे हैं| आज जिन देशों के पास यथेष्ट कोयला है, वे ही औद्योगिक उन्नति 
कर सकते हैं। यद्ञा बीस्रीं शताब्दी में जज्न द्वारा व्रिजल्ली उत्पन्न की जाने 
लगी है और सम्भत्र है.कि भविष्य में बिजली भाप से भी अधिक महत्वपूर्णा 
हो, किन्तु फिर भी कोयल्ला बिलकुल नष्ट नहीं हो सकता। 

कोयला दो प्रकार से बना है या तो, दल्लदल्न के सघन वनों के इक्त गिर 
गिर कर पृृथ्त्री पर जमा होते गए।- यह . किया हजारो वर्षो" तक चलती 
रही जब तक कि अनन्त राशि में वनस्पति .इकड्ठी न हो गई। अथवा पेड 
बह कर छिछुली भीलों में जमा होते गए और धीरे-घोरे वे कोयले में 
परिणत हो गए। इसके उपरान्त अनन्त राशि में जमा हुई वनस्पति 
के.ऊपर नदियों के द्वारा लाई, हुई मिट्टी जमा होती गई और यह वनलति 
का ढेर उम्तमें दब गया । यद्द वनस्पति गरमी तथा दबाव ( 768४७ ) 
के कारण कोयल्ले में परिणत हो गई और यह कोयले की एक तह (3७४॥ ) 
बन गई | किन्तु यह क्रिया बराबर जारी रद्दी इसी कारण कोयले की एक तह 
( $०॥॥ ) के ऊरर दूसरी तह ( 5९॥॥ ) मिल्नती है। कोयल्ले की यह तहें 
( 80॥7)8 ) कुछ इंचों से ल्लेकर हजारों फीट से भी अधिक मोठाई की.-होती 
हैं) यदि कोयत्े की तह कम से कम दो फीट मोटी होतो है तो उसको खोद 
कर निकाला जाता है। इससे कमे मोटाई हं।ने पर वह खोदने के योग्य नहीं 
होती | अधिक से अधिक ४००० फीट की गहराई तक कोयला खोदा जा 
सकता है | इससे अधिक गहराई पर गरमी तथा दवाब की अधिकता द्वोने के 
कारण खुदाई असम्मत्र हो जाती है। मरिया में कोयले की १८ तह 

. ( 8९४॥) ) मिलती हैं और उनकी मोदाई कहीं-कहीं ५.०० फट से भो 
अधिक है| कोयत्ते , की तहँ ( 5307५) कार्रोनी फेर्स ( (क्राफणां- 
(७००७8 ) युग की चद्दानों में दी मि्नती हैं । 

केशयल्ला कई प्रकार का होता है। कार्बन ( 000007 ) का अंश 
जितना अधिक देता है फेयला उतनी ही अधिक गरमी उत्पन्न कर सकता 
है | इसी के आधार पर केयले के। कई जातियों में वाँटा जाता है :-- 

( १) ऐन्याताइट 877996 केयल्ले में कार्बन (४7007 सबसे 
अबिक देता है। इसमें ६५ प्रतिशत कर्बन होता है, इसमें बहुत कम घुआँ 
निकलता है और न अधिक राख ही बचती है। यद्द सबसे अधिक गरमी 
उत्पन्न करता है | ऐल्यूस[इट ( 877४0 ६४ ) सबसे अधिक कठेर देता 
है, इस कारण कठिनाई से जलता हे | ह 
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( 8॥॥णगग४०४४ ) के।यल्ला कई प्रकार का हे।ता है उसमें कार्बन ७० 
प्रतिशत से ल्लेकर ६० प्रतिशत तक होता है | इसमें गेत तथा अन्य पदुर्थ 
अधिक हेते हैं । यह आसानी से जल जाता है किन्तु जन्नते समय अधिक 
घुआ उत्पन्न करता है और उसकी राख मी बहुत द्वोती है। 

कैनल ( 0:0॥86।| ) केयला निम्न श्रेणी का हेता है। इसमें, ४० 
प्रतिशत्र कार्बन है।ता है। इस केयल्े में गेत बहुत अधिक होती है इसी 
कारण इसे गैस का कोयला मी कहते हैं । 

लिंगनाइट केयले से गरमी कम उत्पन्न होती है, यद्यपि इसमें ४१ 

प्रतिशत तक कार्बन हेता है। 

लिगनाइट 

(॥270९) 

पीट वास्तव में पूर्ण रूप से कोयला नहीं होता वह लिगनाइड तथा 

लकड़ी के बीच की स्थिति में होता है। यही कारण्य 
पीट (०४६) हे कि वह लकड़ी की भाँति ही जन्नता 'और घुश्नाँ 
बहुत देता है, किन्तु गरमी बहुत कम उत्पन्न करता है । 

के(यत्ने की खानों के ल्लिए, कुल्ली अच्छी संख्या में होना आवश्यक हे। 
इसके अतिरिक्त गमनागमन के साधन भी बहुत आवश्यक हैं क्योंकि या तो 
केयक्षे को श्रौद्योगिक केन्द्रों में भेजना पडता है और यदि खानों के समीप 
ही श्रौद्योगिक केंद्र स्थापित किये जाते हैं ते उन तक कच्चा माश्न 
( हित शा्शटांत ) लाना पड़ता है। कायले की बढ़ती हुई माँग के 
कारण साधारण खानें भी खुदने लगी हैं। कायल्ने की खानों में लगभग 
२६% प्रतिशत केयला खेदते समय व्यय में नष्ठ हो जाता है । 

कायले की अधिकाधिक माँग तथा उसकी भावी कमी का विचार करके 
अब केयलला निकालने में केयल्ला व्यर्थ में नष्ट न है| इसका ध्यान रकखा 
जाता है | 

पृ्वी पर कायला उत्सन्‍न करने वाले देशों में संयुक्तराज्य अमेरिका 
( 0. 3. 2. ), जर्मनी भौर इज्लेंड मुख्य हैं। यह तीनों देश संसार का 
लगभग तीन चौघाई कोयला उत्पन्न करते हँ। किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ 
ऐसे देश हैँ जिनमें अनन्त राशि में कोयला भरा पड़ा है किन्तु अमी उसको 
खोदा नहीं गया है | चीन, सायवेरिया, आस्ट्रेलिया में बहुत कोयला प्रथ्वी के 
गर्म में छिपा हुआ है । ऐसा अनुमान किया जाता हे कि संयुक्तराज्य 'अमे 
रिका, चीन, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा सायबैरिया में संसार का 
६० प्रतिशत कोयला दवा हुआ है। 
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प्रति वर्ष व्यय हा रहा है यदि इतना ही व्यय हे।ता रहे तो समस्त एथ्त्री का 
केयज्ना १००० वर्षो में समाप्त हो जवेगा; किन्तु कुछ देशों का कोयला 
तो ब्रहुत जल्दी ही उमाप्त हे! जावेगा | उदाहरण के लिए ब्रिटेन का कोयला 
इस छ्विसाब से ४५० वर्षो में समाप्त हे जावेगा ओर संयुक्तराज्य अमेरिका का 
कायला २००० वर्षा तक चल्लेगा । 

संयुक्तराज्य अमेरिका में अयक्षेशियन ( /90/9णे४४7 ) का पहाड़ी 
प्रदेश के।यल्ला उत्पन्न करने वाल्ले प्रदेशों में सबसे 'अधिक महत्त्वपूर्ण है। देश 
की उत्तत्ति का लगभग तीन चौथाई से अधिक कोयला इसी प्रदेश से निकाला 
जाता है। इस प्रदेश से निकलने वात्मा कोयला बहुत अच्छा होता है | 
अपक्लेशियन प्रदेश की कोयले की खानें उत्तर में पेनसिलवेनिया (?४0789]- 
एथाां॥ ) से अज्लवामा ( &]0४०४ ) तक फेली हुई हैं। यहाँ की 
भौगोल्निक स्थिति खान खोदने के ल्लिए. अनुकूल है। यह्दी कारणा है कि 
संयुक्तराज्य अमेरिका में इज्धलेंड से कम खर्च में केायल्ला खोदा जाता है| 
यही नहीं इस प्रदेश में नदियों तथा अन्य गमनागमन के साधनों की सुविधा 
होने के कारण्य कोयले को इच्छित स्थानों पर ले जाने में कम व्यय ओर 
सुविधा होती है | इसी कारण अपल्लेशियन प्रदेश इतना मदृत्त्वपूर्य है। इसके 
अतिरिक्त एक और भी कारण है कि जिछसे यह प्रदेश महत्त्वपूर्ण हे। 
संयुक्तराज्य अमेरिका में जितना भी एन्य[साइट ( ॥7ंावारं७ ) कोयला 
उत्पन्न होता है वह सब इसी प्रदेश में मिलता है | 


अपल्लेशियन के अतिरिक्त भीत्तर की तरफ उत्तर में मिचिगन ( 0०ए४ं- 
877 ) इत्यादि, पूर्व में इलिनायस ( ॥!]708 ) इत्यादि, तथा पश्चिम में 
आइवा ( [09% ) इत्यादि की खानें विशेष महत्वपूर्ण हैं। 

पिछले योरोपोय युद्ध के पूर्व जर्मनी ओर ब्रिटेन में से प्रत्येक उंसार का 
उत्तत्ति का २० प्रतिशत के ल्लरगमग उत्पन्न करते थे। वारसई संधि के 
अनुसार जमंनी से सार वेसिन (5907 3497) तथा सिल्लीशिया (86४2) 
प्रान्त की मदच्पूर्ण कोयले की खानें छीन ली गईं | परन्तु 'अब जर्मनी ने 
पुनः अपने खनिज प्रदेशों पर ही प्रधिकार नहीं कर ल्लिया वरन चेकोस्लावा- 
किया की मह्दत्तपूर्ण खाने भी 'अब्र उसके अधिकार में आगई हूँ, अतएव इस 
समय जर्मनी के पास पइले से भी अधिक कोयल्ला हे | 5 

योरोप में इन दो देशों के 'अतिरिक्त केवल फ्रांस, वैज्ञजियम और रूस 
में हो कोयला निकाला जाता है | 


एशिया में चोन कोयले की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
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ऐसा अनुमान किया जाता हे कि जब उठके कोयले की खानें भविष्य 
में खोदी जायेगी तब वह संसार के कोयला उत्पन्न करने वाल्ले देशों में 
प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा | चीन में इस सनय कोयल्ला निकाला नहीं जाता। 
चीन के अतिरिक्त भारतवर्ष और जापान में द्वी कोयला निकाला जाता है। 

धआस्ट्रेलिया में कोयला केवल-न्‍्यू साऊथ-वेल्स ([१०ए 5000 ज्ञ०७) 
:में निकाल्ना जाता है ॥ 


दक्षिण '्मरीका तथा अफ्रीका-में कोयला बहुत कम मिक्षता है। सच 
तो यह है कि दक्षिण गोल्ाद में कोयला कम है इस कारण जहाँ कहीं 
कोयला मिल्नता है उतका महत्त्व बढ़ जाता है |दक्तिण अफ्रीका में नेयाप्त 
६ ०) ) ट्रांसवाल (,]7४8798! ) तथा आरे ज-पफ्री-स्टेड ( (00772 
70४७७ 506) में कोयला पाया जाता है | रोडेशिया में मी कोयला हे किन्तु 
खोदा नहीं गया है। दक्षिण अमेरिका में कोल्लम्बिया ( 000४ ) तथा 
पीरू (-?७-४ ) में थोड़ा कोयला मिल्लता हे, परन्तु समुद्र तट के समीप-न 
होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जां सकता | 
फोयल्े 'के अतिरिक्त आयरलेंड, स्काटलेंड:ः तथा जम॑नी .में पीढ 
( ९6४४ ) भी बहुत पाया जाता है | मविष्य में इन खानों का भी उपयोग 
किया जावेगा | 
संसार में सबसे अधिक कोयला ब्रिटेन भेजता है | कुल जितना कोयला 
इन देशों से निर्यात ( 9520907% ) होता है उसका 'आधे से अधिक केवल 
ब्रिटेन से जाता है । ब्रिटेन की खाने समुद्र त के पास हैं इस कारण कोयले 
को. बाहर मेजने में बहुत सुविधा रहती हे | संयुक्तराज्य अमेरिका तथा : जर्मनी 
की कोयक्ले को खानें बन्दरगाहों से दूर अन्दर.की तरफ हैं इस कारण - कोयले 
को बन्द्रगाद्दों तक ल्ञाने में व्यय अधिक हो जाता हे। ब्रिटेन अधिकांश: में 
पक्का माल ( ऐक7एशर0ंप्रा४0 ४706४ ) विदेशों के मेजता हे 
अतएव ब्रिटेन से जाने वाल्ले जहाजों में बहुत स्थान खाली रहता है अस्त 
कोयला उस खाल्ली स्थान को भर देता है, यद्दी कारण हे -कि . जहाज; सस्ते 
किराये पर कोयले के ल्ने जाते हैं । 
संयुक्तराज्य अमेरिका ( ए. 8, 8. ) यद्यपि संसार में सबसे अधिक 
“कोयला उत्पन्न करता हे किन्तु वह कोयला विदेशों को नहीं मेजता । कारण 
यह है कि संयुक्तराज्य अमेरिका की केयले की खानें लगमग' २०० मीक्ष 
अन्दर की तरफ हैं इस कारण कोयल्ले के बन्दरगाहों तक लाने में व्यय 
बहुत दोता है। दूसरा कारण यह है कि योरोप जहाँ कि कोयले की माँग 
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है संयुक्त राज्य अमेरिका ( 0. 8. 2. ) से बहुत दूर हे | तीसरे संयुक्तराज्य 
अमेरिका कच्चा माल ( ह0ए 7एएं& ५४8 ) बाहर भेजता है और पक्का 
माल बाहर से मंगाता है इस कारण इधर से जाने वाक्ले जहाज़ों में जगह 
नहीं रहती | दक्षिण अमेरिका में औद्योगिक उन्नति न देने के कारण 
संयुक्तराज्य अमेरिका से वहाँ मी अधिक कोयला नहीं जाता | 


जर्मनी और पोल्लेंड भी योरोपीय देशों के केयल्ला भेजते हैं । केयला 
ब्राहर से मंगाने वाल्ने देशों में फ्रांस, इठक्षी तथा बाल्टिक प्रदेश के राज्य 
मुख्य हैं । 

कोयले के अतिरिक्त मनुष्य ने शक्ति के ओर भी साधन ढं ढ निऋ्ाले 
हैं | घथ्या कोयले का उपयेग बिजली 'और गैस उत्पन्न करने में हेता है। 
क्रमशः इज्चललेंड और जर्मनी में लिगनाइट कोयले का उपयोग बिजश्नी और 
गेस तैयार करने में बढ़ता जा रद्दा है | इसके अतिरिक्त तेल (?९४णे०पाए) 
तथ, जन्न विद्यृत ( म्ए0०-9)6कर्ष॑लं।ए ) का भी अधिकाधिक उपयोग 
दो रहा है | यही नहीं नद्दाजों में कोयला तथा तेल मित्ला कर उपयोग 
में लाने को वात भी सोची जा रही है | यद्यपि अन्य शक्ति के 
सांधन (50प्रा८७ 0 90७67 ) ढंढ निकाल्ले गए हैं परन्तु फिर भी 
केयला मुख्य अऔद्योगिक शक्ति का साधन है और उसकी माँग घट नहीं 
रही है। 

केयले से अन्य महत्वपूर्ण गोण पदार्थ ( छिज-?7०वघ्रलं8 ) भी 
निकाले जाते हैं। मिनन क्रियाओं द्वारा केयले के घुंआरहिित कोक (005९) 
में परिणात किया जाता है साथ ही बहुत से तेल, खाद, 'ओर ' कोलतार 
श्त्यादि निकाक्षे जाते हैं । के|यले के मुख्य गोण पदार्थ (8ए-?70१ए०७) 
निम्नल्निसित हैँ :-- 

कोल्चतार ( 7४७ ) तथा उससे उत्पन्न हेने वाल्नी वस्तु । अमोनिया 
( /एए0० गा 5प्रीए्ठॉ॥76 ) जो खाद के रूप में काम आता है। इसके 
अतिरिक्त गेत, तेल, वैन्‍्जाल ( 2७720] ) नैप्या ( '४०॥009) मोटर 
बेन्नाल ( ०0०" उशाद्र0 ) तथा अन्य प्रकार के तेल निकाले जाते 
हं। कुछ फ़ुटकर पदार्थ गंधक ( 5पोए!॥प्र ) इत्यादि भी निकलते हैं| 

कोयले की बढ़ती हुई माँग के कारण प्रत्येक देश में इस बात का. प्रयत् 
किया जा रह है कि कोयले को किफायत से खर्च किया जाय। खानों को 
खोदने के तरीके में सुधार किया जा रहा है, तथा ऐसे ऐजिन बनाये जा रहे 
हूं जिनमें कोयक्षा कम खर्च दो | 
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कोयले की उत्पत्ति 
( द्स लाख टनों में ) ि 
संयुक्तराज्य अमेरिका “ ४१६ 
ब्रिटेन २३१ 
जरमनी रे श्ब्ध 
. सोवियत रूस ४... 3. १४७ 
' * “जापान | श्३ 
फ्रांस ' है वि ः न्‍ ६ . 
' पोलेंड - | शेप 
भारत - हि .... २९६४ 
बैज्लजियम 028 २१ 
चीन ४ हे १७ 
मंचूरिया - ७... ््ि श्शू 


संसार की कुल्न फोयत्ते की उत्त्ति. १.२३ २,०००,००० टन हे ] 


खनिज तेल एक बहता हुआ पदार्थ है जो एश्वी के गर्भ में पाया जाता 
है। तेक्ष जल्लाने में, मशीनों में, तथा एंजिनों के 
तेल (?९४००७॥॥) चलाने में काम आता है । जग्र तेन्न कुयें से निकल्नता 
, है तो उसके साथ मिट्टी तथा अन्य घात॒ये' मिल्ली रहती 
हैं । मिट्टी तथा धातुओं को साफ करके तेन्न निकालना जाता है) तेल बहुत 
तरद्द का होता है, कहीं के तेल में मिद्टी तथा घातुये' अधिक रहती हैं 
: और कहीं कम | बाजार में जो मिट्टी का तेल्न मित्रता हे वह साफ किया 
हुआ हल्का तेल होता है जो जल्नाने के काम में आता है। पैट्रोलियम 
को साफ करके पेट्रोल ( 7९४४0]. ) तैयार करते हैं जो मोदर. तथा हवाई 
जद्दाज़ के चलाने में काम आता है | आधुनिक समय में युद्ध में हवाई जहाज़ों 
के अत्यधिक उपयोग के कारण पेट्रोज्न का महत्व बहुत बढ़ गया है। प्रत्येक 
देश तेल्न की खानों पर अपना अधिकार करना चाहता है। पेरेफिन ( मोम ) 
मोमबत्ती बनाने के काम में आता है | कचे तेल से कुछ भारी तेल भी तैयार 
किये जाते हैं | जो मशीन के पुर्जो' को चिकना करने के काम में आते हैं। 
नैप्या ( 'प&0॥708 ) तथा वैसल्लीन ( ४४४7० ) भी मिट्टी के भारी 
तेलों से द्वी तेयार की जाती है। हे 
डिसल्ल ऐजिन ( 965९] पाहट्रं॥० ) के आविष्कार के कारण तेत्न 
की माँग बहुत बढ़ गई,- क्योंकि उसमें पेट्रोल के स्थान पर .कचा तेन्ल हद्वी 


२०६ : आधिक भूगोल 


फाम मैं आता है | जहाँ विजली-नहीं है और जहाँ बड़े बड़े ऐजिन जो 
भाष से चलते हैं, काम में नहीं आरा सकते, वहाँ यह छोश सा ऐ, जिन तेल 
से चलने के कारण अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। गाँवों में, खेतों पर 
समुद्री तथा हवाई जह्दाजों में, डिएल ऐ जिन ने कोयले कीं अपने स्थान से 
” छूटा दिया है किन्तु बड़े बड़े कारखानों में इसका उपयेग नहीं किया जा 
सकता । क्योंझ्लि उसमें व्यय अधिक होता हे । 

मिट्टी का तेल्न जिन देशों में निकाल्ला जाता है वहाँ इसका उपयोग 
अधिक नहीं होता, अधिकांश तेल विदेशों को भेज जाता है। अधिकतर तेल 
की खाने समुद्र तट से दूर हैं इस कारण कचे तेल को पाइप लाइनों के द्वारा 
बन्दरगाहों तक ले जाया जाता है और वहाँ कारखानों ( शिशीए९7९४ ) 
में शुद्ध किया जाता है | वहाँ से तेल बाहर भेजा जाता है |, मिट्टी के तेल 
की माँग बढ़ जाने से नई नई तेल की खाने ढ़ निकाली गईं हैं। तेल 
( !?४४7०८ए७ ) की खानों को अपने अ्रपिकार में लाने के लिए संसार 
के प्रवल्ल साम्रजज्यवादी राष्ट्रों में आपस में बहुत कुछ संघर्ष हुआ है ओर 
बहुत से प्रदेशों को अपनी स्वाघीनता केवल इस लिए खोनी पड़ी है क्योंकि 
उनके धरातल के नीचे तेल बहता था | खनिज तेल्न ने वनस्पति के तेल 
का महत्व कम कर दिया है । खनिज तेल कोयले से भी अधिक शक्ति उत्पन्न 
करता है किन्तु उसको भर कर रखने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है । 


संसार के मिन्न भिन्न देशों में खनिन तेल -([2९(ए06प7) का अनुमान 
इस प्रकार हे | 


देश :... दस ल्लाख-बेरल (फ्रेशा2-) में - 
| (१ बैरल ->४२ गेलन ) 
संयुक्तराज्य अमेरिका ( ए, 8, 8, ) : . ७००० से ००० तक 
फारस और इराक श्८२१ 
रूस ( दक्तिण पूर्व ) - ६००० 
मैक्सिको 'िय०० ) ४१२१ 
दक्तिण अमेरिका ( उत्तरी भाग)... १७३० 
». » ' दक्षिणी भाग ) ३११५० 
पूर्वीय द्वीपसमू ६ ( क्र5६ [0685 ) ३०१५ 
भारतवर्ष ६०० 
कनाडा 8६०० 


कुक्त एप्वी का अनुमानित तेल ४३००० से ६१००० तक 
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संयुक्तराज्य अमेरिका ( (7. 8. 8. ) संसार में सबते जधिक तेक्ष 
प्रति बर्ष उत्पन्न करता है| यही नहीं उ8का अनुमानित तेतल्ल राशि भी 
संसार में सबसे अधिक है] संथुक्तराज्य 'अमेरिका के उपरान्त रूस तथा 
फारत और इराक ( मैसोपोटेमिया ) में सबसे 'श्रधिक तेल, पाया जाता है। 
संसार में संय॒क्तराज्य अमेरिका तथा वैनोजुल्ला ( ए७॥९४पा०७ ) उबसे अधिक 
तेल विदेशों को भेजते हैं, परन्तु संयुक्तराज्य 'अमेरिका संसार में सबसे 'अधिक 
तेन्न मैँगाता भी है। इसका कारण, यह है कि चैंयुक्तराज्य अमेरिका में 
तेन्न शोधक कारखाने ( र०१ण९एं९४ ) बहुत हैं .जहाँ दक्षिणी 'अमेरिका 
की खानों का कचा तेल शुद्ध होने के. लिए, गाता है। संयुक्तराज्य अमेरिका 
के अतिरिक्त ्रटेन और जर्मनी भी बहुत अधिक तेल विदेशों से मँगाते हैं । 


कि 
७० (220(0९ए५७४ 
# है] 





धभी तक तेल के सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि 
संसार में कितना तेल है | नई नई खानों को ढूंढने का प्रयत्ष जारी' है, साथ 
दो तेल निकालने के तरीकों में सुधार और परिवर्तन किये जा रहे हैं। 
साधारयातः जब तेल का कुश्नाँ खोदा जाता है तो गेस अथवा पानी के दबाव 
के कारण तेक्ष स्वयं ऊपर ञआ जाता है। यदि तेल स्वयं ऊपर नहीं 'आाता 
'तो फिर छुये में पम्प करके तेल्न को निकालते हैँ । इसके ' उपरान्त कुयें को 
छोड़ दिया जाता है.। ऐसा अनुमान किया जाता है कि काफी तेल 
( ५० प्रतिशत ) चद्दानों के भीतर ही ' रह जाता' है, क्योंकि एक सीमा 
के बाद पम्प करने में लर्चा बहुत अधिक पड़ता है। मिन्न भिन्र प्रदेशों के 
कुओं का जीवन मिन्न होता है| केई देर में समाप्त : होते हैं तो कोई कोई 
'शीम्र समाप्त हो जाते हैं। ...।(. -»« «८ 
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* मिद्ठी का तेल उत्पन्न करने में ठंयुक्तराज्य अमेरिका की पूर्वी तथा मध्य 
की र्थासते मुख्य हैं | मध्य को रिवाततों से नत्तों द्वारा ते्न मेक्सिको 
की खाड़ी तथा श्रदक्तांटिक मद्दासागर के बंदरगाद्दों तक छ्ले जाया जाता 
है । रूस का काकेशत प्रान्त तथा दक्तिणी पश्चिमी सायबेरिया तेल्न की उत्पत्ति 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण है | बाक_ और बादम ( छिप शा. छिक४णा॥' ) 
तक तैल्ल प'इपों द्वारा ले जाया जाता है। फारस तथा इराक की खानों को 
अभी थोड़े दिनों से खोदा गया है। मैक्सिको' की खानों से. मी बहुत तेन्ल 
निकलता है ।-अब तेल नक्तों द्वारा न्ने जाया जाकर सीधा जहाजों में भर 
दि जाता है इस कारण तेल को बंदरंगाद्दों में मर कर नहीं रखंना पडता | 
दक्षिण अमेरिका के उत्तरी प्रदेश तथा पीरू ( ?९"४ ) में भी तेल निकात्ता 
जाता है। पूर्व में पूर्चीय द्वीप समृह ( 708; ॥7068 ) वर्मा, चीन, जापान, 
फारमोसा, गैल्लीविया ( 000०४ ) तथा मित्र में भी तेल्न की खाने 


हैं। योरोप में रमानिया की खानों की उत्पत्ति भी पिछल्ले दिनों में बहुत 
बढ़ गई है । 


पेट्रोक्षियम की उत्पत्ति 


देश समस्त संसार की उत्पत्ति का प्रतिशत | 
संयुक्तराज्य अमेरिका ६०.८१% 
सोवियत रूस १०.,७५% 
: बेनीजुला १०.३५ 
ईरान ३.७५ 
डच पूववी दीप समूह २,६७५ 
रुमानिया २.४१५ 
मेक्सिको * १ ६७१ हे 
इराक १,१६५ 
कोलग्विया १.११% 


संसार की छुल्न उत्पत्ति २७१,८०१,००० टन के लगमग-है-। . 
यह गैस तेल का ही एक रूप है| संयुक्तराज्य अमेरिका संसार में सबसे 
; अधिक गैस उत्पन्नि करता है। आरम्भ में बहुत सी 
प्राकृतिक गेस गैठ व्यर्थ नष्ट कर दी गईं थी क कि उस समय उसका 
' िध्रापा॥। 078 ) उपयोग शात्‌ नहीं था। संयुक्तराज्य अमेरिका के - अति- 
रिक्त परिचमी कनाडा तथा पोलेंड में भी आरकृतिक गैत 
, ( मैधापातओं 0॥8 ) निकलती है। पैनसिल्ववेनिया ( ?ल्ता0जशाएं॥ ) 
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और ओहियो ( 0!70 ) की रियासतों से गैस को पाइपों के द्वारा औद्योगिक 
केद्रों ( [0067४ (७॥07९४ ) में कारवानों तथा घरों के उपयोग के 
लिए ले जाया जाता है। शंक्त#णाए्टी) इत्यादि केन्रों में गैस का 
बहुत उपयोग द्ोता है। 
बीसवीं शताब्दी में पानी के द्वारा बिजली उत्पन्न करमे का नवीन 
ह आविष्कार हुआ है। पानी के द्वारा ब्रिलली उलन्न 
. जल-चिद्युत्‌ू. फले में व्यय कम होता है साथ द्वी बिजली को दूर 
(३त0 7760- तक ले जाया जा सकता है। औद्योगिक क्रान्ति 
पंठ ०७" ). ( वतिएहाएंशं.. रि०एणए४०१ ). के उपरान्त 
| औद्योगिक केन्द्र कोयले की खानों के प.स होते थे 
किन्तु अब उन प्रदेशों में मी च्रौद्योगिक उन्नति हो सकेगी जहाँ कि कोयला 
नहीं हैं किन्तु जन्ल द्वारा विजत्ली उत्पन्न करने की सुविधा हे । 
जल्न-शक्ति ( "४४०० 70४९7 ) पानी की बरहुतायत तथा घरातल 
की बनावट पर निर्मर है। जक्ष-शक्ति निम्नश्षिखित स्थानों पर उत्तन्न की 
जा सकती हैः--( १) जहाँ जल्न-प्रपा। ( शैणशशाशिर) दो । 
(२) जहाँ नदियों में पानी बहुत अधिक घटता-चढ़ता न हो क्योंकि बाढ़ 
आने से प्लांट ( ?)6 ) को हानि पहुँचती है, और पानी कम हो 
जाने से काम रोकना पड़ता है। यद्द ध्यान में रखने की बात है कि जल- 
शक्ति के उत्पन्न करने के लिए. यद्ट आवश्यक नहीं है कि पानी बहुत अधिक 
ऊँचाई से ही गिरता दे। । 
फ्रांस की सरकार ने अपने देश की जल-शक्ति का अनुमान करने के लिए 
विशेषज्ञों की एक कमेटी त्रिठाई थी | उस कमेर्टी ने संतार के अन्य देशों की 
जल शक्ति का भी अनुमान किया है जो इस प्रकार है | 


संसार की जरू-शक्ति 

देश देश की जल शक्ति के अंक जो भविष्य में 
उत्पन्न की जा सकेगी (घोड़ों की शक्ति में) 

सं4क्तराज्य अमेरिका [ ए. &. 8. ) २, ८९, ००, ००० 
कनाडा * २, ००, ००, ००० 
फ्रोंस ४७, ००, ००० 

च नावे ( 0 ) | १, ११, ००, ००० 
स्वीडन ( 5७606॥ ). हि ४९, ००, ००० 
इ्ट्ली १६ हे रेंद, ००, ००० 


आ० भू०---२७ 
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स्विट्जरलैंड | १४, ००) ००० 


जर्मनी ५ ह १३, १०, ००० 
जापान ६०, ००, ६०४ 
रपेन ४०, ००, ००० 
मेक्सिको ( (९5६९० ) ६०, ००, ०७० 
ब्राजील (8ढां। ) २, १०, ००, ००० 
ब्रिटेन . है, ८२५, ९०० 
फिनलेंड ह १५, ००, ००० 
भारतवर्ष & २, ७०, ००, ००० 
बैलजियम कांगो 8६, ००, ००, ००० 
फ्रेंच कांयो ३, १०, ००, ०००९ 
चीन २, ००, ००, ००० 
फ्रेंच कैमेसन ( [फछथाली (0छश"0णा ) १; ३०, ००, ००७ 
सायवेरिया घ८०, ०९, ००० 
नायगेरिया ( पिह0४४ ) ६०, ००, ००० 


ऊपर दिये हुए विवरण से एक बात स्पष्ट हो जाती हे कि नहाँ 
केयत्ा कम है वहा जल-शक्ति ्रषिक मिल्नती है। कुछ देश ऐसे भी है 
जहाँ कच्चा माल उसनन्‍्न नहीं होता परन्तु जल-शक्ति बहुत है। आइसलंड 
( 0८४॥० ) ऐसे ही देशों में से है, वहाँ जल शक्ति बहुत है अतएवं वहाँ 
बिजली के द्वारों राजयनिक पदार्थ बनाने के कारख़ाने खोले गये हैं। 


ऊपर लिखा जा चुका ह॑ कि जन्न द्वारा विजल्ली उन्हीं स्थानों पर उत्पन्न 
दो सकती हे जहाँ जल्लन-प्रपात ( '/॥४(॥)] ) है। । नदी में पानी एक सा 
रहता हो | किन्तु इनके साथ ही इस बात को व्ञावश्यकता हैं कि शक्ति के 
उत्पत्ति स्थान से ओद्योगिक केन्र अधिक दूरी पर न हो। क्योंकि अनुभव 
से यद्द शात हुआ है क्लि जितनी हो दूर बिजल्ली क्षे जाई जावेगी उतनी दी 
शक्ति अधिक नष्ट हागी। यहाँ तक कि ५०० मील बिजली हे जाने में २० 
प्रतिशत शक्ति नष्ठ है| जाती है। जिन स्थानों पर कोयक्षा 'अथवा पेट्रोलियम 
सस्ते दामों पर नहीं मिल्लता वहाँ बिजली उत्पन्न करने की अधिक उविधा 
हैती हूं क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के खड़ा करने में बहुत पूंजी की 
आवश्यकता होता है। यदि कह्दी प्राकृतिक जल्लप्रपात नहीं हुआ और नदियों 
में पानी का वर्ष मर एक सा बहाव न छुणआ ते वर्षा का अथवा नदी का 
पात्री इकठ्ठा करने के लिए बड़ी बड़ी मीलें बनानी पड़ती हैं | जेता कि 
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भारतवर्ष में है ) और उनमें बहुत अधिक पूंजी ल्लग जाती है| उस पूंजी 
: का सूद व्यय में जोड़ने से शक्ति का लागत खर्च अधिक बैठतां है। परन्तु 
यदि पानी को सिंचाई के काम में ज्ञाया जा सके जैसा कि संयुक्तराज्य में हुआ 
है तो यह खर्चा कम है। सकता हे | 

अभी तक जल शक्ति-का यथेष्ट उपयोग नहीं हे! सका है। अनुमान 
यह किया जाता है कि पृथ्वी को समस्त जल्लन-शक्ति की केवल १ प्रतिशत जल्ल- 
शक्ति इस समय उत्पन्न की जा रही है। . 

सबसे अधिक जत्न-शक्ति संयुक्तराज्य अमेरिका तथा कनाडा में उत्पन्न 
की जाती है। नायगरा ( 78४7 ) जन्लप्रपात से अनन्त जल्ल-विद्युत्‌ 
उत्पन्न की जां सकती है। नायगरा नदी ईरी ( 7)र/७ ) तथा 'आन्देरियो 
के बीच में ३२७ फीट की ऊँचाई से गिरती है| नायगरा जल्लप्रपात के 
जल्न से कनाडा तथा संयुक्तराज्य अमेरिका दोनों द्वी बिजल्ली उत्पन्न करते 
हैं| अधिकांश बिजली उत्पत्ति -स्थान के समीपवर्ती प्रदेश में दी काम आती 
है। वैसे नायगरा जक्षप्रपात की ब्रिजली २५० मीछत तक छे जाई गई 
है | 'थमी हाल्न में सेंट ल्ारंस नदी के जल्ल से भी विजक्षी उत्पन्न की जाने 
लगी है। उच ते यह है कि राकी पर्वत माला तथा अपलेशियन पद्दाड़ों में 
जल-विद्युत्‌ का अत्यधिक विस्तार छुआ है। ' 

यदि मविष्य में जल बिद्युत्‌ कों "उत्पन्न करने में विशेष उननति-हुई तो 
फिर एक ओद्योगिक क्रान्ति, ( गातिप्रशाणंवों 0०ए०ेए्शं०० ) दोगी। 
जल्नविद्युत्‌ के सुल्लम द्वा जाने पर धंघों के केन्द्रीयकरण ( 0शएपप- 
]8॥700 ) की आवश्यकता नहीं होगी वरन वे कट्दी भी ग्रामों में स्थापित 
किये जा सकेंगे | इसका परिणाम यह होगा कि घनी आवादी से उतपन्न' दोने 
वाली समस्‍यायें स्वतः ही दल है। जावेंगी | कारखाने के मजदूर खुलती दृवा में 
अपने परों के स्वास्थ्यप्रद वातावरण में रह सकेंगे। चिमनियों से निकक्षकर 
धुर्आँ शहरों पर नहीं फेलेगा और शहरों की गंदगी बद्त कुछ दूर हो 
जावैगी। यह्दी नहीं जल-शक्ति के सुलभ होने पर ग्रह-उद्योग-पंधों 
( 00008० 74प्रशांणं४8 ) की भी उन्नति दो सकेगी। क्योंकि उस 
दशा में प्रत्येक कारीगर शक्ति का उपयेग आसानी से कर-सक्षेगा और सस्ते 
तथा हल्के यन्त्रों द्वारा चीजें बनाकर -बद्द भी बड़े कारखानों की प्रतिद्वन्द्दिता 
में अपना माल बेंच सकेगा | बड़ी मात्रा की उपपत्ति ( ]726-5008- 
77०१४्रथ07 ) की सबसे अधिक, बचत इसमें .हे कि उसमें शक्ति का 
उपयोग दो सकता है.किन्तु एक जल्लाद्दा तो एक स्टीम ऐंजिन मोल नहीं क्े 
सकता | बिजल्ली के. सुल्लभ होने पर यह अड़चन नहीं रहेगी | यही नहीं 
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बिजली के उपयोग से एक लाभ यह भी होगा कि जहाँ कच्चा माल 
( लिए 7४४४] ) मिलेगा वद्दी कारखाना खड़ा किया जा सकेगा। 
कच्चे भाल को कारखाने तक लाने का खर्चा बच जावेगा | सच तो यह 


है कि इस सफेद कोयले ( विजल्ली ) के द्वारा उद्योग-घंघों की काया पल्लट 
हो जावेगी | 


संसार में जल-विद्युत्‌ की उत्पत्ति 


संयुक्तराज्य अमेरिका ११, ११५०, ००० किलेबाट 
कनाडा ' ४, ९८०, ००० 

इटली ह ३, ६००, ००० ह 
जापान , ३, ०१०, ००० ४८ 
फ्रॉंस २, २५०, 0००७ है 
जरमनी १, ४६०, ००० श 
धन्य देश ७, ४३०, ०००. 


पिछले दिनों सोवियत रूस में जत्न-विद्यत्‌ का बहुत विस्तार छुश्रा है किन्त 
उसके आँकड़े प्रात्त नहीं हैं।... 
संयुक्तराज्य अमेरिका में अपलेशियन पह्दाडी प्रदेश तथा राकी पर्वत 
माता में अत्यधिक जल्ल-विद्युत्‌ उत्पन्न होती है। कनाडा में तो उतनी जल् 
विद्ुत्‌ होती है कि प्रत्येक औद्योगिक केद्र के। वह ब्रिजल्ली मिल्ती हे। 
योरेप में आपस परव॑त माक्षा के प्रदेश में जन्न-विद्युत्‌ का खूब प्रसार हुआ है । 
सम्मवतः भविष्य में एश्चकाइल ( 23]०णा० ) भी शक्ति उत्पन्न 
करने के साधनों में महत्वपूर्ण है! जावेगा। इसकी 
एलकाहल . कीमत कम होने के कारण्य यह पेट्रोलियम के स्थान पर 
(&]००॥०) उपयोग में ल्ञाया जाता है। एलकाइल कतिपय 
चनस्पतियों से बनता है| इस कारण इसकी ठत्तत्ति उन 
बनरपतियों को पेदा करने से वढ़ सकती हे । 
मनुष्य ने शक्ति के अन्य साधन मी ढंढ निकाले हैं और अधिक को 
खोज में है| प्रकृति के भयढार में अनन्त शक्ति भरी पड़ो है। ज्वार भाटी 
फे चढ़ाद उतार तथा तेज घूप से भी शक्ति उत्तन्‍्न की जा सकती है। परत 
अभी व्यापारिक दृष्टि से इन साधनों का उपयोग सफल नहीं हुआ है | भविष्य 
में आशा की जाती है कि सूरत की किरण्यों तथा समुद्र की छद्दरों से शक्ति 
उच्पन्त की जा सकेगी | यदि इन प्रय॒त्नों में सफक्षता मित्ष गई तो ऊष्य 
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कटिबंध के देशों त्रया समुद्रतट के किनारे शक्ति उत्पन्न करने में बहुत आसानी 
हो जावेगी | 
अभ्यास के प्रश्न 
१--्नोहे की खानें कद्दों कहाँ मिल्ती हैं विस्तार पूर्वक लिखिए | 
२--कोयले की खानों का उल्लेख कीजिए. उसका औद्योगिक महत्व 
बतलाइए | 
३--पैट्रोज्ञियम का क्या उपयोग है वह कंदाँ पाया जाता है | 
४--नल-विद्युत्‌ के बारे में आप क्या ज्यतते हैं और उसका कहाँ कहाँ 
उपयोग हुआ है। 
४--आधुनिक कांल में कोयला और क्लोह्ठ सोने और हीरों से अधिक 
महत्वपूर्ण है । उस पर अपना मत लिखिए। 
६--मैंगनीज़ बाक्साइट, सीसा कहाँ मिलता है। 
७--यिन, ताँवा और चाँदी की खानें कहाँ अधिक हैं | 
८--ैट्रोजियम का पिछले दिनों इतना महत्व क्यों बढ़ गया | 


दसवाँ परिच्छेद 
गाण उद्येग-धंधे ( 8९९८०ा0ा'ए गिवंपडशापं९8 ) 


यह तो पहले परिच्छेद में ही कहा जा चुका है कि उद्योग-घंधों का 
स्थानीयकग्ण निम्नलिखित बातों पर निर्भर है :-- 


( १) शक्ति के साधन, (२) कचा माल, ( ३) कुशल ' श्रमजीवी, 
(४) सस्ते दामों पर यातायात की सुविधा, ( ५ ) बाजार, (६) जलवायु । 
यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक धंधे के स्पानीयकरण में इन सभी बातों की 
आवश्यकता हो । साधारणतः शक्ति के साधन अर,र विशेष कोयले की खानों 
के समीप उद्योग-घंघे स्थापित होते हैं| कोयले की खानों के प्रदेश मुख्य 
ओद्योगिक प्रदेश हैं। क्योंकि कोयले को दूर हे जाने में व्यय अधिक होता 
है । कमी कमी धंधे फोयलों की खानों के प्रदेश से दूर स्थापित किये जाते हैं 
लिससे कि अन्य सुविधायें प्राप्त हो सके । जिन धंघों का कच्चा माल भारी और 
कम मृल्यवान होता है वे कचा माक्त उत्पन्न करने वाले प्रदेश में ही स्थापित 
किये जाते हैं । उदाहरण के लिए. ह्फड्ठी का धंघा। यदि कच्चे मात के 
प्रदेश में शक्ति की भी सुविधा हो तत्र तो कहना ही क्या है। उस दशा में 
धंधा खूब उन्नति करता है। यातायात को सुविधा के बिना तो कोई घन्धा पनप 
ही नहीं सकता | किसी किसी पन्धे में कुशल्ल कारीगरों का बहुत महत्व द्ोता 
है । ऐसे धन्चे उन्हीं स्थानों पर स्थापित द्वेति हैं जहाँ कुशल मज़दूर मिल्नते 
हूँ । उदाहरण के क्षिए जोधपूर का छपाई और रंगाई का धन्धा। बाजार 
का समीप होना अथवा बाजार में माल ले जाने की सुविधा का होना धन्धों 
की स्थापना के ल्लिए 'यत्यन्त आवश्यक है। किन्तु आजकन्त प्रतिश्तद्धां श्रधिक 
बढ़ जाने से तथा 'आयात कर (परफुणा४ तेषधं88 ) के अधिकाधिक 
खाये जाने के कारण पम्धे बाजार के समीप दी स्थापित किये जाने लगे हें। 
भारतवर्ष में जो यूती कपड़े के फारखानें, सैयुक्तप्रान्त तथा बंगाल इत्यादि में 
स्थापित किए गये तथा फोर्ड इत्यादि ने अपने कारखानें भारतवर्ष में 
त्पापित किए वह एसी कारण से । 
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लोहे और स्पात का धंघा एक घअत्यन्त महत्वपूर्ण धंधा है। क्योंकि 
यंत्र, औजार, रेल, जहाज, मोटर इत्यादि सम्री 
लोहा और आवश्यक चोजों के तैयार करने में लोहे और स्पात की 
_ स्पात.का धंधा ज़रूरत होती है। लोहे का धंघा उन्हीं स्थानों पर पनप 
(एणा & 506८) सकता है जहाँ कि कोयला, लोहा, तथा त्ञाइमस्टोन 
मिल्नंता हो | क्योंकि यह कच्चा माल भारी और कम 
मूल्यवान होता है | इस कारण दूर नहीं क्ते जाया जा सकता | यही नहीं लोहा 
'और स्टील की बनी हुई चोजें यंत्र तथा रेल्त इत्यादि मारी होती हैं। इस 
'कारण उन्हें बाजारों तक ले जाने की मी एक समस्या द्ोती है। इस कारण 
यह धंघा उन्हीं स्थानों पर रधापित किया जाता है जहाँ से मात्त बाज़ारों में 
आसानी से भेजा जा सके । इसके अतिरिक्त पानी, मन्नदूरों तथा यातायात के 
साधनों की सुविधा भी आवश्यक होती हे | 
लोहे और स्पात के धंघे में कोयले की बहुत अधिक आवश्यकता होती 
है । एक गन लोहे को गलाने के लिए. लगभग दो टन कोयला और एक 
टन लाइमस्टोन की जंरूरत द्ोती है। अधिकतर ल्लाइमस्टोन केयल्ले की खानों 
के समीप ही मिल्लता है | इस कारण कोयल्ला उत्पन्न करने वाल्ले प्रदेशों में यह्‌ 
घंघा अधिकतर ल्यापित्त किया जांतां है | मारतवर्ष में ताता का स्टीजक्न का 
कोरन्ाना लोहे की खानों से कोयले की खानों के अधिक समीप है | 
कच्चे लोहे से शुद्ध लोहे को निकालने के लिए उसे बड़ी बडी. भट्दियों में 
कोयले और लाइमस्टोन के साथ गल्लाया जाता है। भट्टी में इन तौनों चीजों 
को रख देने के उपरान्त तेज़ गरम हवा पहुँचाई जाती है जिससे धातु गलकर 
बहने लगती है | धातु उसमें मिल्ले हुए. पदार्थों” से हल्की होती है इस कारण 
पिघल्ले हुए पदार्थ के ऊपर आ जाती है। अन्य पदार्था' को लाइमस्टोन सोख 
"लेता है। यह पिषल्ली हुईं घातु भद्टो से नत्ी द्वारा बड़े बड़े रेत के बने हुए, 
स्थानों पर हे जाकर ठंडी कर ली जाती है। यद्दी पिग आयरन कहलाता है। 
किन्तु इसमें भी कुछ अशुद्धियाँ विशेषकर गंघक, फासफोरस, तथा कार्वन 
रहता है, इस कारण यह द्ूठ जाता है। पिग आयरन के अधिक कठेर 
बनाने के ल्लिए, उत्ते राट-आयरन में परिणत करते हैं-। राट-आयरन खाधारणत' 
कठोर .होता है किन्त॒ बहुत अधिक कठोर नहीं होता। राठट आयरन इतना 
कठेर नहीं होता कि उससे यन्त्र, जहाज, रेल तथा पुल्ल इत्यादि बनाये जा 
सकें | पिग आयरन को किसी ह्मम्बी वस्तु से चलाने से राठ-आयरन तैयार 
झशोता है क्योंकि इस क्रिया से कार्बन आयरन से निकल जाती है। 
पिंग आयरन से स्पात ( 5066। ) बनाने की बहुत सी कियायें हैं, 
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किन्तु तीन क्रियाये' मुख्य हैं, (१) बैसीमर ( 3088070" ), 'ओपिन 
हर्च ( 090॥ ७४० ) तथा बेतिक ( उद्रं० )। बैसीमर क्रिया में 
पिग आयरन की समस्त अशुद्धियों को छ्ोहे में से ठंडी इवा पास करके 
नए कर देते हैं। जब लोहा विज्ञकुल शुद्र हो जाता है, कोई अशुद्धि 
नहीं रहती तब आवश्यकतानुसार कार्बन मिला देते हैं। ओपिन हर्ष 
( 07श५॥ 6४४४ ) में पिय आयरन की समस्त अशुद्धियों को भद्टी 
में रख कर जज्ञा देते हैं । ओपिन-हर्थ तथा बेसीमर क्रिया में भेद केवल 
भष्रियों का है । जब पिंग आयरन की सत्र अशुद्धियाँ जल जाती हैं वो 
कार्बन भी जल जाता है । इस कारण बाद में आवश्यकतानुसार कार्बन 
मिल्ला लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षो से बेसिक ( उ_नह्यं० ) किया 
अधिक प्रचल्नित हो गई है और अ्रधिक्ररर स्पात इसी क्रिया से तैयार 
किया जाता है | इस क्रिया में ल्ाइम के द्वारा न्ञोहे में जितना भी फासफोरस 
द्ोता है वह निकाल लिया जाता है | इस कारण अब उस के ल्लोहे से 
भी स्पात तैयार हो सकता है जिसमें फासफोरस का अंश अधिक हो | जर्मनी 
का स्पात का घन्‍्धा इस क्रिया के आविष्कार के उपरान्त अधिक चमक उठा 
क्योंकि लारेन के लोहे में फासफोरत का अंश अधिक था | 

कुछ वर्षो' से स्पात के साथ मिन्न मिन्न धातुओं को मिलाकर भिन्न मिन्न 
कार्यो के लिए. स्टोल तैयार किया जाता है। निकल्ल, मैंगनीज, क्रोम, 
टंगस्टन, तथा वेनेडियम को स्टीज् के साथ मिलाया जाता है। पिछुल्ले 
वर्षा' में स्टील तथा पिग आयरन की उत्पत्ति बहुत तेजी से बढ़ गई है। 
विशेषकर सन्‌ १६१८ के उपरान्त तो स्टील और पिग 'आयरन की उत्पत्ति 
बेहद बढ़ गई। क्योंकि दिन प्रतिदिन उद्योग-धन्धों की उन्नति हो रही हे 
श्रोर रेल तथा जहाजों का चनश्नन बढ़ रहा है | इसी कारण लोहे की माँग 
बहुत बढ़ गई | इसके अतिरिक्त पिछले वर्षो” में प्रत्येक देश अनन्त घन 
राशि व्यय करके अद्च-शत्रों को जमा करने में लगा रहा | इस कारण भी 
'स्टीज् की माँग वेहद्‌ बढ गई। ४ 

लोहे और स्पात ( :36७| ) का घन्धा उन्हीं देशों में उन्नति कर 
सका जहाँ कचा साल मिलता है और जो औद्योगिक उन्नति कर गए 
हैं। कारण यह है कि लोहे और रंपात के घन्धे में बहुत 'अधिक पूंजी तथा 
कुशलता को आवश्यकता होती हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका, जर्मनी तथा 
ब्रिटेन में यह धन्धा बहुत उन्नति कर गया है। जितना लोहा और स्टोल 
प्रथ्वी के सब देशों में तैयार होता है उसका ७४% प्रतिशत इन तोन 
देशों में तयार द्ोता है। संथुक्तराज्य अमेरिका तथा योरोपीय देशों को 


गौण उद्योग-घनमै ३१७ 


मिल्ा ले' तो पथ्त्री की समस्त उत्तचचि का लगभग ६० प्रतिशत लोहा इन 
देशों में तैयार होता है। इनके श्रतिरिक्त फ्रांस, वैज्नजियम, स्वीडन तथा 
स्पेन में भी यह धन्धा उन्नत दशा में हैं। यह ध्यान में रखने की बात है 
कि जिन देशों में लोहे.और स्टीज्न का घन्धा स्पापित हो चुका है वे ही 
आओद्ोगिक उन्नति कर सके हैं । यद्यपि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया 
ओर आस्ट्रेलिया-में ले।हा यथेष्ट मात्रा में मिन्नता है किन्द॒ यहाँ बहुत कम 
लोहा और स्टील तेयार होता है| 
संयुक्तराज्य अमेरिका में सबते अधिक क्षोद्दा और रटील (र्पात ) 
हर तैयार किया जाता है | संयुक्तराज्य की ल्लोहे की खानों 
संयक्त-राज्य. में अनन्त राशि में लोहा भरा पडा है और समीप दी 
अमेरिका के लोहे कोयले की खाने हैं | अतएव यहाँ ज्लोद्दे के . धन्षे की 
तथा. स्पात का स्थापना के लिए समी सुविधाये: मौजूद हैं । संयुक्त राज्य 
चघन्धा अमेरिका में लोहे और स्रात ( 506९ ) का धन्धा 
ह मिसिसिर्री, नदी के पूर्व में ही दिखल्लाई पड़ता है। 
क्योंकि पूर्वी माग में दी ल्लोहे और कोयत्ते की ख ने हैं । यही नहीं संयुक्तराज्य 
अमेरिका के पूर्वी भाग में द्वी देश के प्रंधान औद्योगिक केन्द्र हैं। अपक्षेशियन 
पर्बेत मान्ना के आउ पाठ लोहे के बहुत से कारखाने स्थापित हैं जो प्रति 
वर्ष बहुत बड़ी राशि में लोहा और स्टील तैयार करते हैं। 
संयक्तराज्य अमेरिका में पिटन्यर्यग तथा 'ओदहियों नदी की घाटी का 
प्रदेश लोदे तथा स्पात के धम्धों का. मुख्य केद है। 
पिटिस्वग तथा पिटस्बर्ग को संसार में लोहे के धन्‍्धे का सबते बड़ा 
ओदियो का प्रदेश केन्द्र होने का गौरव प्राप्त है | विद॒स्वर्ग के समीर दी 
कोयंले की खाने" हैं और लोहा भी मिज्नता है। इस 
कारण लोहे का घन्धा 'आरम्प में यहाँ स्थापित हो गया |, ओहियो नदी की 
घाटी के मुँद्द पर ध्यित होने के कारण यहाँ लोहा तथा कोयला आसानी से 
आ सकता है। यही नहीं वैपार माल को यहाँ से अन्य केन्द्रों तक झे 
जाने की भी सुविधा है। इस कारण यहाँ घन्चा खूब चमक उठा] अब 
यद्यपि कब लोहा मुख्यतः मील प्रदेश से आत्ता हे. किन्तु फिर भी घ 
को क्षाति नहीं पहुँची | क्योंके लोहे को. दूररथ खानों से झ्वाने के लिए 
ग्रातायांत. का उत्तम प्रबंध कर दिया गया है जिप्रसे पिटसवर्ग 'के कारखानों 
तक भील पअदेश से लोहा क्वाने में. अधिक व्यय नहीं होता। फिर भी 
पिद्स्पर्ग अर्थात्‌ उत्तरी. अउल्लेसियन प्रदेश की यद्दी. एक कमी है। उत्तम 
कोयले का सभीप ही' मिलने नदी का जल्न तथा उससे यातायात की सुविधा, 
घंआरा० भू०--२८ 


११६ ' आधिक भूगील 
घी आबादी के कारण लोहे की अत्यधिक माँग, ' तथा रेलवे ह्लाइनों को 


विस्तार, ये कुछ ऐपी सुविधाये' हैं जिनमे कारण आज भी पिदखये 
धम्पे का प्रमुख केद्ध बना हुआ है | 


-.. मील प्रदेश में लोहे और स्पात का धन्‍्वा ईरी (70०० ) मील के 
- छेट्रायट ( 007०४ ), क्लीवलेंड ( 02एशेशा ) 
फील-प्रदेश. और वफेलो इत्यादि वन्द्रगाहों, मिचिगन मील के 
(265० ४०४०7) ऐिरे के केन्द्रों में शिकरामों ( 0॥08० » गारी 
(9979) ज़िल्लों में, तथा सुपीरियर कील (87.67707 
[.॥80) के प्रदेश में ड्लिय ( [प्रघा) ) में केद्गरित है। इन केन्द्रों को 
एक बड़ी सुविधा यह है कि. मीज्षों पर स्थित होने के कारण लोहा तथा 
कोयला इत्यादि सुविधा तथा कम खर्च से वहाँ तक पहुँच सकता है। यह 
कैन्र लोहे 'और स्पात के बाज़ार से दूर पर है | बात. यह है कि यह केन्द्र 
घनी आबादी तथा पद्योगिक प्रदेश में नहीं है । इस कास्ण इन कारखानों 
में तैयार होने वाले लोहे और स्पात की माँग उतर प्रदेश में नहीं है। 
किन्दु कचे माल के मिलने की सुविधा होने के कारण तथा यातायात 
( ॥)0॥8.07/-9 ) की सुविधा होने के कारण यह प्रदेश इस घन्धे 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपर्ण बन गया है। 


अटल्ांटिक समरद्र से मिक्ते हुए प्रदेश में मध्य 'अटल्लॉटिक का प्रदेश 
महत्वपूर्ण है | स्यू-या् ( !९८७ ४०7 ) फिलेडेलफिया, ( ?]गर8पे८- 
एंव ) तथा बाल्टीमोर ( 30)07076 ) के प्रदेश इसके मुख्य केन्द्र 
हैं । इस प्रदेश को दो मुख्य सुविषाये' प्राप्त हैं |. प्रथम यह प्रदेश अत्यन्त 
घने आबादी के श्रोद्योगिक प्रदेश हैं | दूतरे समुद्र के समीए होने से तैयार 
माल विदेशों को आसानी से भेजा जा सकता है तथा क्यूबा ( 0घ0४ ) ओर 
चिक्ली ( 00॥0० ) से कचा लोहा आसानी से आरा सकता है | मध्य अटलांटिक 


का ही प्रदेश ऐत है जहाँ स्थानीय आवश्यकता से अधिक लोहा ओर स्टीजल 
तैयार होता है! 


दक्षिण अपलेशियन के अल्वामा ( 40वा9 ) राज्य में ज्ोहा .'और 
स्टील तेशर करने की जैवी सुविधा है चैसी! अन्‍य किसी भी देश में नहीं 
है । अत्वामा प्रास्त में ब्रिमिंगहम ( छितपांगड्रा॥॥। ) ज़िल्ले में ल्लोद्दा, 
कोयला, तपा लाइमरटोन तीनों हूं पास पास मित्तते हैं। इस कारण यह 
प्रदेश कोहे के पन्‍्चे की दृष्टि से उन्नति कर रहा है। यातायात के साधनों 
फी भी यहां सुवेधा है। इस कारण दक्षिण में लोहे और स्पात की बढती 
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हुई माँग को यंद् पूरा करता है | फिर भी यहाँ स्थानीय ओवश्यकंता से” 
अधिक पिग आयरन तैयार होता है जो उत्तर की ओर मेज दिया.जाता है। ' 
संयक्तराज्य 'अमेरेका के लोचे और स्पात ( 5(6७ ) के धन्धे की: उन्नति 
पिछल्ने योरोपीय महायुद्ध ( १९१४-१८ ).के उपरान्त विशेपकरं हुई।. उस 
समय ह्लोहे और स्टील,की माँग इतनी 'अधिक बढ़ गई कि संयुक्तराज्य." 
अमेरिका के कारखानों ने अयनो शक्ति के ' वाहर लोहा और स्टील बनाने 
का प्रयत्न किया | इसके उपरान्त भी संसार में ल्लोहे' तथा स्दीज्न की माँग 
बढ़ती गईं। यद्यत्रि संयक्तराज्य अमेरिका संसार में सप्से अधिक लोहा. और 
स्टील तैयार करता है, किन्तु अधिकांश लोहा और स्टील - देश. में ही खंप 
जाता है। कुल्न उत्पत्ति का केवल पाँच प्रतिशत स्टील विदेशों को जाता है |: 
इसका मुख्य, कारण यह है कि तंयुक्तराज्य अमेरिका में दी ज्ञोहे और स्टील 
की माँग बहुत है| यंत्र-तथा मोटर इत्यादि का धन्धा संयुक्तराज्य अमेरिका.में 
इस तेजी से बढ़ा है कि सारा: लोहा और स्टील इन घन्धों में ही' खप 
जाता. है । 2 पर 
योणोत्र में त्रिटिश, रूर त्लारेन, सिल्लोशिया £ जर्मनी में ) तथा स्वीडन. 
अ में लोहे का घन्धा मुख्यतः स्थापित है;। इन प्रदेशों 
योरोप कं लोहे में लोद्दा और कांयत्ा समोप द्टी मिल्लता है | इस कारण - 
तथा-स्टथीज् का वहाँ यद्द पन्‍्धा पनप्र उठा है। यह्दी नहीं कि इन 
घनन्‍्धा,.. : प्रदेशों में लेहा और केायला बहुतायत से -मिल्नता'. है 
'. बरन ब्रिटिश लोह केन्द्रों तथा : रर ल्लारिन. ( सशिषधा- 
[.00थाए॥6 ) का समुद्र के समीप हैने.से माल के बाहर मेजने की विशेष 
सुविधा है हाँ तिल्लीशिया ( 8765: ) अवश्य ही समुद्र से दूर अन्दर 
की तरफ है । 
लेहे और स्टील का घन्धा सबके पहले ब्रिटेन में द्वी स्थापित हुआ 
ै . और आरम्म में बहुत समय तक ब्रिटेन. द्वी संतार' में 
ब्रिटेन का धन्‍धा सबसे अधिक लोहा ओर . स्टील तेयार करता था। 
इड्धनलेंड में लोहे और कोयले की खाने बहुत पास हैं 
और वे समुद्र से भी दूर नहीं हैं । इस कारण यहाँ घन्धे के पनप जाने के लिए 
: समी सुविधाएँ मौजूद हैं। क्रमश: कुल क्ोहे की खाने समाप्त: हो गईं तथा 
बैसीमर ( 8६४७6 ) क्रिया का आविष्कार दो जाने के उपरान्त विदेशों.से 
फासफोरस रहित कच्चे लोहे ( ]700 078७ ) तथा अत्य प्रकार के कच्चे 
लोहे को मँगाने की आवश्यकता हुईं। इव करण जो केन्द्र कि, “बंदरगाहों 
के समीप थे उन्हें और मी सुविधा हो गई। तटवर्ती, केंद्रों को, बाहर से 
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कच्चा लौहा मेंगाने की तथा तैयार माल के बाहर भेजने की विशेष सुविधा 
प्राप्त है । इसो कारण अधिकांश मुख्य केन्द्र समुद्र के किनारे हैं। जे। .अन्‍्दृर 
की तरफ हैं वे भी समुद्र से अधिक दूरी पर नहीं हैं। ब्रिमिंगहम 
( छं7गरा 870 ) तथा शैफील्ड ब्रिटेन के प्रधान केन्द्र हैं। यद्यपि 
यह कुछ शन्दर की तरफ हैं परन्तु फिर भी उन्हें यातायात की बहुत सुविधा 
है । इसी कारण वे इतने महत्वपूर्ण हैं| ब्रिटेन के लेहे और स्टील के धन्धे 
की यही एक विशेषता है | लोहा ओर कायल समीप ही मिन्नने के अति- 
रिक्त बाहर से लोहा मेँगाने तथा तैयार माल को बाहर भेजने की भी उन्हें 
विशेष सुविधा है| इसी मौगो लिक अनुकूलता के हो कारण ब्रिटेन का धन्धा 
इतना अधिक उन्नति कर गया हे । 
ब्रिटेन के लोहे तथा सात के निम्नल्चिखित मुख्य केंद्र हैं---उत्तरी पूर्वी 
समुद्र तट, डर्बी ( [0009 ), ल्ीसस्टर ( [,608४8087 ) इत्यादि, दक्तिणा 
बेत्स ( 8070॥ ४४९४ ), लिकन-शायर ( /707!78॥8 ) पश्चिमी 
समुद्रतद, स्क्राउमेंड,. शैफीब्ड. ( 9).6#6)6 ) इत्यादि, स्टेफडशायर 
( 80४074-भ॥76 ) इत्यादि | 
ब्रिटेन के कब्चे लोहे की माँय देश की खानों से ही पूरी नहीं हो 
जाती | लगभग एक चौथाई कच्चा लोहा ब्रिटेन के विदेशों से मँगाना 
पड़ता है। यह ध्यान में रखने की बात है कि अधिकांश खानों में घटिया 
लोहा निकलता है | इस कारण हेमेटाइट ( ति०॥४७ ) लोहा. बाहर 
से मेंगाया जाता है | त्रिटेन की अधिकांश लोचडे की खानों में से निकले 
कच्चे क्षोहे में २९ से ३० प्रतिशत शुद्ध लोदा हे।ता है | परन्तु के।यल्ले की 
खानों के समीप होने के कारण यह घटिया लोचा काम में ज्ञाया जा सकता 
है। ब्रिटेन में स्टील केवल्न उन्हीं प्रदेशों में तैयार किया जाता है जहाँ कि' 
अच्छा कोयला मिलता है। दक्षिण वेल्स, उत्तरी पूर्वी सप्रुद्र -तठ, वा 
स्काटल्लं्ट स्टील बनाने की दृष्टि से मदत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी समुद्र तट के 
समीप उत्तम जाति का कोयला न मिलने के कारण स्टील का घन्धा उन्नति 
नहीं फर सका | वहाँ अधिकतर पिग आयरन दी बनता है। 
पिछले योरोपीय महायुद्ध ( सन्‌ १६१४-१८ ) में यहाँ के कारखानों ने 
अधिक से अधिक लोहा और स्टोल बनाना शुरू किया। तबसे यहाँ यह 
घना बहुत बढ़ गया है | पिग आयरन की उत्पत्ति इतनी अधिक नहीं बढ़ी 
जितनी की स्टील की । इस कारण बाहर से क्ोहा गँगा कर तथा पुराने 
झ्ोद्दे /दटी फूटी लोहे फी चीज़ों) से स्टील बनाया जाता है। १६३६ 
में आरम्म होने वाले द्वितीय महयुद्ध के पूर्व ब्रिटेन के सामने एक समत्त्या 
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भ्रयंकर रूप- से, खड्दी .हुई थी अर्थात्‌ ब्रिटेन के कारखाने जितना सात 
( 5/66]] तैयार करते थे उसकी देश में खपत नहीं हो पाती. थी । साथ 
इ्वी विदेशों में प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई.थी कि ब्रिठिश स्टील जर्मनी 
तथा अन्य योरोपीय देशों के स्टील. की प्रतिस्पर्धा में महँगा पड़ता था | इसका 
मुख्य कारण. यह था कि ब्रिटेन में मज़बूरी इन देशों की अपेक्षा कहीं अधिक 
थी। इसका परिणाम यह हुआ. कि ब्रिटेन से विदेशों-मुख्यतः ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्तरगत देशों को जाने वाले स्टील में प्रतिवर्ष कमी होती गईं। 
यही नहीं ट्वितीय येरापीय महायुद्ध के पूर्व ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वेज्नजियम 
ओर ह्क्सम्बर्ग से थोड़ा रंटीज्न मेँगाता,था | 
: यह प्रदेश कोहे और स्टीज्न के घन्धे के ल्लिए. योरोप में प्रसिद्ध है । 
यहाँ के लोहे में फासफोरस का अंश अधिक है। इस 
सर लारेन कारण नब तक बेसीमर ( 3688९॥67 ) क्रिय। 
प्रान्त (पिएाए- आविष्कार नहीं . हुआ इसका उपयोग स्टीज्न बनाने में 
॥,०फ्शंग०) नहों हो सकता था। अतएव बेतीमर किया के 
आविष्कार के उपरान्त द्डी ज्लारेन प्रान्त में स्टील का 
घन्धा चमका। रुस-ह्लारेन प्रदेश फ्रांस बेलजियम लव्सम्बर्ग, तथा पश्चिमी 
जर्मनी में स्थित है । इस भ्रदेश को रुर की केायते की खानों से द्वी. अधिकांश 
कोयज्ञा मिल्नता है.। सार ( 5087 ) की कोयले की "खानें अधिक महृत्वपूर्या 
नहीं हैं। अत्तु रु ( रिप्रोए/ ) प्रदेश का केयला तथा त्लारेन ( ,077- 
४76 ) प्रदेश. का लोहा ही इस खनिज केन्द्र का आधार हे | -इस प्रदेश 
में यरं तथा झ्लारेन द्वी लोहे तंथा स्टील के धन्मे के मुख्य केन्द्र हैं-.।- यद्यपि 
लोहे के घन्धे में कोयला ही मुख्य वस्त है |. इस कारण ह्लोहे का घन्धा 
के|यले की खानों के समीप द्वी बहुघा स्थित होता हे, परन्तु रु और लारेन 
में इतनी कम दूरी है कि क्षारेन के लोहे के कारखाने रुर के कोयले का उपयोग 
क्र. 
पिछले येरिपीय महायुद्ध ( सन्‌ १६१४--१८ ) के उपरान्त वार्साई 
संधि के अनुसार रर-त्वारेन प्रान्त का बटवारा इस प्रकार कर दिया गया कि 
जम॑नी के इससे में अधिकांश केयला, और फ्रांस के हिस्से में अधिकांश लोहा 
चला गया | इससे पूर्व .जर्मनी ..संयुक्तराज्य अमेरिका के छोड़कर” अन्य 
सब देशों से श्रघिक लोहा ओर स्टील ,तैयार करता था ओर संसार में सबसे 
अधिक लोहा और स्टील बाहर भेजता था | वार्साई संधि के उपरान्त ,ल्वारेन 
का प्रान्त जर्मनी से छीन लिया गया | इस कारण जर्मनी के घन्चे को क्षति 
पहुँच गई। छुछ दिनों तो ऋांस और जममनी में तनातनी रही | जसेनी , अपना 
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कैयला फ्रांस के. तथा फ्रांस अपना लोहा जमेनी को नहीं देना चाहता था, 
किय्तु फिर भी जमनी के रर प्रान्त की स्थिति लारेन प्रान्त से अण्छी थी क्योंकि 
वह स्पेन तथा स्वीडन से लोहा मेँगा सकता था किन्तु लारेन को यपेध्ट कोयला 
मिल्नना कठिन था | कुछ समय के उपरान्त दोनों में समकौता द्वो गया और 
केयला तथा क्चा लोहा आपस में ले देकर दोनों काम चलाने लगे | वार्साई 
संधि के उपरान्त फिर जर्मनी ने अपने घधन्धे के बढ़ाना आरम्म किया और 
छुछ ही वर्षो में उसके कारखानों की उत्तत्ति १६१४ की उत्तत्ति से कुछ ह्वी 
मे रह गईं | 
ब्रैलजियम के लोहे तथा स्तरात ( 5060 ) के घन्चे का आधार वहाँ 
का कोयला तथा सस्ते मजदूर हैं। आरम्म में यहाँ लोहा भी निकल्नता था 
किन्तु अब ते लोहे की खानें प्राय: समापतत हो गई हैँ और लारेन प्रदेश के 
लोहे का उपयोग होता है | कायला मी वैज्ञजियम में यथेष्ट नहीं है इस 
कारण केयला भी बाहर से मेँगवाना पडता है। 
संसार में जर्मनी, संगक्त राज्य अमेरिका को छोड़ कर सब्र .से. अधिक 
ल्ोह्दा तथा स्टील तैयार करता है। पिछल्ले येरोपीय 
जरंनो का महययुद्ध के फन्न स्वरूप जर्मनी के हाथ से ल्लारेन 
लोहे का धंधा ( ,070778 ) तथा लक्तमर्ग ([प:छ७ए॥ा००/४७) 
को लेहे को खानें निकन्न जाने से तथा रुर की' कुछ 
के।यले की खानें भी फ्रांस के मिल्ल जाने से जर्मनी के धंधे के बहुत 'ति 
पहुँची किन्तु जर्मनी ने पिछले वर्षो में बड़ी शीघ्रता से अपने धंधे के बढ़ाया 
है | जर्मनी में जे। ले।हे की खाने हैं उनमें अधिक ले।हा नहीं है । और कच्चे 
लोहे में शुद्ध लोड्े का प्रतिशत भी बहुत कम है | अतएव जमनी के स्पेन, 
स्वीडन, तथा पअनन्‍्य देशों से लोहा मेंगाना पड़ता है। 
जमनी में ले।हे तथा स्टील के घन्धे का प्रधान केद्ध रैनिश वेस्टफैलिया 
( शिण्मंआ ९७४ ?॥॥7॥ ) का प्रदेश है | इसके अतिरिक्त सीगरलेंड 
( 8८हु०"शाते ) सिल्लीशिया ( जाहशं॥ ) उत्तर, मध्य, तथा दक्तिण 
जर्मनी तथा सैक्सनी ( 5775009 ) में मी लोद के कारखाने हैं। झर की 
घाटी में एसेन ( [४४शा ) का प्रसिद्ध लोह-केन्द्र है जहाँ कि संसार प्रतिद्ध 
फ्प ( 097 ) के कारखाने हैं। जर्मनी में जितना लेहा 'और स्टोल 
तैयार होता है उतका दे। तिद्ाई से अधिक जर्मनी में ही खप जाता है शेष 
विदेशों के जाता है। ' 
ऊरर लिखी हुई स्थिति सन्‌ १६३६ के पूर्व की है। द्वितीय येरिपीय 
गरद्ययुद्ध के कझारग्म हेने पर ते सारी रियति ही बदल गई। फ्रांस का 
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पंरामव है। गया. लरिन ( ,07शं॥ ) तथा लक्सम्बर्ग, (]प्रईशाश'छ ) 
के प्रदेश जर्मनी ने फिर अपने साम्राज्य में .मिल्ला ज्िया। यही नहीं पेलिंड, 
आस्ट्रिया तथा चेकेसक्षावाकिया के ल्लोदे के केन्द्र मी जर्मन साम्राज्य मैं 
सम्मिलिंत करें लिए गए. हैं | यदि यह प्रदेश स्थायी रूप से जर्मनी 
हाथ में: रहे ते। आगे. चल् कर जम नी आज से कहीं अधिक झेहं। और 
स्टील तैयार कर सकेगा । 
स्वीडन में लेहे की बहुत खाने हैं और उनमें बहुत अच्छा लोहा 
भरा पड़ा है| उत्तरी घुव रेखा ( #70०76 0॥72 ) 
स्वीडन. के आगे बेयनिया ( 0077४ ) की खाड़ी के पास , 
(59०१७). बहुत अधिक लोहा निकाला जाता है| यहाँ..की खान 
में लोहा बहुत बड़ी रांशि में मरा:हुआ है। स्वीडन 
में कोयला नहीं है इस कारण स्व डन अपना अधिकांश ल्ेहा जम नी, ब्रिटेन , 
तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मेज देता है | स्वीडन में वन बहुत हैं। देश 
के आधे से अधिक क्षेत्र, फन्न पर वन खड़े हुए हैं । इस कारण सत्रीडन में 
क्षोह्दे को लकड़ी के कोयले से गक्षाया जाता है | क्कड़ी के केयले से तैयार 
किया हुआ लोझा केयल्ले से तैयार किये हुए ल्लोंहि की प्रपेज्ञा अच्छा होता 
है | इस कारण 39 ल्लोहे की. प्रत्येक देश में म'ग रहती है। शैफील्ड 
( 5]0ी७१ ) में चाकू, केंची स्वीडन के झ्ले।हे से द्वी तैयार होती हैं । 
लकड़ी के कोयले से बने 'हुए. क्ले।ह्ि और स्टील का उपयेग अब्र बढ़िया 
यंत्रों के बनाने में किया जाने ल्वगा है | स्वीडन में यन्त्र बनाने का अच्छा 
घंन्‍्षा - क्रमशः उन्नति :कंर रहा है । 
पिछले योरोपीय मद्दायुद्ध ( १६१४-१८ ) के उपरान्त जब जेक्रोस्त्ता 
वाकिया की नेवीन राष्ट्र बनाया गया तो बेद्विमिया का आन्त जिसमें बहुत सी 
कोयक्षे की और कुछ ल्लोहे की खाने थी जेक्रोत्लोबोकिया को मित्न गया। 
इसी प्रदेश में संपार प्रसिद्व स्कोडा ( 5:00॥ ) के कारखाने: हैं | ; 
भूमध्य-सागर ( (०त६४४४४३९४॥॥ 560 ) के समीपवर्ती प्रदेश' में 
लोहे का चिह्न भी नहीं: मिल्नता.। केवन्त रूस में अ्रजफ (8597०) बैसिने 
में लोहे ओर स्टीक्ष का धंधा स्थापित है । पंचवर्षीय येजता के फल्ल स्वरूप 
इस प्रदेश में लोहे और स्टील का घरधा,.आश्र्यजनक , गति; से- उन्नति कर 
गया है । स्पेन में विल्षवाओ ( [39॥0 ) के बन्द्रगाई में लोहे का घन्षा 
स्थापित है। स्पेन में कोयला न होने के कारण . केयल्ला ब्रिटेन से आता 
. है। कोयला न हेने के कारण स्पेन का अधिकांश कंधा लोहा ब्रिटेन «के 
मेज दिया जाता है । ४ | 
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एशिया में लोहे और स्टील का घन्या अपी तक अधिक उन्नति नहीं 
कर सका | जापान में न ते। कोयला ही है ओर न ल्लोद्दा ही। जे।: कुछ 
लोहा और केयला है मी वद्द बहुत घढिया है। आरम्म में ते।' जापान 
येरिपीय देशों से लोहा मँगाता था। किन्तु अब कुछ “वर्षो' से लोहे के 
कारखाने जापान में भी स्थापित हुए हैं जिनमें मध्यचीन को 'खानों से निकन्ना 
हुआ ज्लोह्दा काम में आता है | कम, 
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चीन में बहुत उत्तम जाति का लोहा प्रष्त्री के गर्भ में मरा पड़ा है। 
सम्मवरतः संयुक्त राज्य अमेरिका के छेड़ कर-किसी भी अन्य * देश में इतना 
अधिक लोहा नहीं है। लोदा और केयला ते-चीन में है ही वहाँ मजदूरी 
भी बहुत दी सल्ती है | इस कारण भविष्य में यदि चीन, के अवसर मित्त 
ते। वह संसार का प्रमुख लोचा और स्टीज्न तैयार करने वाला देश बन सकता 
है। चीन की खनिज सम्पत्ति के ही आकर्षण ने जापान के उस पर श्राक्मण 
क्रने के प्रोत्वाहित किया है | चीन में हंकाऊ में आधुनिक ढंग के कारखाने 
हैं किन्तु अभी यह घन्षा वहाँ पनपा नही है | मविष्य में चीन में यह घन्धा 
पनपेगा उसमें तनिक भी सम्देह नहीं। मारतवर्ष में भी यह धरा क्रमशः 
उन्नति कर रहा है ः 


लोहे का घन्धा यद्यपि बहुत उन्नति कर गया है परन्तु अभी तक 'अधिक 
तर अच्छी जाति का ल्लोह्दा ही काम में ज्ञाया जाता है। किन्ध॒ संसार में 
अधिकांश ज्ोद्दा घटिया है| अभी तक जहां भी लाहे और स्टोल का घन्धा 
फेन्द्रित है वह सगीपवर्ती प्रदेशों से ही कच्चा लोहा मेंगाते हैं। किन्तु यदि 
लेहा जन्तमार्ग ते जाया जा सकता हो ते। बहुत दूर से भी मेंग)या जाता है | 
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उदाहरण के ल्षिए स्पेन से छ्तोश्ा ब्रिटेन के .जाता है। स्वीडन से राइन 
नदी के द्वारा लोहा जर्मनी के आता है, तथा सुपीरियर मील्न के - प्रदेश 
का लोहा पिदखर्ग जाता है। यहाँ तक कि आजिल्लन, मध्य-अमेरिका तथा 
मैक्सिके ( (७४४०० ) का कच्चा झ्लोद्दा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के 
कारखानों में काम भाता है। । 

छुछ समय हुआ जब ते बिजल्ली द्वारा लोहे के गश्ताने का प्रयत्ष किया 
गया है नावें भर स्वीडन में बिजली द्वारा लोदा गल्लाने में व्यापारिक 
सफल्षता भी मिली है | ऐसा. अनुमान किया जाता है कि जितर कचे लोहे 
में ४० प्रतिशत शुद्ध लोहा दवा उसे त्रिजज्ञी से गलाया जा सकता हे। यदि 
बिजली द्वारा कप खर्चे से लेहा गल्लोने में सफल्नता मित्न गई ते। नावें तथा 
स्वीडन में यह घन्धा खूब चमक उठेगा क्‍योंकि वहाँ पानी द्वारा बिजल्ली 
सस्ते दामों में उत्पनन की जा सकती है | 


स्पात (8००७) की वत्पति 


संसार की उत्पत्ति का प्रतिशत 
संयुक्तराज्य अमेरिका ' ३७% 
जर्मनी ह *. १६४ (युद्ध के पूर्व ) 
सेवियत रूस ११% 
ब्रिटेन - 8९% 
फ्रांत ३५ 75! ७०४. 8५ 
जापान .. . '. - ४५ (युद्ध के पूर्व ) 
वैजलजियम... ' - * १3% 
श्य्ली ३२% 
जैकेस्लावाकिया ' .. श्द्र 
छक्‍्सम्वर्ग,  + .. २५ 
कनाडा | १.१५ 
पैल्लेंड. . . -. 2५.१५ 
स्वीडन श्र 


किन्वि 
यथ्यपि मेटटरकार का धन्धा अमी पचास वर्ष पुराना भी चेदीं कि 036 
उसका प्रचार इतना अषिक बढ़ गया है कि 


वाष्प 
भोटरकार का धन्धां उपयोग रेल से अधिक है। जि ३ अं 
( 808४7 ) का आविष्कार होने से, अधिक दूँ 


डी. दूर के 
यातायात में घोर क्रान्ति हुईं उसी प्रकार मोटर के आविष्कार से थोड़ी हूँ: 
आ० भू०--२६ 


१२६: आधिक भूगीक्त॑ 


यातायात में मीपण क्रान्ति हे गई है। मे।टरकार का घन्धा अन्ततः लोहे 
कर स्टीज् के धन्‍्वे पर ही निर्भर है इस कारण ओद्योगिक देशों में द्वी यह 
घन्धा भी पनप सका | 


सर्व प्रथम १८६१ में फ्रांस में मे।टरकार बनाया गया | किन्तु प्रारम्मिक 
मैाटरकार बहुत ही भद्दा तथा कठिनाई से चलने व।त्ली सवारी थी, क्योंकि 
उसमें एक पिलिंडर का गेत इंजन लगाया जाता घा। क्रमशः अमेरिकन 
इंजिनियरों ने उसमें चार सिल्लिडर ल्वगा कर उसके सवारी के उपयुक्त बनाया | 
यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह धन्धा बहुत उन्नति कर, 
गया ; संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति ६ मनुष्य पीछे एक मे।टरकार है, फ्रांस 
में ६० मठ॒ुप्य पीछे १ मोटरकार है । 

संयुक्त राज्य 'अमेरेका में निचला मीज् प्रदेश ( ,0श्छ०" ॥४:8 
(१6९० ) इत घम्षे का मुख्य स्थान है| ले।हा, केयला तथा लकड़ी 
मिलने की सुविधा के अतिरिक्त यह प्रदेश मुख्य रेलवे लाइनों के द्वारा 
पूर्व के सभी प्रधान औद्योगिक केन्द्रों से जुड़ा है। मेटरकार बनाने वाले 
कारखानों के मुख्य केन्द्र डेट्राइटड ( 0607० ), शिकागे ( 0॥80४४० ), 
इंडियानापे।ज्षिकत ( 2/07४]०)७ ), ओहिये ( 0080 ), ह्लावल्लेंड 
( 0 ए०४एते ) ता दाल्ेडे ( 70०00 ) इत्यादि हैं। इनमें डैट्राइट 
( 0९/००६ ) इस घन्धे का प्रधुख केद्ध है | इती केन्द्र में संसार प्रसिद्ध 
फोर्ड कम्पनी के कारखाने हैं | संयुक्त राज्य अमेरिका ने सस्ते तथा स्टेंडर्ड कार 
बनाने में बहुत उन्नति की है । इसका मुख्य कारण यह है कि संय्क्त राज्य 
अमेरिका में मेटर कार की बहुत माँग है वहाँ का साधारण किसान भी 
कार रखता है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त फ्रांत, इड्जलेंड तथा जर्मनी मुख्य 
कार तैयार करने वाल्ले देश हैं। फेर्ड कम्पनी ने मैंनचेस्टर में अपना विशात्न 
कारखाना स्थापित किया है | फ्रांस, इंगलेंड तथा जर्ननी में अधिकतर अधिक 
मूल्य फे बढ़िया कार बनाये जाते हैं । किन्तु पिछक्े वर्षो में येरिपीय देशों 
ने भी उस्ते कार बनाने की ओर ध्यान दिया है ओर प्रतिस्पर्धा की जा रही है। 

यत्त्र ( )[ए०४ंए००ए ) मुख्यतः ललोदे और स्पात से बनाये जाते हैं। 

थोड़ी बहुत लकड़ी भी काम में आती है इस कारण्य 
यंत्र वनाने का धंधा जे यन्त्र कि बड़े ओर भारी हेते हैं वे अधिकतर 
( जैतिशाशाशए ) उन्हीं स्थानों पर बनाये जाते हैं जहाँ कि उनकी 
माँग हैती है। उदाहरण के ल्लिए फिल्नेढेल्फिया 


न 
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( ?]॥90७ए0४५ ) में कपड़े के घन्धे में काम आने वाल्ले यन्त्र तैयार किये 
जाते हैं क्योंकि वहाँ कपड़े का घन्धा स्थापित है । इसी प्रकार मैंनचेस्टर में 
भी कपड़े के घन्त्रे में काम आने वाल्ले यन्त्र तैयार किये जाते. हैं। जे यंत्र 
भारी नहीं होते किन्तु जिनमें अम बहुत अधिक आवश्यक होता है वह ऐसे 
स्थानों. पर स्थापित किए, जाते हैं जहाँ अन्य सुविधाओं के साथ कुशल 
मज़दूर मिक्ञ सके | उदाहरण के लिये घड़ियों का धन्धा | 


अधिकतर यंत्रों ( ॥(४०४॥०४४४ ) का घन्धा वहीं स्थापित . होता हे 
जहाँ कि उन यंत्रों की माँग हेती है। इससे केवल यहद्दी ल्लाम नहीं होता 
कि यातायात का खर्च बचता है साथ द्वी उससे दे न्नाभ ओर भी हेते हैं। 
प्रथम, यंत्र बनाने वाले कारखाने अपने इंगिनियरों के द्वारा, उन ' मशीनों का 
फिटिंग इत्यादि करवा सकते हैं, दूसरे मशीनों में क्या कमी है किस दिशा 
में सुधार की आवश्यकता है इसकी जानकारों आतानी से हैे। सकती हे। 
जे। ल्लेग कि मशीनों पर काम करते रहते हैं वे उतमें सुधार किस दिशा -में 
होना चाहिए, यह भन्नी प्रकार बता सकते हैं। अध्तु - अधिकतर मशीनों का 
' धन्धा उन्हीं स्थानों पर केन्द्रित हैं जहाँ कि उनकी विशेष,माँग हे । 

'संयुक्त राज्य अमेरिका, जमनी, और इज्ञलेंड इत भन्धे में प्रमुख हैं। 
संयुक्त राज्य अमेरिका में खेती के यंत्र सबसे अधिक तैयार किए जाते हैं। 
मशीन टूल ( मंशोनों की मरम्मत करने वाल्ले यंत्र ) ऐंजिन, मोटर तथा 
अन्य प्रकार की मशीने ओद्योगिक केन्द्रों में तैयां' की जाती हैं। ऐंजिम 
बनाने में जम नी प्रमुख हे । रेलवे ऐजिन तैयार करने को संसार भर. में 
सबंसे प्रसिद्ध केन्द्र फिन्नीडल्फिया है| 


"5 सती कपड़े के पन्‍्धे के य त्र ( ॥ ६56 ४०४ं।००ए)) 


यह यंत्रों का धंधा संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ओर 

इटली में मुख्यतः केन्द्रित है | संयक्तराज्य अमेरिका में इस घेन्धे का मुख्य 

केन्द्र मेसाचुसेट्स ( १ ४5890प8668 ) है अब दतक्तिण में करेलिना में 
भी यह धन्धा उन्नति कर गया हे-। 

संयक्तराज्य अमेरिका संसार में सबसे अधिक खेती के यंत्र तैयार करता है | 

* जिन देशों में मजदूर सस्ते हैं जैसे भारत ओर चीन में वहाँ 

खेती के यंत्र खेती में- यंत्रों का उपयेग नहीं होता किन्तु जहाँ मजदूरों 

'' की कमी हे जैसे कनाडा, संयुक्तराज्य अमेरिका, आस्ट्रे 
लिया; अरजैनठाइन इत्यादि वहाँ यंत्रों का खेती में.बहुत उपयेग ' द्वाता है। 


श्श्द आधिक भूगाल 


इलीनायत ( ]705 ) तथा विस्कानतिन ( फ80णाशं। ) इस धघम्धे 
के मुख केन्द्र हैं। इंडियाना ओहिये ओर न्यू-याक॑ में इसके कोरखाने है | 

समुद्री जहाज बनाने का धन्घा मुख्यतः ब्रिटेन में केन्द्रित है। ब्रिटेन 

के नौकाश्रयों ( 000:8 ) के एक यह सुविधा है कि 

समुद्री जदाज़॒ वे लोहे के धन्घे के समीप हू स्थित हैं, तया तट प्रदेश 

बनाने का धंधा के अत्यधिक हूटे फूदे हेने के कारण वहीं के नोकाश्रयों 

में जहाज बनाने की बहुत सुविधा है। संसार के सत्र 

देशों में जितने जहाज बनते हैं उनके आधे के ्लगमग ब्रिटेन में तैयार द्वेति 

हैं| पश्चिमी स्काटलड में छाइड नदी ( धिएश' (४५७ ) उत्तरीय इद्धललंड 

में ठाश्न नदी पर तथा आपयरलेेंड के बेल्फास्ट बन्द्रगाह पर ब्रिटेन के मुख्य 

जटद्दाज बनाने के केन्द्र स्थित है | 


संयुक्त राज्य श्रमेरिका में यह धन्धा न्यू-इज्ञलेंड, 'अठल्लांटिक महासागर 
के तदीय प्रदेश, तथा गत्षफ केस्ट पर ध्यित हैं | जम॑नी में यह धंधा मुख्यतः 
स्टेटिन बंदरगाह में केद्धित हे | फ्राँध में मांसेजज, हैचर, तथा बोडिये, इठल्ली 
में जिनोओआ मेपिल्स, तथा वेनिस इस धंधे के केद्ध हैं | जाप्रान में यद्यपि 
जहाज बनाने के क्षिए, ल्लोह्या इत्यादि नहीं है किन्तु फिर भी वहाँ के बन्दर- 
गाह्दों में जहाज बनाये जाते हैं | 
भोजन के उपरान्त मनुष्य जीवन के ल्लिएः कपड़ा द्वी सबसे अधिक 
आवश्यक वसत्त है। किन्तु जहाँ कपडा आवश्यक है 
कपड़े का धंधा वहाँ कपड़े में नई नई डिजाइनों, तथा फेशन पर्ितन के 
(765४]९७) लिए बहुत गुंजाइश हैं। इस कारण कपड़े का धंधा 
बहुत महत्त्वपूर्ण बन गया है । जहाँ एक ओर यह 
ध्यावश्यक वस्तु के तैयार करता है वहाँ दूसरी ओर यह विलातिता 
( 7.पहएा८४ ) की वस्तु भी तैयार करता है । कपड़े के धपे में सबसे अधिक 
मददच्वपूर्ण धंष्रा सूती कपड़े का हे क्योंकि संसार के सभी देशों में इसका 
अध्यधिक उपयोग हेता है । 
सूती कपड़े का धंधा कच्चे माल ( कपास ) पर अ्रषिक निर्भर नहीं 
रहता | क्योंकि रई आसानी से अभीष्ट स्थान पर त्ते 
खूती कपड़े का जाई जा सकती है। इसमें अधिक खर्च नहीं होता। 
घंघधा (९०६४० सूती कपड़े का धंधा मुख्यतः जत्नवायु, शक्ति, श्रमजी- 
(7650४॥०). वियों की सुविधा, तथा बाजार पर निर्भर है | 
जल्नवायु का इस धंधे पर खसे श्रष्रिक प्रभाव पठता है। पूत के 
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कातते समय तथा कपड़ा बिनते समय वायु में नमी होना घअत्यन्त आवश्यक 
है । यदि वायु शुष्क द्वागी तो तार टूट जायेंगे | जितना 'अधिक बारीक सूत 
होगा उतना ही नमी की अधिक आवश्यकता हेगी। लंकाशायर की सती 
कपडे का धंघा जलवायु के कारण ही वहाँ केद्धित है। इज्धलेंड के पश्चिमी 
भाग में पहाड़ियों के कारण पृर्वीय शुष्क वायु नहीं पहुँच सकती | इसके 
अतिरिक्त सब मह्दीनों में वर्षा होती है इप कारण वायु में नमी बनी रहती है । 
किन्तु अब पानी की भाप तैयार करके उसके पाइयों द्वारा कारखाने के कमरों 
में ( जहाँ कताई बुनाई होती है ) छोड़ने से कारणाने के अंदर की वायु नम 
कर दी जाती है | इस नवीन पद्धति के आविष्कार से उन स्थानों में भी सूती 
धंधा पनप उठा है व्हाँ को वायु शुष्क है। उदाहरण के लिर भारतवर्ष 
में अहमदाबाद इत्यादि केन्द्रों की वायु गर्मी के मौसम में बहुत शुष्क होती है 
किन्तु भाप के द्वारा कारखाने की वायु के नम बना लेते हैं | हाँ उससे कुछ 
खर्चा बढ़ जाता है | सूती कपड़े के धंधे में पानी की भी 'आवश्यकता पड़ती 
है| भिन्न मित्र घोने की क्रियांश्रों में पानी की आवश्यकता हेती है अतएव 
जहाँ पानी की बहुतायत द्वोती है वच्दौं धंधे के स्थापित करने में सुविधा देती 
है | लंकाशायर में सूती कपड़े के कारखाने अधिकतर नहरों अथवा नदियों 
के किनारे बसे हुए हैं। परन्तु पानो घंधे के लिए, नम वायु की तुलना में कम 
महत्वपूर्ण है | 

कुशल बुनकरों ( ७४०७४ ) तथा अन्य मज़दूरों के ऊपर भी कपड़े 
का धंधा बहुत कुछ निमंर रहता है। इज्ञलेंड में जो सूती कपड़े का धंघा 
इतना अधिक उन्नति कर गया है, और पैनाइन ( २७७० ) प्रदेश 
में जो यह धंघा केन्द्रित हो गया उतका मुख्य कारण यह्द है कि वहाँ 
ऊनी कपड़े का धंधा पहल्ले से ही उन्‍तत अवस्था में या, तथा ऊनी कपड़ों 
के बुनने वाले कुशक्ष बुनकर मौजूद थे। आज भी जो लंशशायर केन्द्र 
अन्य यूती करड़े के केन्द्रों की प्रतिस्पर्दा में खड़ा हुआ है उसका मुख्य कारण 
यह है कि वहाँ कुशल बुनकर तथा अन्य कारीगर मिल्नते हैं। जाग्न के 
सूती धंधे के रेशमी कपड़ा बुनने वालों के कारण बहुत सहायता मिन्नी है। 
मारतवर्ष में मी बम्बई तथा अहमदाबाद में अधिकांश जुलाहे और कोरी जो 
कि पहिल्ले द्वाथ कर्घें पर कपड़ा बुनते थे काम करते हैं। 

सूती कपड़े के घंघे के क्षिए. तैयार माल बाजार तक ले जाने की सुविधा 
अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है | संतार के समी प्रमुख सूती कपड़े के 
केन्र उन प्रदेशों से दूर हैँ जहाँ कपड़े की माँग अधिक है। उदाहरण के 
ज्षिए, लंकाशायर के सूती कपड़ों के कारखानों का कपड़ा पूर्वीय देशों में बिकता 
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है, जापान के कपड़े का बाजार भारतवर्ष तथा चीन .इल्यादि देशों में हे. तथा 
संयुक्तराज्य अमेरिका में बना हुआ कपड़ा, दक्तिय अमेरिका तथा पश्चिमीय 
द्वीप समूह में ब्रिकता है | अतएव माज्न ज्ञाने और ले जाने की सुविधा पर 
भी सूती कपड़े के धंचे का केद्धित होना निर्मर है। भारतवर्ष में जे सर्वप्रथम 
बम्बई में सूती कपड़े का घंधा केच्रित हुआ वह केवल्ल इस कारण कि वहाँ 
समुद्र द्वारा योराप से मशीनरी तथा के|यल्ला मँगाने की सुविधा थी ऋओर कपास 
के भीतरी भाग से मेँगाने तथा कपड़े के 'अन्दरूनी भाग में रेल द्वारा के 
जाने की सुविधा थी । 

सूती कपड़े के धंघे के क्षिए बाज़ार सबसे महत्त्वपूर्ण है। ब्रिटेन का 
सूती कपड़े का धंधा केवज्ष इस कारण इतना अधिक चमक उठा क्योंकि 
उसका साम्राज्य विशान्न था और उत्त राजनेतिक प्रमुत्त का फल यह हुआ 
कि त्रिविश माल के लिए वह विस्तृत बाजार बन गया। जैसे, जैसे ब्रिटेन 
का यद्द राजनेतिक और आर्थिक प्रमाव कम होता जा रहा हे वेसे ही बेसे 
उसके धंधों की गति मंद देती जा रही है। आज . इज्ञलसेंड के सूती कपड़े 
की स्थिति इतनी अच्छी नहीं हे जितनी की आज से २४ या ३० वर्ष पहित्ते 
थी | मारतवर्ष में बम्बई की प्रतिस्पर्द्धा में जो अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, 
कानपूर तथा अन्य केन्द्र स्थावित हा गए और क्रमशः धंघा देश के भीतरी 
भाग की ओर बढ़ने लगा उसका एकमाश्र कारण यह है कि यह केन्द्र सूती 
फपड़े के बाजार के मध्य में त्थित हे । 





१ ब्रिटेन, २ संयुक्तराज्य अमेरिका, ३ जापान, ४ जमनी, ५ फ्रांस, ६ 
भारतवप, ७ इटखी, ८ चीन | इनमें ब्रिटेन, संयुक्तराज्य , अमेरिका तथा 
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. जापान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं| पिछले वर्षो' में लंकाशायर के घंधे को 
धन्य देशों की प्रतिस्पर्दा के कारण गददरा घररका लगा है और क्रमश: लंका- 
शायर की उत्पत्ति पहन्ने से कुछ कम होती जा रही है | हाँ जापान ने पिछले 
वर्षों में बहुत उन्नति कर त्ली है। प्रतिवर्ष वह अधिकाधिक सस्ता कपड़ा 
बनाकर पूर्वी एशिया के बाजारों में वेचता है | किन्तु चीन से युद्ध में फंस 
जाने के कारण उसके धंधे की गति भी कुछ वर्षो के ल्षिए. मंद पड़ गई। 
एशिया के बाजरों में थम येगरापीय महाडुद्ध ( १६१४ ) के पूर्व ल्लंकाशायर 
का ही प्राघान्य था | जापान का यूती कपड़े का घंधा उस समय शेशव 'अवस्था 
में घा। किन्तु महायुद्ध के दिनों में लंकाशायर-का कपड़ा आना बंद हो गया | 
इस कारण जापान फो 'अपूर्वें श्रवसर मित्ला | सच तो यद्द है कि उस संमय 
भारत तथा अन्य एशियाई देशों में सुती कपड़े का अकाल पड़ गया | युद्ध. के 
समय भारतवर्ष के यूती कपड़े का व्यवताय भी चमका किन्द्ु-जापान के सूती 
वद्र व्यवसाय ने तो आश्चय जनक उन्नति कर ह्ली। चीन, भारतवर्ष, तथा 
अन्य एशियाई देशों के बाजारों को जापान ने हथिया लिया | 
यद्यपि प्रथम योरोपीय युद्ध के समाप्त होने पर लंकाशायर का! माक्त 
भारतीय तथा अन्य उपनिवेशों में फिर आने लगा किन्तु जापान और 
संयुक्तराज्य अमेरिका के सूती वस्धर व्यवताय की उन चार वर्षो" में जो 
आशातीत उन्नति हो गई उसके फन्न स्वरूप लंकाशायर के दो प्रबल्ल 
प्रतिदन्द्दी उत्पन्न हो गए। यही नहीं भारतवर्ष तथा चीन इत्यादि देशों 
में मी सूती चल्न व्यवसाय पनप उठा। 'अतएव लंकांशायर का वच्च व्यवसाय 
पूर्व स्थिति को नहीं पहुँच सर | 
सूती कपड़े, का प्रधान केन्द्र लंकाशायर का प्रान्त है।यह कांऊटी 
यद्यपि पहाड़ियों से भरी हुई है परन्तु पद्दाड़ियाँ अधिक 
ब्रिशेन का सूती जँची नहीं हैं। यहाँ कोयत्ते की खानें भी बहुत हैं। 
कपड़े का धंधा इन्हीं खानों के समीप कपड़े के केन्द्र स्थापित हैं । लंका 
शायर के. अतिरिक्त याकंशायर, डरबीशायर, तथा. 
चेशायर ( (),68)४7७ ) में सूती कपड़े के कारखाने हैं | ब्रिटेन अन्य सब 
देशों से अधिक कपड़ा वनाता है। ब्रिटेन के सूती धंषे की उन्नति के मुख्य 
कारणों का हम दिर्दर्शन ऊपर, करा चुके हैं। जल्लवायु, कोयत्ा, कुशल 
श्रमगीवी, बाजार पर प्रभुत्व, 'और मात्त ले जाने की सुविधा के ही कारण 
यहाँ का धन्धा इतनी अधिक उन्नति कर गया है | 
ब्रिटेन में क्रपाठ उत्पन्न नहीं, होती क्योंकि यहाँ के. जल्लवायु में कपास 
उस्न्न हो द्वी नहीं सकती । अतएवं कपास संयुक्तराज्य . अमेरिका से. मेँगाई 
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जाती है | लंकाशायर का नम जलवायु बारीक आर बढ़िया सूत कातने 
तथा कपड़ा बुनने के ्षिए बहुत ह्वी उपयुक्त है। कुछ वर्षो" से संयुक्तराज्य 
व्मेरिका कपास कम भेजने क्लगा है क्योंकि सूती कपड़े का धन्धा वहाँ भी 
बहुत उन्नति कर गया है | इस कारण लंकाशायर के मित्न मात्निकों को यह 
भय द्वोने लगा था कि भविष्य में बढ़िया कपास यथेष्ट राशि में नहीं 
मिल सकेगी । इसी कारण ईजिपशियन सुदान ( 50१७॥ ) और गायना 
( 900०७ ) में कपास की पैदावार बढ़ाने का -प्रयत्न किया गया | जितनी 
कपास ब्रिटेन विदेशों से मेँगाता है उसकी ह्लगभग ७० प्रतिशत संयुक्तराज्य 
अमेरिका से ओर शेष ईजिप्ट ( मिश्र ) युगंडा, तथा अन्य अफ़ीका 
प्रदेशों से "आती है | पिछले दिनों में भारतवर्ष से कुछ कपास, लंकाशायर को 
जाने ल्लगी हे। 

बह तो पूर्व ही कद्टा जाचुका है कि लंकाशायर में यह घन्ष। केद्धित . 
है। किन्तु लंकाशायर के मिन्न भिन्न भागों में मित्र भिन्न कियाश्रों की 
प्रधानता है। उदाहरण के ल्लिए लंकाशायर के दक्षिणी भाग में तथा 





चेशायर ओर डर्बीशायर के निकटवर्ती प्रदेश में सूत कांतने का धन्धा केद्धित 
है । मंचेस्टर भोल्डहम ( 0)0॥॥ा ) ब्रोच्डन ( 2007 ) स्टेल्लीत्रिज 
( $छोजापंत8० ) तथा बरीं ( 8प्रा'ए ) यूत कातने के प्रधान केन्द्र हैं । 
लंकाशायर के उत्तर में कय्ठा चुनने का धन्धा केद्धित है। व्लेकवर्न 
( 500 ) प्रेस्‍्टन ( ?7९8णा ) डारविन ( 7:एशा ) तथा 
नेल्सन ( [ए०४६०॥ ) सूती काडे के धन्धे के मुख्य केन्द्र हैं | यूती कपड़े के 
केन्द्रों में भो मिन्न भिन्न केन्द्र एक विशेष प्रकार के कपड़े तैयार करते हैं । 
उदाहरण के लिए प्रेस्टन में बढ़िया कपड़े ( [१४27 20008 ) तैयार होते 


गौण उद्योग-घन्वे 'शइ३ 


हैं। रंगीन कपड़े कोलने'( (0076 ) में तथा धोतियाँ ब्लेकबर्न में बनती हैं। 
इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कपड़ा बुनने : के केन्द्रों में दूत कातने के 
कारखानें नहीं हैं अथवा सूत कातने के केन्द्रों में कपड़ा बुनने के केन्द्र -नहीं 
हैं । लंकाशायर के बाहर लॉँग-ऐटन ( ,07::2-77॥700 ) रल्लासगो 
( ७॥४४०फ ) नार्टिंगहम ( ]ए०४४॥६2॥07 ) तथा पेल्ले' ( 20-65 ) 
मुख्य सूती कपड़े के घन्वे के केन्द्र हैं। यह केन्द्र ऐसीः जगद्द स्थित हैं. जहाँ 
समुद्र की नम इंवा खूबे आती है। “ + / हे 


ब्रिटेन के सूती कपड़े के धंथें की विशेषता यह है कि वहाँ बढ़िया 
कपड़ा ही अधिकतर, पैंयार किया जाता है | मोदा कपड़ा बहुत कम 
बनाया जाता है। जब- से जापॉनी और सारतीय कपडे क्री .स्पर्दा: बढ़ 
गई तबसे तो .ब्रिटेन के कारखानों ने अधिकाधिक बढ़िया कपड़ा;बनाने 
की ओर ही अधिंक ध्यान . दिया . है। पिछले वर्षो" में जापान की प्रतिस्पद्धों 
इतनी त॑-त्र हो गई कि, ब्रिटेन के धंघे में बहुत-परिवर्तन हो गए हैं। यही 
नहीं कि वहाँ -के .कारताने अधिक्राधिक बढ़िया कपड़ा, बनाने लगे हैं 
बरन प्रबंध तथा व्यवत्या में सुधार.करने तथा व्यय को कम , करने की दृष्टि 
से मिन्नों का एकीकरण ( 2 ुशाशयंण ) .किया-जा रहा है जिससे 
जापान की प्रतिस्पर्दा का सामना किया जा सके | है 


इस प्रदेश में सूती कपडे के धंधे : के साथ ही साथ रंगाई, छपाई तथा 
कपड़े के घन्वे की मशीनें बनाने का धरघा. भी चल पड़ा है। कारण यह 
है कि कपडे की रँगाई ओर छपाई होती है अतएव-यह सहायक घने. मी 
मुख्य धन्ये के आस पास ही केद्धित हैं |. कोयला और लोहा समीप ही 
होने के कारण मशोनें बनाने का घन्धा भी यहाँ उन्नति कर गया है क्योंकि 
उनकी माँग इठी प्रदेश में हैं । * ५ * 


ब्रिटेन के निर्यात व्यापार ( ॥959076 70४06 ) में सूती कपड़ा सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण हे। जिंतने मूल्य का कुल्ल निर्यात ( 7590० ) व्यापार 
होता है| उसके २० प्रतिशत मूल्य का केवत्ल कपड़ा बाहर जाता है। अधिकतर 
ब्रिटेन का कपड़ा भारतवर्ष, तथा ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तगंत देशों को जाता 
है| लिवरपूल ओर मैंचेस्टर यहाँ के मुख्य बंदरगाइ हैं । लिवरपृल्न अमेरिका 
से आई हुई कपास की बहुत बड़ी मंडी है। 


जगत में संयुक्तराज्य अमेरिका का सूती कपडा तैयार करने वाले देशों में 
दूसरा रथान हे। वास्तव में संयुक्तराज्य अमेरिका का सूती कपड़े का धन्धा 
ष्प्रा 9 भू०- हे ० 


६7 “ आर्थिक भूगोल 


संयुक्तरांज्य / -अपलेशियन (8 ए9४7८7ंशा) पवतमाक्षा के ूषे 
अमेरिका का सूती में मेन ( 0४7९ ) से अध्वाम (#।॥0ध॥) तक 
कपड़े का धैधा : जो प्रदेश फेन्ञा छुआ है उसमें स्थित है। सूती 
कपड़े का घन्धा इस पर्वीय प्रदेश के तीन विभागों में 
विशेष रूप से केन्द्रित है। (१) न्यूइज्चणड (7९९ए िाएष्टीश्याते ) 
रियासत, (२) मध्य अठलांटिक की रि्यासतें (३ ) दक्षिणी रिवासतें | 
आरम्म में न्यू इज्धलेंड में सबसे अधिक कारखाने थे“किन्त अब .दक्षिणी 
रियासतों की उत्पत्ति बहुत बढ़ गईं है और दक्षिण प्रदेश, ही सूती धन्‍्वे 
का प्रमुख केद्ध बन गया है। फालह्न खिर ( [7] ।४ए७० ) न्यू बेडफोड 
(८७ 360/070) न्यू इज्जलेंड के प्रमुख केन्द्र हैं। मध्य अटलांटिक रियास्तीं 
ये फिलेडैल्फिया. ( !20]॥00फ॥॥ ) ' पेनसल्वेनिया ( ?शएँश- 
शधात ) न्यू-याकी ( ९७ श०07 ) तथा मेरीलेंड ( ॥॥४जछ9व0 ) 
में सती कपडे के कारखाने हैँ। इनमें फिल्मेडेलफिया प्रमुख केन्द्र है। मध्य 
आअटक्षांटिक रियासतों में बनियायन, मोज! तथा अन्य धुनावट की चीजें बहुत 
तैयार होती हैं। न्यू यार्क पेनसलवेनिया फिल्ेडैल्फिया तथा मोहाक की घाटी 
में स्थित कोहोस [ 00006४8 ) में निर्टिग का घखा ( रियं/ंआ8 
पातेपरश7ए ) केन्द्रित हे। दक्षिण में उत्तरी तथा दक्षिणी करोलिना 
( (गंगा ) तथा ज्याजिया ( 0९029 ) में भी यह धन्धा केन्द्रित है । 
न्यू.इज्नलेंड में यूती कपड़े का घन्धा आरम्म में जल-शक्ति की बहुतायत 
के. कारण स्थापित हुआ। फाल रिर (॥7४] पछिएश' ) लावेल 
( ,09०) ) इत्यादे केन्द्रों में ्ती कपड़े के कारंखाने;इस कारण स्थांपित 
किए गए क्योंकि वहाँ जल-शक्ति धिल्लने की सुविधा है | किन्तु आगे चल 
कर यूती कपड़े के घन्धे में वाष्प का 'अधिक उपयोग होने लगा इस कारंणं 
न्यू इड्ललेंड के दक्षिण में श्थित केद्"ों की 'अधिक उन्नति हो गई क्योंकि 
वहाँ के।यल्ा मिलने को सुविधा है । न्यू-इड्धलेंड के कारखाने अधिकतर बढ़िया 
कपड़ा तैयार करते हैं| फिनिशिंग, रंगाई और छपाई का काम मी यहाँ वहुत 
होता है। दक्षिण के कारखानों का वना हुआ कपड़ा यहाँ रंगाई छपाई तथा 
किनिशिंग के लिए आता है | 


पिछले कुछ वर्षो” में दक्तिय। रियाततों में इस घने की आधश्रर्यजनक 
उन्नति हुई है । अब दक्षिण की रियासतें ही सबसे वधिक कपड। तैयार करती 
हैं। दक्षिण के यूती कपड़े के घन्चे को निम्नन्निल्ित सुविधाये' हैं।( १ ) 
दक्तिण कपास बहुत 'अभिक उत्पन्न करता है अतएव दक्षिण में रिचत 
कारखानों को कपास रास्ते दामों पर मित्तल जाती है क्योंकि उन्हें कपाए को 
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त्ञाने तथा उसे गाँठों में बाँघने का व्यय नहीं देना पड़ता | (२ ) इस प्रदेश 
में भी जल-शक्ति की बहुतायत होने से शक्ति सस्ते दामों पर मिक्षती है । (३) 
इन सियासतों को सस्ते मजदूरों फी बहुत बड़ी सुविधा है। पीर्डमांट ( शि6व३० 

था) के प्रदेश से अधिकाँश मज़दूर इन कारखानों में काम करने आते हैं |' 
यहाँ मजदूरी संयुक्तराज्य के अन्य प्रदेशों से कम है। यही कारण हे कि 
दक्षिणी रियासतों ने पिछले दिनों में आश्रर्यजनक - उन्नति कर ली है।' किन्त 
दक्षिणी रियासतों में सब्र॒ सुविधाये' होते हुए भी एक अठुविधा हे--बहाँ 
का पानी फिनिशिंग के लिए, अनुपयुक्त हे। इसी कारण 'अधिकतर कपड़े! न्यूं 
इंगलेंड में फिनिशिंग के लिये मेजा जता है किन्तु अब कुये” खोदकर तथा 
पोनी को छानकंर व्यीचिंग ( 0]0॥78 ) के योग्य बनाया जाता है और 
फिनिशिंग की क्रिया की 'जाने लगी है। हु 


अधिकतर संयुक्तराज्यं अमेरिका में और विशेषकर दक्तिणी रियासतों. में 
मोटा कपड़ा तैयार किया जाता है। ब्रिटेन को तुलना में संथु कराजप, अमेरिका 
का कपड़ा बहुत घटिया और मोटा होता है यही कारण है कि संयुक्तराज्य 
अमेरिका के कारंखानों में ब्रिटेन तथा अन्य देशों, की अपेंज्ञा कहीं अधिक 
कपास खप जाती है । 32 


हल 


जावान के सूती कपड़े के घन्धे की उन्नति पिछले चालोस वर्षो" हे 

आश्चर्यजनक गति से हुई है। जहाँ १६०७ में जापान 

जापान का सूती के कारखानों में केवल १३६० लाख गज कपड़ा तैयार 

कपड़े का धंधा छुआ वहाँ १६३० में लगमग एक अरब साठ करोड़ 

गज से भी अधिक कपड़े तैयार किये गये। देखते 

देखते जावान ने लंकाशायर की प्रतिस्पर्द्धा में उसके कपडे- के बाजारों- को छीन 

क्षिया | ऐसा प्रतीत, होने लगा कि यदि जापान ने इसी प्रकार उन्नति की तो 
वह सम्मवतः बहुत आगे बढ़ जायेगा 


. जापानी सूती:कपड़े के घत्थे की इस. आश्चयंजनक उन्नति के .निम्र- 
लिखित . कारण हैं :--( १) जल्नवायु की अनुकूलता, (२ ) सस्ती जत्न 
शक्ति, (३ ) मात्र लाने तथा ले जाने.की सुविधा, ( ४.) सस्ते और कुशल 
मजदूर, ( ५) भारतवर्ष तथा चीन जेसे विशाल महदाराष्ट्रों के समीप होने के 
कारण वहाँ से फपास भगाने तथा उन देशों के बाजारों में कपड़ा बेंचने की 
सुविधा, (६ ) राज्य.का प्रोत्साइन तथा संरक्षण, ( ७ ) घन्चे की व्यवध्ष्या 
ओर संगठन. अन्य देशों की अपेक्षा कद्दीं अच्छा,होना, ( ८ ) मशीनों का 

रा उपयोग कुरना-। . . ., हे के आप 0 पर 


२३१ श्रायिक भूगोत्न 


जापान मैं मिल्ल मज़दूर बहुत कम मजदूरों पर काम करते- हैं | यूती कपड़े 
के घम्षे में अधिकांश मजदूर ज्नियाँ हैं। उनकी मजदूरी अन्य देशों की तुल्लना 
में बहुत कम हैं | किन्तु इससे यह न समक लेना चाहिए कि मज़दूर कुशल 
नहीं होंगे, जापानी मजदूर .कुशल होते हैं और अच्छा काम करते हैं। 
जापानियों ने मशीनों में बहुत खुधार किया है जिससे कपड़ा तैयार करने का 
ख़र्चा बहुत कम द्वोता है | उनका बराबर यह प्रयत्ञ रहता है कि किसी प्रकार 
लागत व्यय कम किया जाय | जापानी कारखाने रात और दिन काम करते हैं 
अस्तु वहाँ मशीनों का पूरा पूरा उपयोग होता है ओर मशीनों के पुरानी हो 
जाने तथ| घित जाने पर नई और बढ़िया मशीन खरीद ल्लीं जाती है। 
जापान से चीन और मारतवष पास है इस कारण तेयार मात्र को.इन 
बाजारों में भेजने की सुविधा रहती है। साथ ही जापानी रेलें तथा जह्ठाजी 
कम्पनियाँ जो मात्न विदेशों का जाता है उस पर अपेक्ताकृत बहुत कम कियया 
ह्लेती हैं । किसी किसी माल पर तो जाह्दाजी कम्पनियाँ 'अन्य देशों की 
कम्पनियों से पचास प्रतिशत कम किराया ज्लेती हैं। 
जापान के दाक्षिणी प्रदेश में मुख्यतः यह घन्चा केन्द्रित ' है | इस घन्धे 
के मुख्य केन्द्र भोसाका ( 0990 ) नशोया ( ४४०४० ) 'भोर टोकियो 
( ०5० ) हैं। ओसाका प्रमुख केन्द्र है। शर्मा तक जापानी कारखाने 
पर घिकतर घटिया कपड़ा तैयार करते थे किन्तु पिछल्ले कुछ वर्षो से बढ़िया 
कपड़े तैयार करने का प्रय्ष किया जा रहा है 'अस्तु अमेरिकन कपास की खपत 
तेज़ी से बढ़ रही है । जापानी कपड़े के मुख्य खरीदार भारतवर्ष तथा चीन हैं । 
चीन ओर जापान युद्ध के कारण जापानों काड़े की साँग चीन में बहुत कम 
हो गई | इस कारण जापानी घम्धे को ज्षप्ति पहुँची है। 
जापान में कपास उत्पन्न नहीं होती | अधिकांश कपास भारतवर्ष तथा 
लंयुक्तराज्य से आती है। कुछ कपास ईजिप्ट तथा चोन से भी आती है । 
पिछले वर्षो में जापान ने संयुक्तराज्य अमेरिका की कपास को पहले की 
प्यपेत्षा अधिक. खरीदना प्रारम्स किया है क्योंकि वहाँ वढ़िया कपड़ा तेयार 
किया जाने लगा है | जापानी कारखानों में भारतीय कपास, को बढ़िया 
अमेरिकन कपास में मिल्लाकर बारीक सूते कातने का आविष्कार किया 
गया है | यह खोज बहुत ल्ञामदायक सिद्ध हुई है। पहिले. जापान भारतवर्ष 
अपनी आवश्यकता के ६५ प्रतिशत कपास खरीदता था किन्तु 'बब ४४ 
फ्रः्शत से कुछ द्वी 'अधिक खरोदता है। मिश्र की कपास की खपत भी 
जापान में बढ़ रही है | चीन जापान युद्ध से जापान के धन्‍्ये की प्रगति इक 
गईं है। यदि इस युद्ध के फल्लस्वरूप जापान का चोन पर भ्रमुत्व स्थापित हो 
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गया क्य तो जापान का यूती कयड़े का घन्‍्धा और मो. पनव्र उठेगा | यदि 
चोन विजयी हो गया तो चीन का बाजार जापान के हाथ से निकल जावेगा 
बिप्तका बुरा प्रभाव धन्धे पर श्रवश्य पड़ेगा । 


. जमनी का सूतो कपड़े का घन्धा मुख्यतः सेक्‍्सनी ( 595079 ) तथा 

- वैस्टफ्रेलिया ( ४०४४५ ) के प्रदेश हैं | सेबसनी 
जर्मनी... में केमनिन ( (6णां(४ ) पह्ायन  ?8ए९ ) 

| ज्वीकाऊज ( 2जाटंत्वप ) तथा वेस्टफेल्षिया में मुनचन 

( पांण/था ) ग्लेडबाच ( 6]9त98०॥ ) बारमन ( उ7शावा ) और 
ऐब्बरफेल्ड” (8७९४८ ) मुख्य केन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त राइनलेंड, 
सिलीशिया दक्षिण जर्मनी में भी कुछ केन्द्र हैं. जहाँ सूती ' कपड़े का धन्‍्घा 
केन्द्रित है | पिछले योरोपीय युद्ध के फल स्वरूप जर्मनी के सूती कपड़े का 
प्रमुख केन्द्र अव्सेटियन ( 3]80087 ) उससे छिन गया | अल्सैठियन दी 
जर्मनी का ऐपा केन्द्र था जहाँ की जल्नवायु बढ़िया तथा बारीक सूव कातने 
तथा बढ़िया कपड़ों बुनने के ल्षिए अनुकूज्त थी। जर्मनी ने १६९३६ के युद्ध 


में उसे फिर अपने '्यषिकार में कर लिया -| 


फ्रांस में मिन्न मिन्न प्रकार के फेशनेब्रिज्ष डिजाइन का कपड़ा बनाने का 

| चक्मन है | एक ही प्रकार का बहुत कपड़ा वहाँ नहीं 

 : फ्रांस -! * बनाया जाता । उत्तर पूर्वी कोयले की खानों के समीप 

वोबजेत ( ४०8४० ) प्रदेश में तथा अत्सेत 

( 88॥0९ ) और सेंट इटिनी ( 50. 006776 ) के जिल्लों में केख्ित 

है | इनके अतिरिक्त 'रोयन ( 80760 ) नेनर्टीज ( |१७॥५७४ ) जिल्ों 
में भी सूती कपड़े के कारखाने हैं | 


' हुन देशों के अतिरिक्त इटली, चोन तथा भारतवर्ष में भी यह घन्धा 
उन्नति कर रहा है | प्रथम योरोपीय महाथुद्ध के पूर्व १६१३ में ब्रिटेन 
जगत का तीन चौथाई कड़ा तैयार करता था किन्तु अब वह्द पेंताल्लीस 
प्रतिशत से भी कम कपड़ा तैयार करता है। भविष्य में जापान, अमेरिका 
तथा अन्य देशों की प्रतिस्पर्दा में लंकाशायर तभी खड़ा रह सकेगा जब 
कि वह ल्लागत खर्च के घटाने तथा धन्घे की नवीन व्यवस्था करने में उफल 
होगा | 

यूती कपड़े के धन्धे के साथ साथ सब देशों में कारखानों की खराब 
कपास ( ४४86 00४०० ) को कातकर - उउकी: मोटा कपड़ा बनाने का 


, पन्‍्धा,चल्न पड़ा है ।-लंकाशायर में यह घन्धा बहुत उन्नति कर गया है| 


:श्रै८ 'छापिक भूगेल 


यहाँ तक कि अन्य देशों से कारखानों की खराब करा (भ॥506 (४०0७0०7) 
मेंगाकर वहाँ उसको कात कर मोठा कपड़ा तैयार किया जाता है। 


संपार में पप्ुुव देशों में तकुओं ( 80५७ ) की संख्या 


संयुक्तराज्य अमेरिका २१,३७८,००० 
जापान दा ११,१०२,००० 
मात... ४ १६,० १४,००० 
चीन ः ४ ४,४२०,००० . धर 
ब्रिटेन ु ३६,३२२,००० 
जरमनी घास्टिया... .. १२,६६७,०००, 
रूस बी १०,३१०,००० ' 
फ्रांस । 8६,3६४,००० , 
इटली. रै,रै९४,००० 
ब्राजील २,७६१,००० ... 


ऊनी काड़े की माँग ठयडे प्रदेशों: में बहुत अधिक है | इंसो कारण 

ऊनोी कपड़े का घन्चा शीतोष्ण ( [6०70९7४॥० ) देशों 

ऊनी कपड़े का में ही पाया जाता है | ऊनीं धन्षे की विशेषता यह्द हे 

घन्धघा कि जहाँ ऊन उत्तन्‍्न द्योता है वहीं ऊनी कपड़े के 
कारखाने स्थापित किए गए हैं । 
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. ऊनी कपड़े के घन्धे के लिए निम्नलिखित सुविधाधों की "आवश्यकता 
ट्ोतों है। ( १) ऊन मिलने की छुविधा, (२ ) मीठा भर स्वच्छ जल 
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जिसते ऊन को धोने, रंगने तथा अन्य क्रिया्ों के करने को उुविधा हो। 
(३ ) शक्ति, (४ ) कुशन्न मजदूर, ५ ५) माल लाने तथा ले जाने की 
सुविधा | यद्यपि ऊनी कपड़े का घना आधुनिक ढंग से संगठित हो गया है 
ओर बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए, हैं परन्तु फिर भी प्रत्येक देश में 
जहाँ ऊन उत्पन्न होता है ऊनी कपड़ा कम्बन्न तथा अन्य ऊनी सामान तैयार 
करने का परेछू घन्या ( 000008० गितठेप्रछएए ) प्रचक्षित है। ऐसा 
कोई देश नही हैं जहाँ ऊनी कपड़े का घोल घन्वा प्रचज्नित न हो | जिन 
देशों में ऊन उत्तन्न होता है व्दाँ आज मी यह घन्धा जीवित अवस्था में है | 
स्काटलेंड,बेल्स, दक्तिण अमेरिका, मारतवर्ष, जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य देशों में 
“घरेछू घन्धा गाँवों में और खेतों पर खूब होता है। 

ऊन एक सा नहीं होता, कपास से श्रधिक कीमती होता है और उसका 
कपड़ा बनाना सूती कपड़े की तुल्लना में कठिन है। किन्तु उसके शरीर की 
गरमी की रक्षा करके के अद्भुत गुण के कारण. उसकी ठंडे देशों में बहुत 
मॉँग है| यह तो पहले कहा जा चुका है कि ऊन एक सा नहीं होता | ऊन 
की गाँों में अच्छा, साधारण तथा बुरा सभी ' प्रकार का ऊन निकह्नता है। 
अतंएव कारखानों में ऊन की छाँगा जाता है। इसके उपरान्त ऊन को साफ 
मीठे "पानी के होज़ में जिसमें साबुन या अमे|निया घुक्षा रहता है, डालना 
जाता है | एक किनारे से दूसरे किनारे तक्ष ऊन को चल्लाया जाता है फिर 
उसको रोल्रों से दबाते हैं । इससे जो भी ऊन की गन्दगी होती है, निकत्त 
जाती है | जो कुछ मिट्टी तथा काँटे इत्यादि रह जाते हैं उनको रोह्नरों के 
द्वारा निकाल्न दिया जाता है। इनके उपरान्त ऊन को 'रोक्षरों में दबाकर 
उसको एकसा किया जाता है | इसे 0॥7478 कहते हैं इसके उपरान्त 
ऊन की पट्टियाँ या ह्म्बी पोनी बना ल्ली' जाती हैं| ऊन को कॉँठेदार कातने 
तथा बुनने की कियायें दई जैती ही हैं।जब कपड़ा तैयार हो जाता है 
तो फिर उसे घोकर सांब्रुन घुले हुए पानी से तर करके ह्वपेट दिया जाता 
है | इससे ल्लाम यह होता है कि कपड़े की सतह एक सो हो जाती है। 
बुनावट नहीं मालूम पड़ती | इसे फुर्णिंग - ( 7घंगट् ) कहते हैं। इसके 
उपरान्त कंपड़े को साफ करके भाप से सुखा कर दबाया जाता है । 
* ऊनी कपड़े का धन्धा विशेषकर ब्रिटेन, संयुक्तराज्य श्रमेरिकां, जर्मनी, 
रूस, फ्रांस, जापान, जैकोल्लाविका तथा बैल्जियम में होता है। इधर छुछ वर्षों 
से इटल्ली, आस्ट्रेलिया तथा जापान में मी वह घन्धा पनप रहा है । इन देशों 
में ऊनी कपड़े के कारख़ने इस कारण स्पापित हुए क्योंकि यहाँ ऊन उंपन्न 
होता है।. / ' ह 92४: 
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ब्रिटेन संगार में सबसे अधिक ऊनी कपड़ा तैयार करत है। ऊन का. 
ह || 
घन्धा ब्रिटेन के बहुत पुणने धन्धों में से हे | पेनाइन ( ?ा॥॥॥08 ) पर्वत 





मान्ना के पश्चिम में याक शायर ( ितांग8 ० ए०ाछ8 ), की 
काऊन्टी इसका प्रश्रुख केद्ध है |लंकाशायर में भी कुछ ऊनी कपड़े 
के कारखाने हैँ। इस धघन्घे-का पेनाइन पर्व॑तमाल्ना के प्रदेश में केन्द्रित 
होने का मुख्य कारण यह है कि पूर्व काल्ष में यहाँ भेड़ें बहुत चराई 
जाती थीं, और यहाँ से ऊन फ्लेंडर्स ( [१॥748/४8 ) को भेजा जाता था । 
पीछे जब घार्मिक विद्वेष के कारण फ़्लेंडर्स के कुशज्ञ कारीगरों को अपना देश 
छोड़ना पड़ा तो वे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आकर बस गए इस कारण यहाँ 
ऊनी कपड़े का धन्धा चमक उठा। कोयला समीप ही होने के कारणा यंत्र युग 
में यह धन्धा ओर भी उन्नति कर गया | ऊनो कपड़े के यहाँ बहुत से केन्द्र 
हैं। प्रत्येक केन्द्र किी विशेष प्रकार के कपड़े को तैयार करता है | लीडस 
( ],९९१8 ) हडर्सफील्ड (तप११७:४९6 ) तथा ब्रेडफोर्ड (946/0/6) 
बढ़िया ऊनी करड़ा तैयार करते हैं । हेलीफेक्स ( (0॥(85 ) में गलीचे 
बहुत बनाये जाते हैं । बैटले श्रौर द्यूखबरी ( ]06छ80प9 ) में फलालेन 
बनती है. और सल्लटेर ( 5॥(थ76 ) में अत्पका का कपड़ा बनता हे। 
रक'टल्लेंड में हाविक ( ॥॥ 90: ) गेलाशील्स ( 0१४० ) इत्यादि 
फेद्री में ट्वोड ( ॥४९९त ) बहुत बनती है। अलोश्ा ( 8॥0७ ) और 
वैसत्ते ( ॥%8९५% ) में बुनने का ऊन, तथा शाल बनाये जाते हैं | श्रेडफोर्ड- 
'यान-ऐवन ( ाती0ाते-त-ह ए०ा ) स्ट्राउड ( 8॥07ते ) ट्राऊब्रिज 
तथा फ्रोम ( [70॥6 ) में प्रसिद्ध ब्राइक्वाय तैय'र होता है। 
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फ्रांस में फ्लैंडर्स "( ए]08/8 ) का कोयले का प्रदेश ऊनी कपड़े के 
धन्धे का केद्र है। टोग्कोईंग ( ]0पा८०४४ ) तथा रेबेकृस ( छे०ए७४ं5 
इस घस्धे के मुख्य के हैं । फ़ांस अधिकतर सुन्दर और बढ़िया ऊनी कड़े 
तैयार करता है। काश्मीर, मेरिनों, तथा डिलेनस इत्यादि बढ़िया कपड़े यहँ। 
की विशेषता है । 

जर्मनी का ऊनी कपड़े का धन्धा सैक्‍्सनी में, वैस्टफ्रेलिया (४ ६४ए)४४) 
के बर्मन ( ऐ७पा०7) ) तथा एब्वरफेब्ड ( #-)0९एव ) केन्द्रों में, 
थूरिगिया, सिंलीशिया, तथा दक्षिण जमनी में फेल्ना हुआ है । जर्मनी 
जितना सूती कपड़ा तैयार करता है. उसका ल्लगभग आधा ऊनी कपड़ा तैयार 
करता है। 

' "पिछल्ले वर्षों में/संयुक्तराज्य अमेरिका, जापान, तथा आस्ट्रेलिया में भी 
ऊनी कपड़े का घन्धा तैज़ी से बढ़ रहा है । यही कारण हे कि संयुक्तराज्य 
अमेरिका तथा जापान प्रतिवर्ष अधिकाधिक ऊन बाहर से मेँगाते हैं। क्रमशः 
इन देशों में ऊन की खपत बढ़ रही है| संयुक्तराज्य अमेरिका में न्यू. 
इज़ल्लेंड रियासतों में इस घम्धे के केन्द्र हैं| फिल्मीडैल्फिया, ब्रोस्टन, न्यूयार्क 
प्रावीडे स तथा लारैंस इस घन्वे के मुख्य केन्द्र हैं | | 

ब्रिटेन मैं ऊँन पैदा होता है किन्त वह देश की माँग का १३ प्रतिशत से 
अधिक नहीं होता अतएव अधिकांश ऊन आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से , 
मेँगाना पड़ता है। लंदन ऊन की बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ से ऊन अन्य 
देशों को मी भेजा जाता है। किन्तु अब संयुक्तराज्य अमेरिका तथा जापान 
लंदन से ऊन न मँँगा कर सीधा आस्ट्रेलिया और न्यू जीलेंड से मेगा छ्ेपें हैं । 
कुछ वर्षा से ब्रिटेन का ऊनी कपड़े का धन्धा उन्नति नहीं कर रहा है | फ्रांस 
की प्रतिस्पर्धा से उसकी उन्नति रक्त गई है। कारण यह है कि विदेशों में 
फ्रैंच डिजाइनों को लोग अधिक पसंद करते हैं| क्रमश! फ्रांस का घन्षा 
उन्नति कर रहा है। और ब्रिटेन के घन्णे में अवनति के चिन्ह दृष्टिगोचर दो 
रहे हैं । २ 
रेशम को तैयार करने में सबसे पहली किया रेशम के ककून 
( 00०००० ) को गर्म करने क्री होती है | इस क्रिया से 
' रेशमी कपड़े रेशम का कीड़ा अन्दर ही मर जाता है। इसके उपरान्त 
का धन्‍्धा. रेशम को गरम पानी में उन्ालते हैँ जिससे रेशम पर जो गोंद 
की तरह चिपकना पदार्थ होता है वह पिघल जाता हे। 
इसके उपरान्त रेशम के तार को निकाला जाता है। इस क्रिया की रीतिग 

( ४०७४०४्ट ) कहते हैं । यह क्रिया हाथ से ही होती है । रेशम का तार 

आ० भू०--३१ । ; | 


तन्द 
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लम्बा और एकता होता है अतएव उसे कातने की आवश्यकता नहीं पड़ती 
रेशम का तार ह्लगभग ५०० गज का होता है | रेशम के तार से द्वी रेशमी 





कपड़े तैयार किए जाते हैं | यदि रेशम को सूत अथवा ऊन में मिल्लाना होता 
है तो इनके साथ रेशम के तार को मिल्ला कर काता जाता है | शुद्ध रेशमी 
डोरा तेयार करने में तो केवल रेशमी तार को थोड़ा ऐंठ दिया जाता है । 
अधिक मज़बूत तार तेयार करने के ललिए कई तारों को एक साथ मिला 
कर ऐ5 देते हैं। किन्तु सब रेशम इसी प्रकार का नहीं द्ोता | बहुघा ककून . 
ऐसे भी होते हैं जिनका तार निकाला नहीं जा सकता । इन ककूनों को साफ 
करके उनकी कातना पड़ता है किन्तु कते हुए, रेशम में वह चमक और 
सुन्दरता नहीं रहती जो रीलिंग ( ॥:60॥7६ ) द्वारा निकाले हुए रेशमी तारों 
: में रहती हैं। अधिकतर कते हुए रेशम का उपयेग सूती तथा ऊनी कपड़े 
में मिन्लाने के लिए, घटिया रेशमी कपड़ा ट्सर इत्यादि बनाने, रेशमी ढोरा 
तेयार करने, तथा रिबन और वैत्वट तैयार करने में होता है। 


रेशमी कपड़े की माँय पिछले दिनों में बहुत बढ़ गई है। रेशमी कपड़े 
का अचार बढ़ने के कारण इसकी माँग भी बढ़ गई है। जब से रेशम को 
यूत, ऊन, तथा नकली रेशम के छाथ मिल्ला कर सस्ते रेशमी कपड़े तैयार 
करने में सक़लता मिल गई है तब से इसकी मॉँग बहुत बढ़ गई क्योंकि मूल्य 
कम हो जाने से सर्व साधारण मी इसका उपयेगग करने लगे हैं | मूल्य के कम 
होने का एक कारण यह भी हुआ कि अब 'अधिकतर रेशमी कपड़ा पावरदूम 
( शक्ति संचालित कर्षा ) से तैयार ट्वोने लगा है। इससे पहले अधिकांश 
बढ़िया रेशमी कपड़ा कारीगरों द्वारा द्वाथ के कपे। पर तैयार होता था | 
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रेशम बहुत इल्का तथा मूल्यवान कच्चा मात्न है अतएव वह आसानी 
से उन स्थानों पर ले जाया जा सकता है जहाँ घन्धे के ल्लिए सुविधाये' हों। 





रेशमी कपड़े के घन्धे के लिए, मुख्य आवश्यकता कुशल कारीगरों की 
है | जहाँ कुशल मजदूर तथा अन्य सुविधायें हों वहीं यह घन्धा पनप 
सकता है | जगत में संयुक्त राज्य 'अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटठल्ली, जर्मनी भौर 
ब्रिटेन रेशमी कपड़ा तैयार करने वालों में मुख्य हैं | 

फ्रांस में रेशमी कपड़े का धन्धा लायन्स ([.9०॥8) के समीपवर्ती प्रदेश- 
विशेष कर रोन की घाटी में केल्गधित है कोई भी देश फ्रेंच जेसी सुन्दर 
डिजाइन वाप्ते तथा सुन्दर रंगीन रेशमी कपड़े तेयार नहीं करता संयुक्तराज्य 
अमेरीका में सबसे अधिक रेशमी कपडा तैयार होता है | रेशमी कपड़ा न्यू. जर्सी 
( 'प७एछ ठं0४०ए ) में बहुत तैयार किया जाता है। इसका मुख्य केन्द्र 
पैटरसन ( ?/७7४०७ ) है । इसके अतिरिक्त पैनसिल्नवेनिया ( ?७089]- 
९0४8४ ) कनेकटिकठ '( 0०॥7४०४००६ ) तथा न्यू याक स्थासतों में 
भी रेशमी कपड़े के कारखाने हें। न्यू या संसार में सबसे बड़ी रेशम मंडी 
है। संयुक्त राज्य अमेरिका से रेशमी कपड़ा कनाडा तथा दक्षिण अमेरिका 
को बहुत जाता है। जर्मनी का रेशमी कपड़े का धन्धा अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं है | बर्लिन,“तथा क्रेफेल्ड ( 7०७९१ ) इसके प्रधान केन्द्र हैं | ब्रिटेन 
का रेशमी कपड़े का घन्धा भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ अधिकतर 
कते हुए रेशम का- घटिया कपड़ा ही तैयार होता है। मैकल्लेस फील्ड 
( ॥४००६४शिशत ). कांगल्लीदन ( 007/607 ) ड्बी, कार्वेटरी 
( 00ए०॥४८४ ) ब्रेडफोर्ड ( 8720/073 ) तथा मैंचेस्टर इसके मुख्य 

न्द्र्हें । 


जापान में रेशम बहुत उत्पन द्वोता है। कितान रेशमी कीड़े पात्नने का 
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भी धन्धा करते हैं और ककूनों को बे च देते हैं | याकोह्दामा (४ ०:०॥४०७) 
रेशम की मुख्य मंडी है। यहाँ से ही रेशम विदेशों को भेजा जाता हे। 
जापान और चीन संसार का ल्गमग ८१ प्रतिशत कचा रेशम उत्पन्न करते 
हैं । धस्तु अधिकतर कच्चा रेशम इन्हीं दो देशों से जाता है | चीन में रेशम के 
. कीड़े पालने का घन्धा निचल्ली यंगटिसी वेसिन में बहुत होता है। इसके मुख्य 
' केद्ध शंघाई, हॉाँगचाऊ, यूचाऊ, हाँकाऊ, केंटन ओर नीएू हैं | जापान का 
रेशम बहुत बढ़िया नहीं होता है। योरप में इटली कचा। रेशम बाहर भेजने 
वालों में मुख्य हैं । इटली का रेशम बढ़िया होता है। इटली में पीडमांट 
( ?20९0707४ ) लम्बाडी ( ,0077'तए) तथा वेनेशिया (५७०७४(४७ ) 
रेशम उत्पन करने के मुख्य केन्द्र हैं । 
*.. संयुक्तराज्य अमेरिका में बढ़िया रेशमी कपड़े की बहुत माँग है, इस 
कारण “बाहर से रेशमी कपड़ा तथा रेशम बहुत आता हे। सेयुक्तराज्य 
अमेरिका के बाद ब्रिटेन रेशम तथा रेशमी कपड़ा मेँगाने वालों में मुख्य है । 
रेशमी कपड़ा बाहर मेजने वाल्तों में फ्रांस, जापान और इटली प्रमुख हैं । 
वेस्ट-सिल्क ( कारखानों का बना हुआ रेशम ) का धन्धा उन सभी देशों 
में होता है जहाँ रेशम का धन्धा होता हे। किन्तु विशेष रूप से यह घन्घा 
पू्वीय स्वीट्जरलेंड, दक्षिया पूर्वीय फ्रांस तथा जापान में केन्द्रित है | 
पिछले कुछ वर्षों से नकल्ली रेशम बहुत बनने लगा है। धीरे धीरे 
नकली रेशमी कपडे की माँग भी बढ़ती जा रही हे । 
नकत्ती रेशमी इस कारण यह घन्धा बहुत जद्दी द्वी उन्नति कर 
कपड़े का धन्धा गया। सर्व प्रथथ नकली रेशम बनाने का धन्‍्धा फ्रांस 
( आटिफिशियुल में १८६१ में स्थापित छुआ और वह से योरोप के 
सिध्क ) अन्य देशों में फैला । मर 
नकली रेशम सेलुलाज ( 00]००४७ ) से वनाया जाता है । सेलुलाज 
एक पदार्थ है जो कि वृक्षों ओर पौधों से निकांत्ना जाता है। अधिकतर 
सेलुलाज ( (७॥प्रौ००७ ) लकड़ी की लुब्दी ( १४०००१७ण ४ ) विशेष कर 
पाइन ( शित० ) और थयूस की ल्ुब्दी से तथा कपास से निकाला जाता है| 
तदुपरा-त सेल्ुुज्लाज ( (७॥प४०४७ ) को रसायनिक क्रियाओं द्वारा चिपकने 
वात्ती पतली लुब्दी में परिणत कर लिया जाता है | यह पतली लुब्दी जब 
पतली नलियों में दवाई जाती है तो रस्सी के रूप में परिणत दो जाती है जो 
कि कात ली जाती है ओर सूत तैयार हो जाता है। नकली रेशम बनाने के 
' चार मुख्य तरीके हैं परन्तु अधिकांश नकत्मी रेशम ( ६०% ) ऊपर बताये 
हुए तरीके से ही तैयार द्वोता है । 


गौण उद्योग-घन्धे । २४४५ 


अधिकतर नकल्ली रेशम स्पुस ( 807008 ) तंथा पाइन ( ॥6 ) की 
लकड़ी से बनता है | थोड़ा सा रेशम कारखानों की बची हुई कपास से भी 
बनाया जाता है। अतएव क्लकडी ही इस घन्धे का मुख्य कच्चा मात्त है। 
इनके अतिरिक्त अन्य रतायनिक द्र॒ष्यों की भी जरूरत पड़ती है। १६२० के 
उपरान्त इस धन्धे ने आश्चर्यजनक उन्तति कर ली और वह बहुत तेजी से 
बढ़ा | नकक्षी रेशम के घन्वे में सस्ते. मजदूरों की आवश्यकता है, अतएव 
अधिकतर पज्षियाँ ही इन कारखानों में काम करती हैं। इन सुविधाओं के 
अतिरिक्त सरती जल्ल शक्ति की बहुतायत भी घन्धे के लिए आवश्यक है। 

नकली रेशम तैयार करने वाल्तों में संयुक्तराज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, 
ब्रिटेन, जापान, और इठल्ली मुख्य हैं| संयुक्तराज्य, सबसे अधिक नकली रेशम, 
तैयार करता है। योरोप में इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांप, दालेंड तथा वैल्ल- 
जियम में यह घन्धा होता है । 


यद्यपि संयुक्तराज्य अमेरिका सबसे अधिक नकत्नी रेशम तैयार करता है 
फिर भी सबसे अधिक नकली रेशम बोहर से मँगाता हे। बाहर से नकली 
रेशम मेंगाने वाल्लों में त्रिटेन का स्थान दूसरा है। जापान और इटली नकली 
रेशम विदेशों को मेजने वालों में मुख्य हैं । 


अब घीरे घीरे सभो सूती कपड़े के केन्द्रों में नकली रेशम का घन्धा . 
स्थापित होता जा रहा है क्योंकि कारखानों की बची हुई रूई ( '४॥४(४ 
००07 ) से नकली रेशम तैयार होता है । इस प्रकार कारखाने की बची 
हुई खराब रूई का उपयोग हो जाता है। 

संयुक्तराज्य अमेरिका में यह घंघा अपल्लेशियन पर्वत माता के दोनों ' 
ओर केन्द्रित है । ब्रिटेन में यह धंधा कार्वेटरी, डर्बी, वोलवरहेम्पटन, प्रिंट, , 
मैंचेस्टर, तथा लिवरपूल में केंद्रित हे इटक्ली में यह घंघा उत्तर में केन्द्रित 
है | जर्मनी में कन्लोन ( 0000१76 ) तथा ब्लेक-फारेस्ट प्रदेशों में यह 
धंधा स्थापित है। फ्रांस में उत्तर पूर्वीय कोयले के प्रदेश में तथा रोन नदी 
की घाटी में यह घंधा स्थापित है । जापान,में यह धघंघा पिछले वर्षों में बहुत ." 
उन्नति कर गया है | 

नकल्ली रेशम अधिकतर मोजे.बनियान इत्यादि द्ोजियरी का सामान बनाने, 
साधारण कपड़ा तैयार करने, अंडर-वियर, खिन इत्यादि तैयार करने तथा 
यूत, रेशम, और ऊन के साथ मिलाने के काम में आता है। अधिकतर नकल्ली , 
रेशम का उपयोग मिक्षाबट के लिए ही होता है। क्रमशः नकल्ली रेशम के कपड़े 
की माँग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी यह कह सकना कठिन है कि 
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नकली रेशम शुद्ध रेशम तथा बढ़िया सूती कपड़े की माँग को कितना कम कर 
सकेगा किन्तु इसमें संदेह नहीं कि इनकी माँग कुछ कम अवश्य हो जायगी । 


ससार में नकली रेशम ( !४५७७ ) की उत्पत्ति 


संयुक्तराज्य अमेरिका १२६, ००० टन 
जापान ;' १२०, ००० ” 
जरमनी ६०, ००० ?! 
श्ट्ली हु -जू०, ००० १ 
व्रिटेन ६०, ०८० 
फ्रांस इृ८, ००० ”! 
निदरलेंड ' है १०, ७०० 
बैलजियम 4 ७०७ 9 
स्विव्जरल्लेड ७, १०७० “? 


शमी तक पहिनने के वस्तु छोटे छोटे कारीगरों ( दर्जियों ) द्वारा होता 

है| परन्ठ॒ अब कुछ देशों में बड़े बड़े कारखानों में 

पहिनने के कपडों पहिनने के कपड़े तैयार किए जाते हैं। संयुक्तराज्य 

का धंधा. अमेरिका में यह धंधा बहुत उन्नति कर गया है। 

संयुक्तरराज्य में अधिकांश पुरुष और यथेष्ट स्त्ियाँ 

बने बनाये वस्तु पहिनती हैं। अब योरोप में भी यह धंधा बढ़ रहा है. यह 

धंधा न्यू-याक, न्यू जर्सी ( ९७४ तेंध'४०ए ) फिल्लीडेन्षफिया, शिकागो, 
लात ऐंजिल्स ( [.0£ /220४ ) सेंट लुईस तथा बोस्टन में केन्द्रित है | 

पट-सन ( |0॥५ ) के पौधे को जड़ से उखाड़ कर उसके बीज को 

पृथक कर दिया जाता है | इसके उपरान्त सन के खाठों 

सन के कपड़े का की बड़े बड़े बंढक्लों में वॉँध कर पानी में १० से १५ 

श्रंधा ( [०॥ दिन तक डुबो कर रकखा जाता है | सन को सड़ाने के 

फि्पे्व( 7 ).. झ्लिए बहुत शुद्ध जल की आवश्यकता है | जब सन सड़ 

जाता है तब उसको पानी से निकाल कर सूखने के 

लिए डाल दिया जाता है। सूखने पर उसको रोद्वरों के बीच में दबाकर रेशों 

. फो क्षकडी से प्रथक्ष कर लिया जाता है। जब रेशा साफ हो जाता है तब 

उसको कात कर घुनते हूँ | सन की थुनाई तमी दो सकती हे जब सन का डोरा 

गरम ओर भोगा हो । इस कारण बुनने के पृर्व ढोरे को गरम पानी में डात्ला' 

जाता है | सन "बहुत मज़बूत और सुंदर होता है । 
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सन्‌ का कपड़ा ([/ए७)) अधिकतर आएइरलेंड में तेयार होता है। संसार 
में सन के कपड़े का सबसे बड़ा केन्द्र बेलफास्ट है। बैल्फास्ट (30086 ) के 
अतिरिक्त लंडनडरी ( [,०प०ात७7ए ) लिखने ( [/8007॥ ) तथा 
नाखी ( ९07४9 ) आयरलेंड में इस घंघे के मुख्य केन्द्र हैं। जर्मनी में इस 
धंघे के गोरलिज (807॥5 ) दक्षिण पूर्व में, तथा वीज्लेफेल्ड (30०९९०॥४) 
वैस्टफेलिया ( '/०४:एशॉ० ) में मुख्य केन्द्र हैं। ल्लिक्ली ( [॥6 ) 
ओर करराई ( (एशा7४ां ) फ्रांस में. तथा, डंडी ( [)07068 ) और 
डनफरमल्लाइन ( ए7/०"०४78 ) स्काटक्ेंड में इस घन्घे के प्रमुख 
केनद्र हैं।बैलजियम के पैंट ( 0॥०0६ ) और कोर्टराइ ( 00ए0४ ) 
केन्द्रों में मी इसके कारखाने हैं | इन केद्धों के लिए. सन अधिकतर रूस तथा 
बल्टिफ देशों से जाता है। कुछ उन बाल्कन देशों से भी जाता है । 


जूट का घन्धा अधिकतर भारतवर्ष, स्काटलेंड के डंडी ( )070006० ) 
इत्यादि केन्द्रों, और संयुक्त राज्य अमेरिका में केन्द्रित हे | कुछ कारखाने घेंट 
( 00७7४ ) में मी हैं ( बैल्जियम ) 


यदि देखा जाये तो रसायनिक घब्घे ( (॥०एां० [॥तेप्राएणं०8 ) 
आधारभूत धन्वे हैं| क्‍योंकि अधिकांश धंधे प्रत्यक्त 

रसायनिक धंथे अथवा अप्रत्यक्ष रूप्र से रसायनिक धन्धों पर निर्मर 
( (४०एंटओं ).. हैं। उदाइरण के लिए सूती कपड़े का धन्धा बहुत कुछ 
[तएह्एं०8४ ). रतायनिक धन्धों पर निर्मर है| जब तक कि रसायनिक 
धन्धों की उन्नति न द्टो तब तक कपड़े की धुन्ताई, 

रंगाई और छपाई अच्छी तरह से हो ही नहीं सकता | इसी प्रकार अन्य 
धन्धों में मी रतायनिक पदा्ों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव प्रत्येक ' 
प्रषुख औद्योगिक केन्द्र में रसायनिक धन्धे स्थापित द्वो गए, हैं | स्वायनिक 
क्ियायें और धन्चे अगणित हैं किन्तु चार प्रकार के मुख्य हैं ( १ गंधक 
का तेजाब तथा अल्काक्षी (8:98 ) जैसे र्सायनिक पदार्थ | (२) कोलतार 
से निकलने वाले रंग तथा डग इत्यादि ( ३ ) ऐल्लेक्ट्रो केमिकल (77९०६०- 
(फशांथा)) जैसे हृवा-की नायट्रोजन को खाद के रूप में पृथ्वी पर जमामा | 

( ४ ) साबुन, कागज, चमड़ा और शीशा इत्यादि | 

जम नी रसायनिक पदार्थ तथा रंग इत्यादि बनाने में संसार भर में 
सर्वश्रेष्ठ है। जर्मनी में पोटास तथा अन्य साल्‍्ढों ( 5008 ) की बहुतायत 
वैज्ञानिक श्ोज की उन्नति तथा कारीगरी को उन्नति के कराण ही यह 
घन्धा वहाँ इतनी उन्नत दशा में है । जर्मनी में इस धघन्धे के मुख्य केन्द्र 
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छुडविग-शेफेन ( [,पणतएटुश४००0 ) एसेन ( 7॥55९7 ) एट्बरफेल्ड 
(छा0००९१ ) फ्रेकफर्ट आन मेन ) (77॥7/ पर-णानर्तशं॥6) स्टेसफट 
( 808४/पा+ ) तथा स्यूनिख (/॥770०)) हैं | जम नी केवक्ष रखायनिक 
पदार्था', रतायनिक खाद, तथा रंग में ही अन्य देशों से आगे नहीं हे वरन 
ओपधियों, तथा शीशे के धन्धे में मी बहुत आगे हे । 
संयुक्तराज्य श्रमेरिका में मी रतायनिक धन्धों की पिछले दिल्ों में बहुत 
उन्नति हुई है। वहाँ विशेषकर रंग बहुत तैयार होता है। विल्ल्मिंगटन, 
बफेलो, ओर न्यू यार्क इस धन्धे के केन्द्र हैँ | संयुक्तराज्य अमेरिका में भी 
पोटाश, कोक बनाने की मद्वियों की बहुतायत, तथा कुशल कारीगरों के कारण 
यह धंधा उन्नति कर गया है | 
ब्रिटेन में यह धन्धा मुख्यतः चेशायार के मेदानं ( 0॥९8॥778 7४ ) 
में केन्द्रित है। रनकान॑ ( ॥8070०77 ) नार्थविच, ग्लासगो, मिडिव्सबरो, 
न्यू फोसिल, हडर्सफल्‍्ड, बैडफोर्ड, मैंचेस्टर तथा मिडिल्सबरो इसके म्‌ ख्य केन्द्र 
हैं| फ्रांस और बेल्जियम में भी यह घन्धा अच्छी दशा में है| ऐलेक्ट्रो केमिकल 
धन्धा स्केन्डिनेवियां, स्वीटज़रले'ड तथा उत्तरी इटली में स्थावित है। 
शीशे के धन्धे के लिए रेता,चूना, रेह ( 8]68! ) फ्िलिठ ( #॥॥ ) 
तथा अन्य रसायनिक पदार्थों की आवश्यकता द्ोोती है। संसार में शीशे का 
सामान बनाने वाल्ले देशों में जम नी, चेकोस्ल्ावाकिया, आह्िट्रिया, पोलेंड, 
बेल्जियम, इटल्ली, संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और जापान मुख्य हैं | 
साबुन सोडा, पोठाश ओर चर्त्री तथा तेत्नों के मिश्रण से बनता हे । 
साथुन तथा अन्य टायलद सामग्री तैयार करने वालों में संयुक्त-राज्य अमेरिका, 
ब्रिटेन, जर्मनी ओर फ्रांस प्रमुख हैं। 
खान्न को कमाने ( ठन कंरने ) से चमड़ा तेयार होता हैं। खाल को टन 
करने ( कमाने ) के लिए या तो कुछ इक्तों क्री छाल ओर फल्न का उपयोग 
होता है अथवा खनिज, पदार्भा का उपयोग किया जाता है *। बढ़ियां चमड़ा 
तयार करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जम॑नी, फ्रांस, और ब्रिटेन 
मुख्य हैं। न 
चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत प्रकार 'की मिद्ठी से बनते हैं । हां, मिट्टी में 
लोहे का अंश न होना चाहिए नहीं तो पकाने में 
चोनोी मिद्ठी के वर्तन खराब हो जाते हैं | मिट्टी के अतिरिक्त फिलट 
वर्तन (26६४-०४). ( एड ) चूना ( श605ाफा॥8 5 ॥एए) तथा 
फेल्सपार ( 7९।४)४० ) की आवश्यकता होती 
सबसे बढ़िया बर्तन का्नोलिन ( !(४०)7॥ ) से बनते हूं जो फ्रांत, ब्रिटेन, 
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जर्मनी, और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है | बर्तन के ऊपर ग्लेज 
चढ़ाकर उसे सुन्दर तथा टिकाऊ बनाते हैं. | पाटरी तीन प्रकार की होती है। 
( १) मिट्टी के बतेन, (२) पत्थर के बर्तन, तथा पोरसिल्तेन ( 20708- 
दंत )। 
चीन और जापान के पोर्विलेन संसार प्रसिद्ध हैं । अब फ्रांस, जर्मनी 
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन में यह घन्धा विशेष उन्नति कर गया है | 
इन्हीं देशों में यह घन्षा केद्धित हैं | 
चमड़े का सम्य संसार में बहुत उपयोग होता है। अधिकांश चमड़ा जूते 
बनाने के काम में प्याता है किन्ठु कारखानों की 
चमड़े तथा चमड़े मशीनों की बेल्ट, कट केठ, दस्ताने, पर्च तथा अन्य 
की पस्तुएँ चनाने विज्लासिता की सामग्री मो चमड़े की ही बनती है। 
का धंधा चमड़ा गाय, बैल,( मेड, बकरी, सुअर, सॉप और 
मगर की खाल से तैयार किया जाता है। इन खाल्नों को 
कुछ छात्तों इक्तों की पत्तियों और फल्लों की सद्दायता से कमाया जाता हे 'और 
चमड़ा तैयार द्वोता है। हृस्‍्के चमड़े को स्सायनिक पदार्थों से कमाया जाता 
है | संयुक्तराज्य अमेरिका में आघा चमड़ा क्रोम पद्धति से तैयार किया जाता 
है | चमड़ा कमाने का धन्धा समी देशों में होता है किन्द मुख्य'नीचे क्षिखे 
हैं:--संयुक्तराज्य अमेरिका, जरमनी, ब्रिटेन, और फ्रांस। इन देशों में खाक्ष, 
बहुत कम होती है । वे खाल बाहर से मँगाते हैं। खालें भेजने वात्नों में 
अरजैनटाइन, यूरूवे, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, तथा मारत मुख्य हैं। 
संयुक्तराज्य अमेरिका में जूते का घन्धा मेसाचुसटस ( (8850008९6(8 ) 
न्यू-यारक॑इल्लीनायंस ( ॥]॥708 ) विसकोन्तिन ( शै800थ। ) और 
न्यूजसी ( ऐ४छ त0ेक्ष8०ए ) में केन्द्रित हे। संयुक्तराज्य अमेरिका के 
अतिरिक्त इज्चलैंड, फ्रांस तथा जैकोस्त्ताबिका जूता बनाने के लिए, प्रसिद्ध हैं। 
सम्यता फे विकास के साथ साथ कागज की माँग बहुत 
कागज का धन्धा बढ़ गई हे। पुस्तकों, पत्रों और मासिक पन्नों का प्रकाशन 
ु संसार “में इस तेजी से ब्रढ्ा है कि जिसकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती | अधिकांश कागज नरम लकड़ी (कानीफेरस) का बनता है 
इस कारण लकड़ी की माँग इस धन्धे के क्षिए बेहद बढ़ गई है। अधिकतर 
कागज स्पृस ( 80"7०४ ) और हेमल्लाक ( सि०णो०ते: ). का बनता है 
किन्तु पिछले , दिनों पीला .पापलर ( भरछव०ज़ 709४४ ) तथा ऐसपन 
(8७.९7) बहुत काम, में आने लगा है |. इन पेड़ों की नरम लकड़ी की-लुब्दी 
(?णे० ) बनाई जाती है। लकड़ी की छुब्दी दो प्रकार पे बनाई जाती 
जआा० भू० ० दे२ 
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है। एक यांत्रिक पद्धति ( (९०॥४४ाणां ?7:008४8 ) द्वारा दूसरे रसायनिक 
पद्धति ( 00079०४ ?700858 ) द्वारा | रसायनिक पद्धति में लुब्दी को 
भाष द्वारा पकाया जाता है और उसमें मिन्न मित्र स्ायनिक पदार्थ मिलाये 
जाते हैं। पहली पद्धति से न्यूजप्रिंट ( 'अख़बारी कागज ) तथा घटिया कागज 
बनता है किन्त रुस्ता होता है | दूसरी पद्धति में व्यय 'अधिक होता हे किन्तु 
पुस्तकों के ल्लिए, अधिक टिकाऊ सफेद और बढ़िया कागज तैयार होता है | 

लुब्दी बनाने के लिए केवल सस्ती ज्षकड़ी ही नहीं चाहिए वरन यथेष्ट 
जल्ल शक्ति भी आवश्यक द्लोती है। यद्दी कारण है कि यह घन्धा संयुक्तराज्य 
अमेरिका के कानीफेरस वनों के प्रदेश के दक्षिणी सिरेपर तथा फिनलेंड, नारे, 
ओर स्वीडन के समुद्र तठ पर केन्द्रित है जहाँ लकड़ी और जल्ल-शक्ति दोनों की 
द्वी वहुतायत है | यह धन्धा संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा, जरमनी, स्वीडन, 
नाखे, फिनलेंड और रूस में केद्धित् है। संयुक्तराज्य 'अमेरिका में कागज के 
कारखाने वाशिंग्टन, मेन, वितकानसिन ओर न्यू-याक॑ में केन्द्रित हे । संयुक्त 
राज्य अमेरिका में कागज की इतनी खपत है ओर इतना कागज तैयार होता 
है कि वहाँ बहुत से वन साफ हो गए | लकड़ी की कमी के कारण बहुत सा 
न्यूज प्रिंट, लुब्दी और लकड़ी प्रतिवर्ष कनाडा से मेंगवानी पड़ती है । संयुक्त 
राज्य के वाशिंग्टन ओर औरीगान ( 0722० ) में कुछ वर्ष! से यह घन्धा 
पनप उठा है। कनाडा में यह धन्धा क्यूवैक ( (१०९७७९० ) तथा आनटेरियो 
( 077१0 ) प्रमुख हैं | किन्तु अब घन्था पश्चिमी तट के पास भी स्थापित 
होगया | वहाँ समीप ही कोलम्बिया के विस्तृत वन है । 


कागज की बढ़ती हुई माँग के कारण बहुत से कानीफेर्स वन साफ 
हो गए | यद्यपि अभी उत्तर धुव प्रदेश 'के नीचे नरम लंकडी के वन हैं फिर 
मी वनों की रक्षा की ओर ध्यान गया है ओर सभी देशों में इन वनों की 
विशेष रूप से रघ्ता और उन्नति की जा रही है | 


ध्यभ्यास के प्रश्न 
१--धर्धों के स्पानीयकरण ( [,0०0॥5४४07 ) से क्या लाभ द्ोता 


है ? धन्धों का स्थानीयकरण क्यों होता है उसके भौगोलिक कारण 
झ्षचिखिए,। 

२--स्पान (506९ ) बनाने की मित्र मिन्न क्रियायें ये हैं उनका 
वर्णन कीजिए. | 

३--पिटरबर्ग स्टीज्न के धन्‍्धे का मुख्य केन्द्र क्यों है कारण बताइये । 

४--संयुक्तराज्य अमेरिका के लोहे 'ओऔर स्टील के धन्धें का विवरण 
दीजिए | ' 


गौण उद्योग-पन्‍्धे २५१ 


१--सूती वस्तु व्यवसाय के केन्तनित होने के ल्षिए. किन बातों की 

आवश्यकता है उम्रका कर लिखिए ओर बतलाइए कि मैंचेस्टर में 
यह घन्धा क्यों केन्द्रित है । 

६--जापान में सूती कपड़े का धन्धा इतनी उन्नति क्‍यों कर गया। 

७--ऊन के धंधे का विवरण दोजिए और बतलाइए कि वह कहाँ 
केन्द्रित है | 

«--कागज के धन्धे के लिए किन बातों की 'आवश्यकता है और वह 
कहाँ केन्द्रित है ! 

६--सयुक्तराज्य अमेरिका के सूती वज्ञ के धन्धे का संक्षित विवरण 
दीजिए. । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 


व्यापार 

व्यापार का अर्थ यह है कि एक मनुष्य अथवा प्रदेश जिस किसी वस्तु को 
सरलता पूर्वक तथा अधिक राशि में उत्पन्न करे अपनी उस वस्तु का दूसरे 
व्यक्ति अथवा प्रदेश की किसी ऐसी वस्तु से परिवर्तत कर लें जिसको वह 
प्रदेश बहुतायत से उत्पन्न करता है । पदार्थी के इस पारस्परिक विनिमय को 
ही व्यापार कहते हैं | जब पदार्थाी का यह विनिमय किसी देश की सीमा 
के अन्द्र होता है तो उसे देशीय व्यापार कहते हैं गौर जब यह विनिमय 
मिन्न भिन्र देशों में होता है तो इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं । 

व्यापार ले दोनों पत्तों को ज्ञाभ द्ोता है। प्रत्येक मनुष्य की कार्य-च्ामता 
एक सी नहीं होती | इसो प्रकार प्रत्येक देश में प्रकृति की देन तथा उस 
देश के निवासियों की कार्य-जम्ता एक सी नहीं द्ोती । व्यापार के द्वारा 
प्रत्येक देश अपनी कमी को पूरा कर लेता है । उदाहरण के लिए यदि 
ब्रिटेन का जलवायु कपास उत्पन्न करने के उपयुक्त नहीं है तो वह संयुक्तराज्य 
अमेरिका से कपास मेगाकर तथा उसके बल्ले में अन्य तेयार मात्त देकर 
कपास की आवश्यकता को पूरी कर लेता है | व्यापार के द्वारा मानव समाज 
का जीवनसंघर्ष सरत्त हो जाता है और वह कम से कम परिश्रम करके अपनी 
भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर झेता है । 

आरम्म में जब गमनागमन के साधनों की सुविधा नहीं थी, रेल 'भौर 
जहाज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तव हतकी और बहुमूल्य वत्कक्नों का 
दी व्यापार होता था किन्तु अब तो देनिक 'तआवश्यकता की वस्तुओं का दी 
व्यापार अधिक होता हे । 

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि भिन्न-मिन्न प्रदेशों को प्रकृति देन 
की भिन्नता तथा उनके निवात्तियों की कार्य-क्षमता की मिन्नता ही व्यापार 
का मृक्न कारण है । जलवायु मिट्टी, खनिज, और वन-तम्पति की; मिन्नता, 
जनसंख्या का घना अथवा बिखरा होना, तथा 'ओद्योगिक उन्नति की मिन्नता 
फे फन्न स्वरूप प्रत्येक देश में किसी धंधे विशेष के लिए अनुकूल परिस्थिति 
होती है। इस प्रकार भिन्न-मिन्न देशों में जब मिन्न प्रकार के धंधे स्पापित 
होते दूँ तो वस्तु्यों का आआादान-प्रदान आरम होता है । प्रत्येक देश उन 


व्यापार शेरेर३े 


धंधों की ओर अधिक ध्यान देता है जिनमें उते सब्रते अधिक अनुकूलता 
होती है । 

यदि किसी देश में जनसंख्या बहुत कम है और प्रकृति की देन अर्थात्‌ 
उपजाऊ भूमि, खेती के योग्य जल्नवायु, यथेष्ट खनिज, तथा वन-सम्पति है 
तो वहाँ खेती तथा कच्चा मात्न उत्पन्न करने के धंघे अर्थात्‌ मुख्य धंघे 
( एतणपएए रावण ) स्थापित द्ोंगे | किसी देश में क्या-क्या 
वस्तु उत्पन्न द्ोगी यद्ट वहाँ की ,भूमि तथा जलवायु निर्धारित करती है। 
किसी देश में कौन से धंधे स्थापित होंगे यह वहाँ के जलवायु, शक्ति के 
साधन, मजदूरों की कुशलता, गमनागमन के साधन, तथा कच्चे माल्न के प्राप्त 
करने की सुविधा पर निर्मर है । प्रकृति की देन तथा किसी भो देश की 
सभ्यता का वहाँ के धंधों पर मुख्य प्रभाव पडता है| 

यह तो पहले परिच्छेद सें ही हम लिख चुके हैं कि मनुष्य अपनी 
भौगोलिक परिस्यिति की उपज है | शीतोष्ण कटिबन्ध तथा ऊष्यु कटिवन्ध 
के वह भाग जो विघुवत रेखा के अधिक समीप नहीं है वहाँ के रहने वाल्ते 
क्षमता वाले दते हैं । यही कारण है कि इन देशों में व्यापार और उद्योग 
धंघों की भ्षिकता है | विषुवत रेखा पर स्थित प्रदेशों के रहने वाल्ले व्यापार 
तथा धंघों के प्रति अधिक अमिझचि नहीं रखते क्योंकि वहाँ जीवन की 
आवश्यकतायें थोड़ी होती हैं और वह भी बिना अधिक श्रम किए. ही पूरी 
हो जाती हैं। 

जिन देशों,का विस्तार कम है उनका प्रति मनुष्य पीछें विदेशी व्यापार 
का औसत अधिक है | इसका मुख्य कारण यह है कि देश जितना ही छोटा 
होगा उसका जलवायु तथा भूमि सब भागों में एक सी ह्वी होगी । अर्थात्‌ 
भूमि और जनल्नवायु की मिन्नता कम होगी | इस कारण मिन्न-भिन्‍न प्रकार 


की फसलें न उत्पन्न हो सकेगी 'और न भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की वस्त॒यें ही 


तैय[र दो सकेंगी | उदाहरण के ल्लिए, ब्रिटेन को ले लें) इसके विपरीत चीन 
जैसे मह्दादेश में उत्तर से लेकर दक्तिण तक मिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार की जल्लवायु 
तथा भूमि हे । अतएव वहाँ गरम ओर ठंडे देशों .की सभी पेदावार हो 
सकती हैं। अस्तु उसे बाहर से कम वस्तुयं मंगाने की आवश्यकता पड़ती 
है। जो बहुत ही छोटे देश हैं उनका विदेशी व्यापार सबसे अधिक है | 
ब्रिटेन बैलजियम की अपेक्षा बड़ा देश है । इसी कारण प्रति मनुष्य पीछे 
ब्रिटेन का व्यापार बैज्निजयम से कम है । फाकलेंड ( 7'धो7]97ते | द्वीप 
: में मेड़ चराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । यह्दी कारण हे कि इस 
छोटे से द्वीप का वैदेशिक व्यापार प्रति मनुष्य पीछे बहुत अधिक है। 


२१४ आर्थिक भूगोल 


प्रत्येक देश आयात पदार्थी ( [7[00708 ) का मूल्य पदार्थों का निर्यात 
( ॥%:90०४% ) करके चुकाता है। परन्त॒ यह आवश्यक नहीं है कि कोई 
देश जितने मूल्य का मात बाहर से मेंगाता है ठीक उतने ही मूल्य का मात 
बाहर भेजेगा, कम या ज्यादा नहीं भेजेगा | किसी निश्चित समय में कोई 
देश जितना माल बाहर से मेँगाता है उससे किक या कम बाहर मेजता हे। 
इस अंतर को व्यापार का अंतर ( 9॥06 ० "7706 ) “कहते हैं। 
व्यापार का अन्तर किसी देश के पक्त अथवा विपक्ष में हो सकता है। किन्त॒ 
चन्ततः आयात ओर निर्यात बराबर द्वो जाते हैं । | 


आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अत्यधिक उन्‍नति हुई है। 
इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को द्रव्य ( /(0767 ) के चल्नन, बिल ( हुँडी 
के प्रचार, बकिंग की सुविधा, समुद्री बीमा, जहांज,.रेल तथा हवाई मार्ग की 
सुविधाओं, तार, बेतार, तथा रेडियो के आविष्कार ' से बहुत प्रोत्साहन मिल्ला 
 है। इनके कारण बाज़ार भाव एक क्षण में तत्र .देशों में प्रगट हो जांता 
है | माल भेजने की सुविधा हो गईं है और लेन देन का हिसाबं आसानी से 
निबद जाता है। यदि ये सत्र सुविधाये' न होतीं तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
इतना नहीं बढ पाता | 


जहाँ ऊपर बताई हुईं सुविधाओं से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन 
मिला है वहाँ कुछ ऐंसी बाते भी हैं जिनसे व्यापार में रुकावट पड़ती है । 
प्रत्येक देश आज अपने उद्योग-धन्धे की उन्नति का प्रयत्न कर रद्दा हे ग्रतएव 
बाहर से आने वाले माल पर चुंगी ( कर ) बिठाई जाती है । कभी-कमी 
बाहर से आने वाले मात्न पर इतना अधिक कर लगा दिया जाता है कि वह 
देश में बिक ही न सके | इस संरक्षण नीति (/70॥2९८४०॥) के कारण 
व्यापार में रकावट पड़ती है | इसके अतिरिक्त व्यापारिक समभोते तथा 
संधियाँ ( 00तणशटंशे ॥878९7७४४७ ) भी व्यापार के स्वामाविक 
प्रवाह को रोकते हैं | इन सब के ऊपर यह जो आये दिन यद्ध होते रहते हैं 
यह व्यापार को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। फिर मी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
होता है और द्वोता रद्देगा क्योंकि यह प्राकृतिक है-। 


व्यापार ओर भोगोलिक 'परिस्थितियाँ 


व्यापार पर भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ता है | अतएव हम यहाँ उनका अध्ययन करेंगे। ह 


व्यापारें १५६ 
किसी देश के व्यापार पर, वहाँ की स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। 
जिन देशों की स्थिति ऐसी है कि संसार के मुख्य व्यापार 
स्थिति मार्गा' से उसका सम्बन्ध है तव तो वहाँ की व्यापारिक 
(8प४४07) उन्नति शीघ्र होगी और यदि उतकी स्थिति ऐसी है कि 
वह देश अकेला पड जांता हे तो उसका व्यापारिक 
महत्व कम हो जाता है| उदाहरण के ल्लिए, रूस, सायवेरिया, मध्य एशिया 
व्यापारिक मार्गो' से दूर अन्दर की और है किग्त ब्रिटेन, मारत, संयुक्तराज्य 
अमेरिका की स्थिति अच्छी है। ब्रिटेन के व्यापार की जो इतनी अधिक 
उन्नति हुई इसका एक कारण यह्द भी है कि वह उन्‍नतशाल महाद्वीपों के 
मध्य में हे । 'आजकल्न जो देश समुद्र के किनारे नहीं हैं, समुद्र से दूर हैं वे 
व्यापारिक उन्‍नेति नहीं कर सकते। यदि देश की स्थिति ऐसी है कि वह 
सुरक्षित है तो उसके उद्योग-घंघे और व्यापार की उन्नति होगी | 
जिन देशों का समुद्र तट बहुत कद हुथना द्वोता है वहाँ बंदरगाह अधिक 
होते हैं, देश का प्रध्येक भाग समुद्र के समीप द्वो जाता 
कटा हुआ सप्रुद्र हे। इस कारण वहाँ व्यापार अधिक होता है। यही 
तट (870:०॥ नहीं वहाँ के निवासी सामुद्रिक यात्रा के अम्यत्त होने 
८०४४०). के कारण अधिक साइसी होते हैं इस कारण उस देश 
की औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति होती है। ब्रिटेन 
तथा हाक्षेड का समुद्र तट उनकी आर्थिक उन्नति में बहुत ही सद्दायक 
हुआ है। 
नदियाँ भी व्यापार के ल्लिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं| संसार में कुछ नदियों 
ने तो वहाँ की सम्यता का निर्माण करने में बहुत 
नदियाँ महत्वपूर्ण भाग लिया है। उदाहरण के लिए नील, 
गंगा, सिंघ, यूफ्रेटोज़ ओर टाइग्रीज तथा यांग्टिसी 
कियांग और हांगहों की घाटियाँ इन देशों की सम्यता का निर्माण करने वात्ली 
हैं | यदि नदियों में यथेष्ट जल द्योता हे और वे खुले हुए; समुद्र में गिरती हैं 
तो वे व्यापार का एक मुख्य साधन बन जाती हैं। नदियों की घाटियों में 
पैदावार खूब होती है और उसके आधार पर व्यापार होता है। 
पहाड अधिकतर जनसंख्या के विस्तार तथा व्यापार के लिए बाघक होते 
हैं क्‍योंकि मार्गीि) की सुविधा उनमें नहीं होती । 
पहाड--मैदान किन्ठ मैदान व्यापार तथा जनसंश्या के विस्तार में 
सहायक सिद्ध होते हैं | क्ष्योंकि वहाँ पैदावार भी खूब 
होती है और मागे।' की भी सुविधा होती है । 


श्श्द आर्थिक भूगोल 


जल्नवायु खेती की पैदावार, वन-सम्पत्ति को मिर्धारित करती है और 
वहाँ के उद्योग धंघा पर भी प्रमाव डालती है इस 
जलघायु .कारण जलवायु का मी व्यापार पर प्रभाव पढता है। 
जिन देशों का जलवायु स्फूर्तिदायक है और धंघा और 

खेती की पैदावार के क्षिए अनुकूल है वहाँ व्यापार भी चमक उठता हे | 


धभ्यास के प्रश्न 


१---व्यापार क्यों आवश्यक है और व्यापार से देशों को क्या लाभ है ! 
२--व्यापार के लिए किन सुविधाओं की आवश्यकताएँ हैं ! 


...._बारहवाँ पंरिच्छेद 
->व्यापारिक मार्ग तथा व्यापारिक केन्द्र 


गरमनागसन के साधनों की प्रत्येक समय और प्रत्येक देश में आवश्यकता 
पड़ती है | बिना गमनागमन, के साधनों के व्यापार हो होी.नहीं सकता,। यदि 
गमनागमन के साधन न हों तो प्रत्येक छोटा छोटा प्रदेश एक पथक, क्षेत्र .बन 
जाये और उतका अन्य प्रदेशों से कोई सम्बन्ध दी न रहे । मानव-समाज , को 
सम्यता के विकाछं में गंमनागमन के साधनों का महत्त्वपूर्ण माग रह्दा है.।,आज 
भी चाहे अफ्रीका, के पिछड़े महाद्वीप को,ले लीजिए और ,़ाहे उन्नतिशीक्ष 
योरोप को ज्लीजिए---गमनागमन के साधनों की आवश्यकता सभी जगह प्रत्तीत 
दोती है। माल लाने ओर ले जाने के साधनों ("४79०७ ४४०॥ ) के 
बिना व्यापार हो ही नहीं सकता और गमनागमन के लिए व्यापारिक मार्ग 
( [7906 70768 ) चोहिए। 

गमनागमन तथा माल्न लाने ले जाने के साधन भिन्न प्रकार के हैं। मिन्न 
मिन्‍्ने साधनों को दम तीन भेणियों में बाँट सकते . ऐैं---( १) मलुष्यों द्वारा, 
(२) पशुश्रों द्वार, (३)यंत्रों दवारा। . , 

.. अत्यन्त प्राचीन काक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने के 
लिए, मनुष्य का उपयोग होता था| उस समय केवल पगडंडियाँ ही व्यापारिक 
मार्ग थीं। बड़े और चौड़े मार्गों की आवश्यकता ही न थी किन्तु मनुष्य 
अपेक्षाकत बहुत कम बोमा ले जा सकता हे। आज भी घने,जंगलों तथा 
पहाड़ी प्रदेशों में जहाँ मार्ग नहीं हे मनुष्य ही माल ले जाने का मुख्य 
साधन है। ' 

' “जब मनुष्य ने अपने पाक्षत्‌ जानवरों का उपयोग माल ले जाने और लाने 
में करना आंरमम किया तो पगंडडियों के स्थान पंर चोड़े मार्गों की ,गरावश्यकता 

ईं क्योंकि पगडंडियों पर माल से क्दे हुए. पथ्चु नहीं चत्न सकते, थे.।. किन्त 
उस समय भी कोई विंधिवत मार्ग नहीं बनाया जाता था | | सौदाग़र माल. से 
लदे हुंए पशुओं के कार्यो के ऐसे रास्तों से ले जाते थे जो सुक्रिधाजनक, थे 
आर पशुओं के लगातार चेलने से चौड़े मार्ग बन जाते थे । तदुपरान्त . गाड़ियों 
का आविष्कार हुआ ओर पहियेदार गाड़ियों में पशुओं को जोत कर कई- गुना 
अंधिक मां ले जाया जाने लंगां |. एक घोड़ा या बेल जितना बोझ, पीठ,पर 
ज्ञाद कर ले जा सकता है उससे कई गुने माल से भरी हुई गाड़ी को आतानी 

आ० भू०--३ 
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से खींच सकता है | पहियेदार गाड़ी के उपयोग से अच्छे और मजबूत मार्गा 
की आवश्यकता पड़ी और सड़कों की बनांया गया | 
उन्नीसववीं शताब्दी में यांजिक गमनागमन के साधनों के आविष्कार के 
कारण मार्गों में फिर परिवर्तन हुआ है| मोटर बस ट्रोफिक के लिए साधारण 
मार्गों से काम नहीं चल्ता, बढ़िया ओर मजबूत सड़कों की आवश्यकता होती 
है । रेलों के लिए तो और भी अधिक मजबूत रेल भागी की आवश्यकता 
पडती हुं । 
आज तो जल्लमार्ग मी अत्यन्त महत्वपूर्ण द्वो गये हूँ | जंब से स्टीमशिप 
( भाष द्वारा चलने वाले जहाज ) बनने लगे हूं तत्र से जल्मागं। का महत्व 
बहुत बढ़ गया है| जल्लमागं के बनाने में कुछ व्यय नहीं होता प्रकृति ने मार्ग 
की व्यवस्था कर दी है। हाँ जब्र नदियों को काट कर नहरें निकाली जाती हैं 
ओर उनका उपयोग व्यापारिक मार्ग के रूप में किया जाता है तब अवश्य मार्ग 
बनाने में व्यय द्वोता है । क्रमश: वायुयानों हारा आने जाने तथा माल ह्ले जनि 
की सुविधा बढ़ती जा रही है। यद्याति अभी वाय॒यानों का व्यापार के लिए, 
अधिक उपयोग नहीं हो सका है | वायुयानों के लिए भी मार्ग बनाने में व्यय 
नहीँ होता, आकाश छ्ी उसका मार्ग है । 
गमनागमन के साधनों और व्यापारिक मार्ग के बनाने तथा उनके महत्व 
पर भौगोलिक परिस्थिति का विशेष प्रभाव पडता है । 
माल ले ज्ञाने के. भ्रत्येक देश अथवा भूभाग में कौन सा साधन काम में 
भिन्न भिन्न साधनों लाया जायेगा तथा व्यापारिक मार्ग का कितना उपयोग 
कोर व्यापारिक. हो सकेगा यह वर्हा के धरातल की बनावट ओर जल्ल- 
मार्गों पर भोगो- ' वायु पर ही निर्भर रहता है। सड़कें अधिकतर मैदानों 
लिक स्थिति का. में ही बनाई जाती हैं और पहाडी प्रदेशों में जो सडकों 
प्रभाटई. बनाई जाती हैं वे घाटियों में ही बनाई जाती . हैं । 
पह्दाडी प्रदेश में सडकों को बनाते समय इस बात का 
घ्यान रक्खा जाता है कि बहुत अधिक चढ़ाई ओर दूरी को बचाया जाये नहीं 
तो सडक बनाने में बहुत भ्रधिक व्यय होता है। भेदानों में भी सड़कों को 
केवल्न इसलिए घुमा करके बनाया जाता है कि उससे नदी के ऊपर पुल बनाने 
फे लिए उचित रघान मिलने की सुविधा हो | उड़क बनाने के ल्षिए. कंकड- 
पत्पर इत्यादि का उपयोग द्वोता हैँ 'भौर वह भी उस प्रदेश की घरातल की 
बनावट पर निर्भर है | 
रेलवे लाइनों के बनाने में भी ऊपर लिखी हुईं बातों का ध्यान रखना 
, वा है। रेलवे लाइनें भी अधिकतर मेंदानों में द्वी बनाई जाती है । पहाड़ों में 
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रेक्षवे ल्लाइन बनाने में बहुत कठिनाई और व्यय होता है। अधिकांश पहाड़ी 
रेलवे लाइनें नदियों की घाटियों में ही बनाई जाती हैं | 


जल्नवायु का भी व्यापारिक सार्गो' पर कुछ कम प्रमाव नहीं है। जिन 
प्रदेशों में वर्षा अधिक्र होती हे और नदियों में बाठ॒ अधिक आती है वहाँ 
सडकों तथा रेल्लों को बनाने तथा उनको ठीक रखने में अधिक व्यय होता है । 
ओर जहाँ अधिक वर्षा तथा वाढ़ नहीं आती वहाँ कठिनाई नहीं दोती। 
जल्लमार्गो" पर तो जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव है | बहुत से समुद्र तथा 
जलमार्ग जाडों में जम जाते हैं इस कारण उनक्ा व्यापार के लिए उपयोग ही 
नहीं हो सकता । नदियाँ और नहरें भी उन उंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में 
बेकार हो जाती हैं | हवाये' जहाजों के मार्ग को निर्धारित करती हैं। जब 
जहाज पाल्नों के द्वारा चलते थे उस समय तो वे चिन्नकुल हवाओं के रुखं 
पर ही निर्मर रहते थे किन्तु भाप.से चलने वाले जहाजों को भी हवाओं का 
ध्यान रख कर अपना मार्ग निर्धारित करना पडता हे | ठंडे देशों में एथ्बी के 
नीचे चलने वाली रेलें ट्राम तथा सडके' बनाईं जा सकती हैं किन्तु गरम देशों 
में यह सम्मव नहीं है । 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धरातत्न की बनावट तथा जल्नवायु 
मार्ग किस ओर होकर जायेगा, मार्ग बनने में कितना व्यय होगा तथा उसको 
ठीक रखने में कितना व्यय होगा निर्धारित करता है | यही नहीं धरातल की 
बनावट तथा जल्लवायु उस प्रदेश की पेदवार 'को मी निर्धारित करता है ओर 
मिन्‍न मिनन प्रदेशों की पेदावार को ले जाने और ल्लाने के लिए, ही मार्गा' की 
आवश्यकता होती है। इस प्रकार भौगोल्लिक परिष्यिति का मार्गा' पर व्यापक 
प्रभाव पडता है । 


पाल ले जाने के भिन्न पिन्न साधन 


यद्यपि मनुष्य का उपयोग बोम्का ढोने-' में बहुत कम द्वो गया हे, परन्तु 

आज भी कुछ पहाडी प्रदेशों में मनुष्य ही माल से 

मनुष्य. जाने का मुख्य साधन है | मूसध्य 'रेखा के समीपवर्ती 

| * घने जंगलों और एशिया के हिमात्लय तथा अन्य पहाडी 

प्रदेशों में मनुष्य ही माल ले जाने का मुख्य साधन है। एक ' मनुष्य केवल्ल 

११ पॉड.बोस लाद कर प्रतिदिन ६ या ७ मील के हिताब से चल सकता 

हैं| मनुष्य अधिक बोमा नहीं-ले जा सकता | इसी कारण उसका उपयोग 
केवत्न वहीं होता है जहाँ अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं। 
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यद्यपि रेंज और मोटर बस के कारण पशुश्रों का'माल ले जाने से कंस 
उपयोग होने लगा है, फिर मी पशु एक ' महत्तपूण 
पशु साधन है किन्त॒ एक ही पशु सब स्थानों पर काम, नहीं 
दे सकता । भिन्न प्रदेशों में मिन्न . पशुओं का उपयोग 

होता है | ! ४ 
घोडा अच्छा भोजन चाहता - है और अ्रच्छे जलवायु में ही रह सकता- 
है । इस कारण उतका उपयोग अधिकतर मेदानों में ही 
थोड़ा ,. होता है। पीठ- पर ज्ञाद कर घोड़ा ३०० पोंड',ज़ोमक 
। आसानी से ले जा सकता है । किन्तु गाडी. में जुत कर 
घोड़ा एक टन बोझ ६ से ८ मीक्ष प्रति घंठा,ले जा 'सकता है.।कुछ “घोड़े 

इससे भी अधिक-बोक़ खींच सकते हैं| 0 है हो हम 


गददा और खचर सूखी घास आर खराब चारे पर भी निर्वाह कर संकते' 

गा हैं, ये. घोड़े से अधिक कठोर होते हैं । इस कारण 

गद॒दा ओर खंब्यंर इनका उपयोग - शुष्क प्रदेशों, तथा पहाड़ी (प्रदेशों 

में होता है। खच्चर साधारण घोड़े के बराबर ही बोमां 

पीठ पर लादकर (३०० पोंड.) तथा खींच कर ( १.टन ) ले जा सकता 

है | गदहा खच्चर से कुछ द्वी कम बोका लाद और खींच कर ले जा 
सकता है। 


. ब्रेल्न घोड़े से धीरे चलने, वाला है | यह अधिकतर .ऊष्ण कटिबंध -तथा 

हे * शीतोष्ण किबंध के गरम भागों में बोका ढोने का काम 

चवैल करता है | पीठ पर ज्ञाद. कर यह ११०:पोंड' बोक से 

जा सकता है तथा खींच कर २००० पोंड ले जाता है | 

ऊँट रेगिस्तान का जद्दाज है | ऊँट १० दिन तक बिना पानी और चारे 

हि के रह सकता है | रेगिस्तान की सूखी 'घास तंथा अन्य 

ऊंट. - - चारे पर निर्वाह कर सकता है | इस कारंण . रेगिस्तानों 

हि में बोका ढोने का कार्य ऊँट दी करते हैं | पीठ पर लाद्‌ 

का ४१० पोंड बोक प्रतिदिन ११ से २० मील ले जा सकता है | खींच कर 
फट,३२९० पोंड बोमक प्रति घंटा २ से ३ मीक् तक ले जा सकता है । 

छार्फ्दापपीक़ो बहुत अधिक चारे की आवश्यकता पश्ती है । इसका उपयोग 

तक्षण४ हा-  £) 'अधिकतर पह्दाडी तथा नम प्रदेश में होता है। बर्मा 

रन द्वीथी एग्रहः तथा दक्तिण-पूर्व एशिया के जंगलों तथा टिन की खानों 

| झै मुद्देश में इसका उपयोग द्ोता है | हाथीं बहुत शक्तिः 
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शाज्ली- जानवर द्योता है इस कारण वह्द पीठ पर लाद कर १००० पौंड तथा 
खींचकर २ से ३ टन तक बोम ले जा “सकता हे | किन्त॒ हाथी बहुत घीरे 
चत्लता है इस कारण उसका अधिक. उपयोग नहीं होता । 

इनके "अतिरिक लामा ( !॥9॥8 ) ऐन्डीज पर्व॑तमाल्ता के बहुत ऊचे 
भागों में बोक ढोने के काम आता है | जहाँ बहुत ठंड पड़ती हे ओर ऊँचाई 
अधिक होती है वहाँ बोक ढोने का काम यही पशु करता है । यह १०० पोंड 
बोक लादकरे १२ से १४ मीक्ष प्रति दिन चल्न सकंता है | 


मध्य एशिया के बर्फीले हिमालय प्रदेश में यांक बोक ढोने का काम करता 
है| याक १०० पौंड बोमा ले जाता है | याक के अतिरिक्त निचले पद्दाडी 
प्रदेश में ( मध्य एशिया ) मेंड और बकरों का भी बोक ढोने के ज्षिए उपयोग 
होता है किन्तु यह २४-३० पोंड से अधिंक बोक नहीं ले जा संकते। ..“#६ 
उत्तर के बर्फीले प्रदेश (.टुंडा ) में रेंडियर बोर ढोने के काम आता है। 
यह साधारण बैल-से कम वो ले जा सकता है.। इनके अतिरिक्त उन प्रदेशों 
में जहाँ अन्य पशु नहीं मिल्नते वहाँ कुत्तों का भी उपयोग होता है. 
यह तो पहले ही कहा जा जुका है कि पशुओं के द्वारा खींची जाने वाली 
पहियेदार गाड़ियों के - 'शआविष्कार होने पर सड़कों की 
सड़कें, * आवश्यकता हुई। किन आज तो मेटर बस के अधिक 
हु प्रचल्षित हो जाने से सड़कों ' का महत्व बहुत बढ़ गया 
है.। मेटर चस ट्रेफिक के लिएं बहुत: अच्छी और मज़बूत सडकों की 
आवश्यकता है | पिछुले त्रीस पच्चीस वर्षो में मोटर वर्सों की प्रतिस्पर्डा के 
कारण रेल्नों की. आय कम हो गई | प्रत्येक देश में मेटर रेल स्पर्दधा ने मीषण 
रूप धारण कर लिया है.॥ मोटर के:लिए विशेष प्रकार' के मार्ग, स्टेशन तथा 
अन्य बातों की “व्यावश्यकता नहीं पडती | साथ ही मे।टर में सामान ले जाने 
में साल की मिन्‍न मिन्‍न रंथघानों पर उतरना चढना नहीं पढ़ता। फिर भी 
अधिक दूरी तथा भारी , चीज़ों के लिए रेत्न ही अधिक उपयुक्त और' सस्ती 
रहती है ।..... ., /. . 
गाँवों में गमनागमन के लिए. सडके ही अधिक उप््युक्त होती हैं क्योंकि 
वर्हा इतना गमनागमन- और माल नहीं होता कि रेलों'का खोललना त्लामदायक 
हो। यदि रेल्ों; को गाँवों से सडकों द्वारा जोड़ दिया जावे तो गाँवों का मात 
वहाँ; आं सकता .हे और वहाँ से. दूसरे स्थानों।को जा सकता हे | पिछले 
दिनों में-सड़कों का . महत्व बहुत बढ़ गया है 4 इस संम्बंध “में यहाँ कुछ 
आंकड़े देते. हैं बा हुए दा वाफा # ४ कप 
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देश ... मटर योग्य सड़क मोटरों की संख्या 

की लम्भाई (लाखों में ) 

संयुक्तराज्य अमेरिका २० लाख मील ३०१ 

फोॉत ४६४,०४० मील | २२ 

ब्रिटेन १७७,००० मील श्द. 

जरमनी १७१,२५० मील १६ 

कनाडा ३६४,२०० मील श्ष 

भारत ७५,००० मील्त 


संसार में क॒क् ९ ,.१२४,००० मीह्ल सडक है जिस पर मोटर चल्म सकते हैं 
उसमें से लगभग एक विहाई संयुक्तराज्य अमेरिका में है। यहाँ संसार में 
मोटर द्वारा गमनागमन बहुत है ] संसार की ७५ प्रतिशत मोटरे' संथुक्तराज्य 
अमेरिका में हूं ' 
भारतवर्ष में मोटर योग्य सड़के' केवल ७९,००० मील हैं। यों कच्ची 
सड़के' मिल्लाकर श१ल्लाख मील सडके भारत में हैं | भारत जैसे विशाल्न देश के 
लिए. यह बहुत कम हैं । 
स्टींम ऐंजिन का आविष्कार होने के बाद रेलों का प्रचार बढ़ा और आज 
कल्न तो सभी देशों में व्यापार और सफर रेल्लों के द्वारा 
रेल ही होता है । वास्तव में रेलों का व्यापार तथा उद्योग- 
धंधों पर बहुत बडा प्रमाव पडा है। यदि किसी देश - 
में रेल्ों का प्रबंध अच्छा है, रेलवे कंपनियाँ देश के व्यापार को बढ़ाना 
चाहती हैं तो वहाँ का व्यापार शीघ्र हीं बढ जाता है | उदाहरण के लिए, 
संयुक्तराज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग को आवबाद तथा उन्नत करने में रेत्तों 
का बहुत बड़ा हाथ रहा हे। रेलवे कंपनियों ने उन भागों को सामान ही जाने 
तथा वहाँ से माल्न लाने के भाड़े को कम करके उन प्रदेशों को बसाने तथा उनकी 
उन्नते करने में सहावता पहुँचाई। बत्िना रेश्नवे लाइनों के देश के उद्योग-भंघे 
ओर व्यापार पनप ही नहीं सकते | सम्य संसार में कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ 
रेलें नहीं हैं | जिन देशों में रेन्न पथ कम हैं वे श्ौद्योगिक तथा व्यापारिक दृष्टि 
से पिछड़े हुए हैं 
रेल्ों का विशेष गुण यह है कि वद्द कम भाड़े में माल तथा मुसाफिरों को 
तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देती हैं | समय की बचत अर्थात्‌ 
तेज रफ़्तार हो रेलों का विशेष गुण है | किन्द्र रेज् को तेज चल्लाने के लिये 
चीरत भूमि पर पटरी डालना आवश्यक है| यदि चढ़ाई होगी तो रेक् की 
रफ़्तार बहुत कम दे। जावेगी | थोड़ी सी चढ़ाई के कारण द्वी रेल की चाल 
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बहुत. घीमी है। जाती है। यह्दी कारण है कि पर्वतीय प्रदेशों में टनल खोद कर 
व्या चक्कर देकर ऊँचाई: को बचाया जाता हे किन्तु इसका परिणाम यह 
होता है कि इन प्रदेशों में रेज्न बनाने में अत्यषिक व्यय होता है। 


रेलों के खुल जाने से बहुत से वीरान देश आबाद हो गए,। कनाडा ओर 
सायबेरियां में जो कुछ उन्नति हुईं है वह रेज्लों का ही प्रसाद है | यदि 
अस्‍्ट्रलिया में सत्र रियासते रेलवे लाइनों द्वारा न जोड दी जातीं तो केन्द्रीय 
सरकार का संगठन द्ोना बहुत कठिन था। भारतवर्ष तथा चीन जैसे महाराष्ट्र 
को एक सूत्र में बाँघने का कार्य रेलों ने ही किया है | जो देश मनुष्य निवास 
के योग्य नहीं हैं किन्तु जहां खनिज पद्‌्थ भरे पड़े हैं त्रिना रेलों के खुले 
उन्नति नहीं कर सकत | जिन देशों में कच्चा मात्र बन्द्रगाहों,से दूर 
उत्पन्न होता है वहाँ रेल्नों के द्वारा द्वी चह बन्द््‌रगाहों तक लाया जाता हे | 

किन्तु रेलों का उपयोग अमी तक देश के अन्दर के व्यापार के द्वी लिए 
हो सका है | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, इनका अधिक महत्व नहीं है। 
इ्सके दो 'मुख्य कारण हैं। प्रथम, रेल्लों द्वारा मात्न ल्ले जाने में जहाजों की 
अपेक्षा व्यय अधिक होता है, दूसरे भिन्‍न भिन्न देशों में लाइनों की चौड़ाई 
भिन्न होने से मात्न को मिन्‍म मिन्‍न स्थानों पर उतारना चढ़ाना पड़ता है। 
योरोप में ही रूस की रेक्षये ल्लाइनों की चोड़ाई ५ फीट हे, स्पेन पोतुंगाल की 
चौडाई ५ फीट ५६ इच तथा अन्य योरोपांय देशों की ल्लाइनें ४ फीट ८ई 
इंच छोडी हैं। प्रत्येक देश में यदि एक द्टी चोडाई की रेलवे लाइनें हों तो 
रेज्नों का मी उपयेग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ल्लिए, हो सकता है | किन्तु सेनिक 
दृष्टि से एक द्वी चोडाई को ज्लाइने' होना देश की रक्ता के लिए, मयानक सिद्ध 
हो सकता है | इस कारण प्रत्येक देश अपने पड़ेसी देश से मिन्‍न चोंडाई की 
रेलवे लाइने बनाता' हे । 


रेज्ों के विस्तार पर पृथ्वी की बनावट ओर जल्लवायु का प्रभाव बहुत 
पड़ता है । जहाँ ह्विम अधिक पडता हे वह्दों पह्दाडी दरे। के द्विम रोक देता 
और रेल्ल नहीं निकत्न सकती 'और जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है वहाँ की 
भूमि इतनी नम है। जाती हे कि रेक्त नहीं निकाली जा सकती | उदाहरण के 
ल्षिए. उत्तरीय श्रव के समीपवर्ती प्रदेश तथा भूमध्यरेखा (॥५०॥६०० ) के 
समोपवर्ती प्रदेश में रेल्लों का विस्तार नहीं हो सकता । 

धरातक्ष की बनावट रेलों के किस ओर से निकाला जावेगा यह॒निर्घारित 
करती है | उदाहरण ,के ल्लिए प्रह्माड़ी प्रदेशों में नदियों की घाटियों और दूरी 
में से होकर ही रेले निकाली जाती हैं। पहाड़ रेज्नों के विस्तार में बहुत 


श्द४ ! आर्थिक भूंगील 


रुकावट डाहते हैं | यद्रपिं. कहीं कहीं सुरंग बनाकर पहांडों में से रेले निकाली 
गई हूँ फिर भी पहाड़ी प्रदेश में रेलों का विस्तार कम हुआ है। 
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संसार की कुछ प्रंपुख महादेशीय रेल 


इस रेल्न के द्वारा योरोपीय रूस के खुदूर पूर्व से जोड़, दिया गया , है। 

यह मास्को से चल्ती है ओर प्रशान्त महासागर 

१. ट्रांस ( 2॥00 (00९॥7 ) पर स्थित ' वैल्लाडीवास्टक 
सायवेरियन रेलवे ( ४।४१४ए०४०८ ) पर समाप्त ह्ोती है। इसकी 
.._ लम्बाई १४०० भील लम्बी हे | यह संसार में संबसे 

ज्म्पी रेल है | मध्य तथा पूर्वीय सायवेरिया जो आवादी और घराधिक उन्नति 
दिखलाई देती हूँ वह इसी रेल का प्रसाद है। मास्को से ज्वाइन यूराल पर्व॑त 
फे १९२ कर के भोमत्क ( 07५: ) के! जाती है| यह अत्यन्त उपनाऊ 
भांग है और उसमें गेहूँ की पेदावार खूब होती है। ओ्रमस्क से लाइन ठीक 
पूर्व की तरफ जाती हैं। बीच में श्रोवी' ओर यनित्ती मद्दानदियों को पार 
फरती हुई वह वेकाल मील और इसक्यूटस्क ( ॥%प8: ) पहुँचती है 
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इसके उपरान्त यह ल्लॉइन अमूर नदी की घाटी में होती हुई मंचूरिया 
होकर वैज्लाडिवास्टक पहुँचती है । मंचूरिया में इस रेल की एक दक्षिणी 


का ढं है जाकर ५ 


ब नव) ५ हि कं कट शा 
“प्रबल शञ 
५ ५ 


73५ 7# 0 इतगर 
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" ( ॒ १४) है; 
[|  अ 2. हि. २3) न्ष् 
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शाखा हारत्रिन से निकाल्ली गई है जो 'मकडन' होती हुई पोर्ट आर्थर! 
पहुँचती है| मकडन के पीपिंग से रेक्ष द्वारा जोड़ दिया गया दे | 





ट्रांछ कैस्पियन रेलवे मध्य एशिय के योरोपीय रूस से जोड़ती है | यह उस 
सम्मावित रेल्ल मार्ग का एक माग है जो योरोप और 


ट्रांस कैस्िपियत. भारत को जोड़ सकता है । यद्द ल्लाइन क्रेस्नोवोडस्क 
रैलचे ( ॥708- . (एि४स्‍90700४|2) जो कास्पियन समुद्र पर है वहों 
0४8५7 'रिक्ष।ए७9) से यह ल्ञाइन चल्लती है और तुरकिस्तान के कपास के 


आ० भू०--३४ 
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क्षेत्र के मध्य तक जाती है | इसकी एक शाख अफगानिस्तान की 

सीमा तक ( मैरी 2(९/४ से कुश्क पर) गई है। कस्नोवोडस्क ताशकंद 
के द्वारा मास्को से रेल्ल द्वारा जुड़ गया है। 

यह रेलवे १८८६ में बन कर तेयार हुईं। इसकी लम्बाई ३१५०० मील 

है ।यह ज्ञाइन कनाडा के अठल्लांटिक समुद्र तक प्रशान्त 

कनैडियन. महासागर के तट से मिलती हे। यह लाइन त्लीवरपूल 

चेसिफिक रेलवे ( इद्धलेंड ) को जापान और चीन के समीप ला देती 

है | समुद्र से जाने से १२०० मीक्ष अधिक चक्षना 

पड़ता है । यह इतनी दूरी को कम कर देता है। यह ल्लाइन हेलीफेक्स और 





पेंट जोान्स से माट्रियक्ष के जाती है | वहाँ से यह लाइन कनाडा की सबसे 
बड़ी गेहूँ की मंडी विनीपेग के जाती है। विनीपेग से रेगिन द्वाकर यह्द विस्तृत 
मेदानों के। पार करती हुई राकी पर्वत माल्ना में मेडिसन हैट ( ?९०ांलं॥6 
58॥६ ) पहुँचती हैं। मैडिसन-से यह किकिंग हार्स पास ( पिंठेयंगड 
078७ !?॥5 ) होती हुई वेंकेवर पहुँचती हे । इस रेलवे से कनाडा का 
विशाल भूभाग एक यूत्न में बंध गया हे इस कारण इसका राजनैतिक महत्त्व 
भी है। आर्थिक महत्व ते इसका स्पष्ट ही है | एक प्रकार से कनाडा के 
व्यापार का यह प्राण है | यद्यपि कनाडा में जलमार्ग मी महत्वपूर्ण हैं परन्तु 
वे जाडें में वफ से जम जाने के कारण बेकार हो जाते हैं | 
दक्तिण अमेरिका की चिली 'अरजेनटाइन रेलवे ब्यूनासायरस ( 30९०0: 
|; /ै728 ) के वाल्मपरजे। ( ७॥]फ७४/शां50 ) से 
चिल्नी -'अरजेनटाइन जेड़ती है | इसकी लम्बाई ६०० मील है। यह रेलवे 
(रेलवे (॥॥०७.. लाइन १६१० में वनकर तैयार हुई किन्तु इसमें एक 
/ए९706 बडी कमी है कि 'अरजैनटाइन भौर चिल्ली में रेल की 
धर क्ा३). पटरी की चौड़ाई भिन्न है इस कारण सीमाश्रों पर 


व्यापारिक मार्ग तथा व्यापारिक केन्र २६७ 


सवारियों को गाड़ी बदल्लनी पड़ती है। अधिकांश इस रेल का उपयोग यात्रियों 
और डाक के ल्लिए, ही होता है। बाव यह है कि व्यापार यहाँ बहुत 
कम है। 
अफ्रीका में केप से कैरो तक ६०० भील् का अन्तर है जे। कि रेल, नदी, 
मील और सडक से पार करना पड़ता है। सैसित्त 
केप कैरो मार्ग रोडस की यह ये।जना थी कि केप से कैरो तक ब्रिटिश 
(0४७० 0५० रेलवे लाइन बन जावे: किन्तु वह योजना पूर्ण न हो 
ए0प!४)... सकी | केप ठाउन से एक रेलवे लाइन बैलजियन कांगो 
की सीमा तक जाती हे। वहाँ से नदी तथा कारवाँ 
मार्ग के द्वारा विक्‍्टोरिया मील तक जाता है । वहाँ से एक मोटर की सडक नीत्ल 
नदी तक ( नाइल्न गार्ज ) जाती है । व्चाँ से ख़र्तुम तक स्टीमर चलते है । 
खरतुम से वादी हैफा तक रेल है। वहाँ से शैलाल तक फिर नदी से जाना 
द्ोता है । शैल्लान्न से केरी तक रेक्षवे लाइन है। इस प्रकार यह''कठिन 
मार्ग पूरा होता हे। 
प्राचीन समय में जब रेह्लों तथा मोठरों का आविष्कार नहीं हुआ था 
नदियाँ ही मुख्य व्यापारिक मार्ग थे। उस समय बड़े 
भीतरी जलमार्ग बड़े नगर नदियों के ही किनारे बसाये जाते थे। संसार 
नदियाँ और नहरें के जितने मो प्राचीन बड़े बड़े नगर हैं वे सब नदियों 
के किनारे पर ही त्यित हैं | मनुष्य समाज की सम्यता 
के विकास में नदियों का बहुत बडा हाथ रद्द है। आधुनिक जद्दाज भी नदियों 
की नावों का उन्‍नत रूप हैं | यद्यपि रेल्नों और मोटरों के कारण नदियों का 
महत्व कम हो गया हे परन्तु फिर भी उनका उपयोग बिल्लकुल्ष नष्ठ नहीं हो 
गया है | 
योरोप में जर्मनी, फ्रांस, हालेंड तथा बैत्लजियम में नदियाँ और नहरे 
आज भी महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मर्ग हैं। अधिकांश नहंरे' औद्योगिक प्रदेशों 
में हैं जहाँ नदरों तथा नदियों के द्वारा कच्चा मात्न और कोयलत। ले जाने में 
सुविधा द्लोती है। जर्मनी में नदियों ओर उनकी नहरों के द्वारा बहुत व्यापार 
होता है। यब्त्, बेतर, और ओडर नदियों में ९०० दन वाल्ले रटीमर चल्नते 
हैं। राइन तो पश्चिमी योरोप का सुख्य व्यापारिक जल्ममार्ग है | राइन में छोटे 
समुद्री जहाज आ जा सकते हैं । इसी कारण राइन भदी के दोनों किनारों पर 
बहुंत से कारखाने स्थापित हैं ।राइन नदी पर इतना अधिक मात्न आताजाता है 
जितना संतार में किसी नदी पर नहीं आता जाता। इसमें मेन ( एशां॥ ) 
मैनहीम ओर स्ट्रेवबर्ग तक स्टीमर जा सकते हैं | यल्त्र नदी भी व्यापार का मुख्य 
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साधन है वह जैकोस्ल्ोवेकिया तक नाथों द्वारा जाई जा सकती है और उस पर 
ड्रेसडन मैगडेबर्ग, और हेम्बर्ग जैसे प्रसिद्ध नगर हैं। हेन्यूत्र मो कई देशों में 
से होकर जाती है योरोप का प्रमुख जल्लमार्ग है। आयरन गेट तक डन्यूब्र में 
समुद्री जहाज आ जा सकते हैं| राइन और डेन्यूत्र को नहर के द्वाए जोड 
दिया गया है। ओडर भी जरमनी का प्रतिद्ध जल्लमार्ग है और वह जरमनी के 
ओद्योगिक प्रदेश सिल्लीशिया में हो कर जाती है। ब्रेसलला और फ्रेकफर्ट उस 
पर मुख्य केन्द्र हैं। जरमनी की नदियाँ एक दूसरे से नहरों द्वारा जुडी हुई हैं। 
वेसर नदी यल्य से मैगडे३्ग और हेम्पग जुडी है | हंसा नहर रूर की कोयले 
की खानों को हँम्बर्ग से जोड़ती है। लडविंग नहर डेन्यूब को राइन की सहायक 
मेन से जोड़ती है । 

उत्तरी अमेरिका की उन्‍नति बहुत कुछ, नदिक, भीलों और नहरों के 
कारण ही हुई है। आज भी वे उत्तरी अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण 
जल्नमार्ग हैं । 

सेंट-ल्ञारेस नदी और पाँचों कीलों का जन्नमार्ग व्यापार की दृष्टि से 
संतार में सबसे महत्वपूर्ण है। इस जत्मार्ग के रास्ते जहाज २३०० 
मील की दूरी पोर्ट त्रर्थर तक जा सकते हैं | यद्रपि नदी तथा मीलों के जम 
जाने से वर्ष में थद्द मार्य केवन्न ८ महीने ही उपयोगी है परन्तु फिर भी इसके 
द्वारा बहुत व्यापार होता है । सेन्ट लारेस नदी इन भीलों को जोडती हे 
किन्तु बीच बीच में ऊँचे से बहुत नीचे एक साथ गिरने के कारण जह्,ान्नों 
के लिए अनुपयुक्त हे। अतएव इन मीक्लों को नहरों द्वारा जोड दिया गया 
है ओर इन जल्नप्रपातों को बचा दिया गया है। इन नहरों में तू, नहर 
( 500 00 ) अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं | कोहरा बहुत होने के कारण 
दुर्घटनाओं की सम्मावना रहती है इसके लिए. तेज रोशनों फेकी जाती है 
और ह न॑ बजा कर जहाजों को आगाह किया जाता है। जाड़ों में बरफ तोडने 
वाले जहाज इसको खुल्ला रखते हैं | इसके अतिरिक्त कनाडा में रैड, अल्वैनी 
ससकेचु 'आन, मैकेंगी, और यूकान भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो व्यापार 
के लिए महत्वपूर्ण हैं | किन्तु उनपर स्थानीय व्यापार ही द्वोता है । 

संयुक्तराज्य अमेरिका का भीतरी जल्लमाग भी बहुत द्वी महत्वपूर्ण है। 

वहाँ लगभग २०, ००० मील जल्नमार्ग है । मितित्तिपरी 
सयुक्तराज्य ध्यमे- और मिसूरो नदियों के वेसिन में ही १६, ००० मील 
रिका के जलमार्ग जल्लमार्ग है। मिसिसोपी अपने मुहाने से सेट पात्त 
तक २००० मील तक स्टीमरों द्वारा जाई जा सकती है | 

ऊपरी मिस्सीप में अत्यधिक माल ढोया जाता है | इस नदी का एक दोष 
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यह है कि इसमें बाढ़ बहुत आती है। ओह्वियो जो मित्तिसीपी की संहायक 
नदी है पेसेल्वेनिया तक खेई जा सकती है और उससे कोयले का व्यापार 
बहुत दता है ।मिसूरी जो मिसिसीपी से सेट लुइस पर मिल्नती है राकी पहाडों 
तक खेई जा सकती है। क्योंकि मिसिधीपो और सेट ल्लारेस सर्मप से ही 
निकल्षती हैं इस कारण दोनों को एक नहर से जोड दिया गया है | 


फ्रांस के जल्मार्ग मी बहुत पूर्णा हैं। फ्रांस में समी महत्वपूर्ण नदियों 
को एक दूसरे से जोड दिया गया है। फ्रांसकी अधिकांश 
फ्रांस के जलमार्ग नदियाँ खेने येग्य हैं और ५ह डी प्रदेशों के छे।डकर 
जहाँ से वे निकलती है अधिकोश लम्बाई में खेई जा 
सकती हैं । रोन नदी अधिक महत्वपूर्ण जल्ममार्ग नहीं है। किन्तु सेथ्ोन 
( 5007८ ) नदी अत्यन्त महत्वपूर्ण जल्लमार्ग हैं। सीन नदी बरगंडी 
को पद्दाडियों से निकल कर पैरिस के प्रदेश में से दोकर इंग्लिश चेन 
में गिरती है | यह एक महत्वपूर्ण जल्लमार्ग है , लायर बिस्के की खाड़ी में 
गिरती हे और एक महृत्वपूर्णा व्यापारिक मार्य है। ड्रोन ( 7)70009० ) 
और गैरोन ( 0॥7070 ) भी महत्त्व पूर्णा व्यापारिक मार्ग हैं। 
रूस में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं किन्तु वे या तो उत्तरीय महासागर में 
गिरती हैं अथवा काक्षा सागर, वाष्टिक समुद्र और 
रुस की नदियाँ कैस्पयन सागर में गिरती हैं यद्दी इनका बडा दोष है। 
क्योंकि उत्तरीय महासागर वर्फ से जमा रहता है और 
केस्पियन सागर बंद भमुद्र है | ब्राल्टिक समुद्र और काल्ला सागर भीतरी समुद्र 
हैं। यद्द दोष हेति हुए भी रूस को नदियाँ अत्यन्त महत्वपर्णा व्यापारिक मार्ग 
हैं। बोल्गा योरोत को दूसरी महत्त्वपूर्ण नदी है | इस नदी के द्वारा उत्तर और 
दक्षिण रूस का व्यापार होता है । यद्द रूस के उत्तरी भाग के दक्तिणा से 
मिलाती है.) क्योंकि यह के स्पियन सागर में गिरती है जे। बंद समुद्र है यह 
केवक्ष रूस के व्यापार के ह्वी क्षिए, महत्वपूर्णा है । 


दक्षिया अमेरिका के जलमार्ग व्यापार के ल्लिए. बहुत महत्वपूर्या हैं । 
अमेजन नद इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। 

दक्षिण अमेरिका वर्षा के मौसम में अपनी सहायक नदियों सद्दित वह 
के जलभार्ग ५०,००० मील का जल्ममार्ग प्रस्तुत करती हे जिसमें 
नावे' आ जा सकती हैं किन्तु सूखे मेसम में केवल 

२०,००० मील का जल मार्ग ही नावों के योग्य रहता है। यद्यपि अमेजन नद्‌ 
एक बड़ा जत्ममार्ग हे किन्तु इस प्रदेश में जनसंख्या बचुत कम होने के कारण 
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तथा वन अआच्छादित और पिछडा द्वोने के कारण इसका अधिक उपयोग नहीं 
होता । भोरिनिको जो वैनजिल्ला से होकर ब्रहती है एक ह्म्बा मार्ग हे। 
किन्तु सबसे महत्वपर्ण जल्लमार्ग पराना नदी का है जो अरजेनटाइन, परेग्वे 
युरेग्वे होता हुआ दक्षिण ब्राजील तक पहुँचता है। दक्षिण अमेरिका के 
दक्षिणी भाग में रायो नीओं पेंटेगोनिया के मेड प्रदेश छे हेकर जाती है । 
यथ्ञपि नील अफ्रीका की सबसे बडी नदी है किन्तु वह ऊँचे स्थानों से 


गिरती है और मंयकर जल्न प्रपात हैं साथ ही मध्य 

अफ्रीका फे जल- में भी वह ऊब्रड खाबड प्रदेश से बहती है । इस कारण 

मार्ग बह फेवक्ष डेल्टा में ही खेने येग्य है | जैग्बसी २५० 

मील तक खेई जा सकती है। अफ्रीका में -कांगों 

सबसे महत्वपूर्ण जल्लमार्ग है उसकी मुख्य सहायक नदी उदबाँगी अपने मूल 

स्थान तक खेई जा सकती है | पश्चिमी अफ्रीका में नाइगर ५०० मीह तक 

ओर गेशिया २०० मीज्न तक खेई जा सकती है । क्योंकि अफ्रीका में रेलों 
का विस्तार नहीं हुश्रा। है इस कारण नदियाँ ही यहाँ का मुर्षप मार्ग हैं | 

चीन की तीन प्रमुख नदिया हाांगहो, यांगटिसी क्षियांग और सीकियांग 

मुख्य जल्लमार्ग है | यांगटिसी पर मूल स्थान से १००० 

चीन के जतल्मार्ग मील तक स्टीमर जा सकते है' और हंकाऊ तक जो 

समुद्र से ६८० मील ऊपर है समुद्री जहाज पहुँच 

सकते हैं | ऊपरी िस्से में यह नदी जैनुआन प्रान्त में हेकर बहती हे 

जो अफीम, रेशम, कपास तथा खनिन्र सम्पत्ति का धनी है उस कारणा इस 

भाग में बहुत व्यापार होता है| हांगह्दो व्यापारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं 

है क्योंकि वद्द बहुत तेज ओर छिछल्ी हे। हांगहों 'वीन का शोक' कही 

जाती है क्‍योंकि उसकी बाहों से घन जन का बहुत नाश होता है] सीकियांग 

“में बहुत दूर तक स्टीमर जा सकते हैं उस कारण वह एक महत्वपूण मार्ग है | 
पी-ह भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है और ट'टसिन तक खेई जा सकती है | 

उत्तरी भारत के जलमार्ग बहुत महत्त्पर्ण हैं | गंगा कानपुर तक स्टोमरों 

द्वाया खेई जा सकती हैं। यह नदी भारत के श्रत्यन्त 

भारत के जलमार्ग उपजाऊ भान्तों में से होकर बहनी है उस कारण यह 

महत्त्पपर्णा व्यापारिक मार्ग है। रेलों के निकलने के 

पूर्व उत्तर भारत का यही मुख्य व्यापारिक मार्ग था | यदश्रपि रेलों के निकल 

जाने से इसका महत्व घट गया है किन्तु नीचे के भाग में ( बिहार और 

बंगाल में ) अब भो वह अत्यन्त महत्तपर्णा व्यापारिक मार्ग है। सिंध में डेरा 

स्माइक्त खाँ ( ५२० मील ) तक रटीमर जा सकते हैं | कपास, ऊन चोर गेहूँ 
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इस मार्ग से ्याता है। अहपुत्र डिवसगढ तक स्टीमरों द्वारा खेई जा सकती 
है। इसकी सद्दायक सुरमा के द्वारा सित्नहुट और कछार प्रदेश में सुख्य 
मार्ग है । 

नदियों के सम्बंध में एक बात ध्यान में रखने की है। जहाँ अन्य सुविधा- 
जनकपार्ग नहीं हैं अथवा जहाँ उनकी प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि बिना उनका 
उपयोग किए काम नहीं चल सकता वहीँ वे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हैं। 
अन्यथा रेत् की तुलना में नदियाँ और नहरें सुविधाजनक व्यापारिक मार्ग 
नही हैं। नदियों और नदरों से मात ले जाने में कुछ असुविधायें हैं। नदियों 





ओर नहरों के द्वारा मान्त अधिक देर में पहुंचता है, रेप्तेवे साइडिंग पर मात्त को 

रखने और जब आवश्यकता हो तब मर कर ह्ले जाने की सुविधा द्ोती हे जो 

कि नदियों और नहरों से माल क्ले जाने में नहीं हे।ती | फिर भी भारी तथा 

दिनों तक खरा० न द्वोने वात्मा मात्न नहरों और नदियों से कम खर्चे से एक 

स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है | यही भीतरी जल्नमार्ग का प्रघान 
गुण है। 

आज से पाँच छो वर्ष पूर्व धमुद्र पथ्वी के मिन्न भिन्न भू भागों के बीच में 

एक बडी रुकावट के रूप में था | जब तक कि समुद्र 

सम्लुद्री मार्ग. में चक्ने योग्य जद्दाज नहीं बन गए तथा जद्दाज 

खेने की कला में इतनी उन्नति नहीं ट्ो गई कि नाविक 

अपने निर्धारित मार्ग पर जहाज के ज्ले ना सके तब तक समुद्र का व्यापार 
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के लिए उपयोग न है। सका किन्द॒ आज तो समुद्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
का मुख्य साधन बन गया है भौर एक देश दूसरे देश के बहुत समीप 
आगया है | 

समुद्रीय जल्मार्ग के द्वारा मान्न बहुत सत्ते भाड़े में एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक हे जाया जा सकता है । जद्दाज द्वारा मांट्रियत्न से ल्लिवरपूक्ष तक गेहूँ 
जाने में प्रति टन प्रति मील “०६ पें० खर्च पड़ता है, किन्तु इज्जलेंड में रेल 
से गेहूँ क्षे जाने में प्रति उन प्रति मील २०.६ पें* खर्च पड़ता है। यद्रपि 
जद्दाज द्वारा माप्त छ्ले जाने में खर्च बहुत कम द्ोता है परन्तु जद्दाज़ रेक्ष की 
अपेक्ता धीरे चक्तता है। यही नहीं जहाज साधारणत: ८६००० से १०,०००टन 
बोमा के जा सकता है जबकि रेखवे ट्रेन ६०० टन बोसा ही ले जाती है । 

जहाज द्वारा कम खर्च से माल्ष" ले जा सकने के निम्नश्षिखित मुख्य 
कारण हैं ;--- 

समुद्र ने एक प्रकृतिदत्त जहाज मार्ग उपसत्यित कर दिया है उसको 
बनने में कुछ प्यय नहीं होता । यही नहीं समुद्री मर्ग सब दिशाओं में हे 
अतएव जद्दाज जहाँ मी आवश्यकता हो जा सकता है। इ8के विपरीत रेलवे 
त्ञाइनें ढालने में पचात हजार से ज्लेकर एक ल्लाज रुपया प्रति मील व्यय हो 
जाता है फिर भी सब स्थानों पर रेल नहीं पहुँच सकती | समुद्र सब देशों के 
ल्षिए खुल्ला है अ्रतणव अत्येक देश के जद्दाज ध्षमुद्र का स्वतंत्रतापू बंक उपयोग 
कर सकते हैं ग्रतएव जहाजी कम्मनियों को व्य(पार का एकाधिकार नहीं 
टोता। जहाजों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिध्पर्दा का सामना करना पड़ता है इस 
कारण जहाज़ों के चक्षाने की कक्ता में उन्नति करने, मुसाफिरों तथा व्यापारियों 
को सुविधा देने, और कम किराया लेने की और जह्दाजी कम्पनियों का विशेष 
ध्यान रहता हे । 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्म तक (१८२४ ) पाल्नों से चल्तने वाक्ते 
नहाजों का प्राघान्य था किन्धु पिछले १०० वर्षा में भाप से चलने वाले 
जहाजों का इतना 'अधिक उपयोग होने क्षणा है कि हुवा से चलने वाक्षे 
जहाज ( 80॥/8 30798 ) महत्वद्टीन हो गए | 'आज भी अधिकांश हवा 
से बलने वाले जहाज तठीय व्यापार तथा कम दूरी की यात्रा करते हैं और 
भारी सामान को जो जल्दी नष्ट होने वाक्षा न हो के जाते हैं। परन्तु घोड़े से 
हुवा द्वारा चलने वाले जद्दाज दूर की यात्रा भी करते हैं। स्टीमर हवा से 
चक्लने वाले जद्दाजों की 'श्रपेज्षा अधिक सामान ले जा सकता है, उसकी चाल्त 
तेल़ द्ोती है तपा वायु का उत् पर कोई असर नहीं होता | कमशः हवा से 
चक्षने वाज्ले जहाजों का उपयोग समाप्त हो रद्द है| किन्तु भाप से चलने वाक्षे 
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जह्दाजों के लिए केयला अथवा, तेल की आवश्यकता द्ोती है इस कारण तेत्ल 
तथा केयल्ले के स्टेशनों को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी | 


जैसे जैसे जहाज़ों का आकार बढ़ाया जाने लगा और उनकी चाल्न को तेज 
किया गया वेसे ही वैसे अधिकाधिक कोयले की 'आवश्यकता पड़ने लगी। 
के।यज्ञा जह्दाज़ में बहुत सा स्थान घेरने लगा इसका परिणाम यह हुशआ कि 
जद्दाजों में भाक्ष भरने के लिए. कम स्थान रहता था | इस कठिनाई को दूर 
करने के लिए बहुत से प्रयत्त किए. गए,। एऐंजिनों में सुधार किया गया कि 
: जिससे कम कोयला खर्च हो | १६२० के उपरान्त ऐसे जहाज भी बनने लगे 
जिनमें कोयले के स्थान पर पैज्न का उपयोग होता. है | तेन्न का उपयोग करने 
में नीचे लिखे लाभ हैं। तेल को जह्दाज में भरने में खर्च कम होता है, जहाज 
अधिक साफ रहता है, तेल मरने में एक चौथाई समय लगता हे अतएव 
जहठांज का कार्यशील जीवन बढ़ जाता हे। तेल को कोयले की अपेक्षा 
आधी जगदह् चाहिये अतएव माल भरने के अधिक जगह बच रहती हे । 
तेल्न से चलने वाले जद्दाज के ऐजिन रूम में कम आदमियों की आवश्यकता 
"होती है इस कारण मज़दूरी भी कम देनी पड़ती है | किन्तु इन गुणों के साथ 
साथ तेल का मूल्य कोयले से अधिक है यह दोष भी दे। कुछ वर्षा से मोदर 
शिप भी तैयार किए, जाने. कगे हैं जिनमें तेल का दी उपयोग होता हैं 
किन्तु खर्चा कम-होता है |:संसार में तेल की माँग बरहुत है भोर वह्द सब 
जगहों पर नहीं मिल सकता साथ द्वी उसके भर कर रखने में कठिनाई बहुत 
है इस कारण इस बात की सम्भावना तो नद्ीं हे कि कोयले का उपयोग 
बहुत कम हो जावेगा, परन्तु भविष्य में जह्वाज़ों में तेल का "और भी अधिक 
उपयोग होगा इसमें संदेह नहीं | 


: जहाज दो प्रकार के होते हैं--ट्रम्प ( १7॥ए ) 'और ल्लाइनर 

' ( ]॥7०' ) ल्ञाइनर जहाज एक निर्धारि मार्ग से द्वोकर जाते है। जिन 

' ब्रंद्रगाहों पर उनका जाना निश्चित है उन पर वे अवश्य द्वी जायेंगे। 
उनका समय भी 'निश्चित रहता है | ट्रंग्प जदाजों कान तो कोई निश्चित 
मार्ग ही होता है और न उसका समय ही निश्चित होता है। ट्रंग्प जहाँ के 

'लिए उन्हें माल-मिक्ष जाता है वहीं के लिए शस्यान करते हैं । ट्रेम्प जहाजों 
के द्वारा खाद्य पदार्थ तथा कच्चा मात्त बहुत भ्धिक राशि में एक स्थान से 
दूसरे स्थान को. भेजा जाता है | संतार का आ्आाघें से अधिक व्यापार इन ट्रम्प 
जहाजों के द्वारा ही :द्ोता है.।-किव्तु ट्रम्प जद्दाज केवन्ल उन्हीं. व्यापारियों के 
“काम के होते हैं जो. पूरे जहाज .के लायक माल मेजते है| लाइनर तैयार माल, 
आ० भू०--३१ 
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जल्दी खराब न होने वाले माल, तथा कीमती सामान को ले जाते हैं। जिन 
थ्यापारियों के.पास पूरे जहाज के लायक मात्न भेजने को नहीं होता वे लाइनर 
से ही अपना माल भेजते हैं | जब्र ट्रम्प एक स्थान पर,माक्ष उतार देते हैं तब 
बेतार के तार से उन्हें सूचित कर दिया जाता है कि उन्हें कहाँ जाकर माल 
लादना चहिए; | इस प्रकार ट्रम्प जहाज़ों को मात्त मिलने में कठिनाई नहीं 
होती | ट्रम्प जहाज एक बड़ी आवश्यकता को पूरा करते हैं। कारण यह हे कि 
किन्द्ठी स्थानों पर जब फसल का समय होता है तब तो माल, लादने को रहता 
हे, नहीं तो वर्ष के शेष दिनों में वहाँ से माल नहीं मेजा जाता | ऐसे भारकस 
( ट्रौफिक ) के ल्लिए ट्रेग्प ही अधिक उपयुक्त हैं। 
समुद्री मार्ग व्यापार पर निर्मर रहते हैं | जहाँ माल क्ादने को अभिक 
मित्रता है, जद्दाज़ वहीं जाता है फिर चाहे उसको चक्कर खाकर ही क्‍यों न 
जाना द्ो। यद्रपि मात्न मिलने की सुविधा मुख्यतः जद्दाजों के माय को निर्षा- 
रत करती है परन्तु अन्य बाते मी समुद्री मागो को निर्धारित करती हैं। 
(१) यदि मार्ग में कोयले की स्टेशने' अधिक हैं तो जहाजों को घोडा 
केयला द्वी मरना पड़ता है 'ओर- माल लादने के लिए 
कोयले के मिलने जगह मिल जाती है। यद्दी कारण है बहुत से ऐसे 
की खुधिधा स्थानों पर भी जद्दाज नियमित रूप से-ाते हैं जहाँ 
माल लादने को नहीं मिक्षता किन्तु कोयला 'सस्ता 
मिलता है | 2. * 


(२ ) जहाँ तक सम्भव होता है समुद्री मार्ग ग्रेंट.सकिल रूट ( 040.॥, 
(॥70'० २०७ ) का अनुसरण करते हैं क्योंकि वद्दी दो स्थानों के बीच 
में सबसे छोटा राज्ता होता है। पएथ्वी पर भूमध्य रेखा सबसे बड़ा दृत्त 
( (४०७० ) है और भुवों एर सबसे छोटे इत्त होते हैं । अतण्व किन्दीं दो 
स्‍्पानों में सबसे कम अन्तर सीधा मार्ग नहीं होता, वरन्‌ ग्रेट-सकिक्त रूट 
"होता है। यही कारण है कि समुद्रीय मार्ग उत्तर में उत्तरीय ध्रुव की ओर और 
दक्तिण में दक्षिण न्रुव की 'ओर जाते ह॑ं जिससे कि जह्दाज़ों को कम से कम 
दूरी पार करना पड़े। किन्त॒ अन्य कारणों से--माल् मिलने की सम्मावना 
जलवायु तथा कायले के मिलने की सविधा के कारण जहाल़ों के ग्रेट-सर्किल- 
रुट छेड़ना भी पड़ता हें। ु त 

कह्टीं कद्दी नदियाँ तथा बन्द्रगाह जाड़ों में जम जाते हैं तब जह्ाजों को 
सुविधाजनक मांगे छोड़ कर दूसरा मार्ग अहया करना पड़ता है। उदाहरण 

: के लिए, जब सेंट-लारेंस जम जाती है तब जहाज दक्षिण्यी बन्द्र्गाहों की 
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ओर जाते हैं। यद्यपि हडसन-बे मार्ग इगलेंड के ज्लिए सबसे निकट का मार्ग 
है किन्ठ॒ उसके अधिकतर जमे रहने के कारण 'अधिकतर जद्दाज उस मार्ग का 
उपयोग नहीं करते | 

यद्यपि स्टीमशिप हवा से अधिक प्रभावित नहीं होते किन्तु फिर भी हवा 
का थोड़ा बहुत असर रहता दी है । यही कारण हे कि क्षिवरपूल् से आस्ट्रेलिया 
जाने वाले जहाज केप-अआव गशुढ होप के मार्ग से जाते हैं क्‍योंकि पश्चिमी 
हवाये ( '४९४६९०॥४४ ) उनके 'अनुकूत्त पड़ती हैं जिससे उन्हें सुविधा होती 
है । किन्तु आस्ट्रेलिया से ल्लौदते समय वे उस मार्ग से न आकर स्वेज नहर के 
मार्ग से आते हैं जिससे उन्हें पश्चिमी हवाओं का सामना न करना पड़े | यदि 
वे उसी मार्ग से आबें तो जहाजों को अधिक कोयला जल्लाना पड़े और उनकी 
चात्न धीमी हो जाये । 


यदि सुद्रीय व्यापारिक मार्गों के मानचित्र ( नकशे ) को देखा जाये तो 
यह स्पष्ट द्वो जाता है कि सभी प्रमुख व्यापारिक मार्ग पश्चिमीय योरोप पर 
आकर समाप्त होते हैं | इसका मुख्य काएण यह है कि पश्चिमीय योरोप जगत 
का सबसे महत्त्वपूर्ण औद्योगिक माग है। संसार में सबसे अधिक कच्चे माल की 
खपत इसी भाग में झोती है और यद्द माग सबसे अधिक तैयार माल अन्य भागों 
को मेजता है | अतणव यह स्वाभाविक ही है कि व्यापारिक मार, पश्चिमीय 
योरोप पर केन्धित हों। परिचिमीय योरोप में कोयले की बहुतायत होने के 
कारण ही वह उद्योग-प्रधान है। यददी नहीं कोयले के मिलने की सुविधा के 
कारण भी जहाज इस ओर आकर्षित होते हैं। अतण्व कफोयल्ला ही प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामुद्रिक भागों का पश्चिमीय योरोप में केन्द्रित होने 
का मुख्य कारण हे । 
मुख्य सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग निम्नलिखित हैं :--- 
( १) यह मार्ग उत्तरीय अमेरिका के पूर्वी तठ को पश्चिमीय योरप के 
समुद्र तट से मिल्लता है। यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण 
उत्तरीय धटला- है क्योंकि यह संयुत्त राज्य अमेरिका 'और कनाडा 
टिक मार्ग जैसे उपजाऊ तथा पश्चिमीय योरोप के औद्योगिक 
भाग को जोड़ता है। दोनों किनारों पर कोयल्ला यथेष्ट 
है परन्तु बीच में कोई कोलिंग स्टेशन नहीं है| बीच में कोई रुकावट नहीं 
है । जद्दाजों को केवज्ल न्यू-फांडलेंड के किनारे बफी तथा कोहरे के कारय्य 
ग्रेट-सर्किल्ल-रट को छोड़ना पडता है। दोनों किनारों पर महत्तपुर्णा बन्द्रगाइ 
हैं | योरोपीय किनारे पर लिवरपूल, लंदन, ग्लासगो, ब्रिस्टह्त, हैम्बग, त्रेमन, 
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ऐम्सटर्डम, ऐटवर्ष और हेवर मुख्य हैं। अमेरिकन किनारें पर मांट्रियल और 
कीबक ( केवल गर्भियों में) हेल्ीफेक्स, न्यू-यार्क, सेट जान, बोस्टन, 
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अटलांटिक मार्ग को छोडंकर -यह जल्ममार्ग सबसे अधिक महलपर्णां 
- है। योरोप से भूमध्य-सागर होता हुआ स्वेज नहर के 
भूमध्य सागर द्वारा यद्द मार्य भारतपर्ष, सुदूर पूर्व, वथाआ्ट्रेज्षिया को 
का (एशियाई) जाता है | यह मार्ग वास्तव में स्वेज नहर का मार्ग है | 
जल मार्ग १८१६ में स्वेज नहर के खुल जाने से यह मार्ग बना 
और इसके कारण केप आव-गुड़ होप के भार्ग का बहुत 
कुछ महत्व जाता रहा | ल्लंदन 9 कलकत्ता स्वेज नहर के द्वारा जाने से 
क्वगमग ३७०० मील की बचत होती है ! स्वेज मार्ग के पश्चिमी फिनारे दो 
हैं। एक पूर्वीय संयुक्तराज्य और दूसरा पश्चिमीय योरोप | जिन्राब्टर पर दोनों 
रास्ते मिल्षते हैं। वहाँ से माल्या और पो्-सेद द्वोते हुए स्वेज नहर के द्वारा 
यह मार्ग हिन्द मद्दासागर में पहुँचतां है | त्लाक्ष सागर से निकल कर मार्ग 
फिर विभाजित होता है | मुख्य मार्ग तो कोल्मम्बों की ग्योर जाता है किन्त॒ 
शाखायें' बम्बई तथा 'अफ्रीकन बंद्रगाहों की ओरोर जाती हैं। कोल्लम्बो से 
शाखायें कल्केता; वर्मा, तथा मंद्रात की ओर जाती हैं। मुख्य मार्ग कोलम्बो 
से मल्नका जल्लतंयोजक से निकलकर पिंगाधुर द्ोता हुआ हांगकांग, शंघाई, 
कोब, तथा याकोहामा को चल्ला जाता है। किन्त॒ सिंघापुर से एक शाखा 
आस्ट्रेलिया की ओर जाती है। लंदन से स्वेज नहर के रास्ते विडनी १५,१०० 
मीक्ष, याकोहामा ११,६०० मीक्न, तथा कन्नक्त्ता «००० मील है । यह मार्ग 
अन्य सब मांगी की श्रपेज्ञा अधिक जनसंख्या द्वारा काम में लाया जाता हे | 
यह मार्ग बहुत घने आबाद देशों को छूता है और उनकी पैदावार को 'अन्य 
देशों में पहुँचाता है 


पनामा नहर के बन जाने से प्रशान्त महासागर भी व्यापार की देष्टि 

से महत्वपूर्ण बन गया है । एक मदचचत्तपुर्ण मार्ग तो 

प्रशान्त महा- वह हे जो पर्व एशिया के बंदरगाहों, याकोह्ाामा, शंघाई, 

सागर का मार्ग द्ांगकांग और मैनित्ला को पश्चिमी संयुक्तराज्य के 

,... बंदरगाहों पोर्टलेंड, सान्‌ फ्रेसिसको, बेकोवर तथा प्रिंस 

रुपर्ट को जोड़ता हे। दूसरा मार्ग योरोपीय बंदरगाहों को आस्ट्रेलिया और 

न्यूजीक्षड से जोड़ता है । यह मार्ग पनामा नहर से होकर जाता है । इस मार्ग 

में संयुक्तराज्य अमेरिका के पूर्वीय तट से आने वाक्ले मार्ग भी मित्नते हैं। इन 

दो मार्गों के अतिरिक्त संयुक्तराज्य अमेरिका के पश्चिमीय तट के बंदरगाहों 
को आस्ट्रेक्षिया और न्यू जीलेंड से जोड़ने वाले मार्ग मी हैं 


पश्चिमीय योरोप से एक मार्ग केप आव शुढ होप से होता हुआ, 


पा 
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अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित मोम्बासा तथा जेंजीवार 
दत्तिण अफ्रीका इत्यादि बंदरगाहों को जोड़ता है | यही नहीं संयुक्तराज्य 
कामार्ग अमेरिका तथा यारोप से माल ले जाने वाले जहाज 
अधिकतर केप आव गुड्ध होप के मार्ग से ही आस्ट लिया 
को जाते हैं | यद्यपि योरोप से आस्ट्रेलिया जाने वात्ले जहाजों को इस मार्ग से 
जाने में १००० मील अधिक चल्नना पड़ता है परन्ठु अधिकांश जहाज इस मार्ग 
का द्वी उपयोग करते हैं क्योंकि स्वेज नहर से निकलने की फीस इतनी अधिक 
है किमाल ले जाने वाले जहाज़ों को केप आव गुड होप का मार्ग सस्ता 
पड़ता है। संयक्तराज्य से आदर लिया की दूरी दोनों मारो से बराबर है | 
उन्नीसवीं शताब्दी में जहाजों के णेग्य नहरे' बन जाने से इन व्यापारिक 
मार्गों का महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया है। इन नहरों के द्वारा या तो दूरी 
कम हो गई है अथवा जहाजों के त्षिए. विशेष सुविधा हो गईं है! संसार 
की मुख्य नहरे' जिनका उपयोग जहाज करते हैं निम्नल्चित्ित है ( ! ) स्वेज 
नहर, ( २) पनामा नहर, ( ३ ) साल्ट-सू-सेठ मेरी नहर, ( ४ ) मैंचेस्टर 
नहर, ( ५) कील नहर, (४) नार्थ सी नहर, 
अम-स्टर्डम और नार्थ सी केबीच में ) ( ७ ) 
नाथ सी तथा राट्ड म के बीच की नहर | 
स्वेज नहर ऊपर दी हुई सब नहरों से 
बडी है। यह नहर स्वेन 
स्वेज नहर जलदमरूमध्य ([80॥- 
708 ) के बीच से 
काटकर निकाली गई है और भूमध्यसागर 
(0॥९१००४४७७९॥॥ 8७॥ ) को लाह्न सागर 
( ९0 86॥ ) से जोडती है। इध नहर को 
एक फ्रोंच इंजिनियर ( [लतांगणातवे ॥)९ 
क्‍,085८ए७४ ) ने बनाया और सन्‌ १८६६ में 
यह व्यापार के लिए सोल दो गई ' नहर की 
कुल लम्बाई ८७ मील है जिसमें दो मौके 
है। नहर चौरस मैदान में से होकर गई है 
'ओर उसमें एक भो द्वार ([,0००४) नहीं है । 
महर की कम से कम गहराई ३६ फीट ओर 
कम से कम चोढ़ाई १०० फीट है। नहर के 
अन्दर जहाज ६ मीज्न प्रति घंटे की रफ़्तार से 
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अधिक नहीं चल सकते | नहर को पार करने में जहाजों को ११५ घंटे 
लग जाते हैं | साधारणतः दो छोटे जहाज नहर में साथ साथ निकल सकते 
हैँ, किन्तु बढ़े जहाज एक साथ नहीं निकत्ल सकते | इस कारण जब तक एक 
जहाज़ नहर से न निकत्न जाये तब तक दूसरे जहाज़ को एक किनारे पर 
रुकना पढ़ता हे । 
स्वेज नहर के खुलने के पूर्व जद्दाज़ केप आब-गुड दोप द्लोकर चाते 
थे। कि स्वेज्ञ नहर के खुल जाने से योरोप तथा भारतवर्ष की दूरी में 
बहुत कमी हो गई। ल्लंदन से बम्बई आने में केप मार्ग १०६०७ मील 
का फासला था किन्ठु स्वेज नहर के रास्ते केवल ६२६० मीत्न ही है। 
झंग कोंग का अन्तर १२७३७ मीत्ष से घ८ कर ६६८८ मील, फीमैंटल का 
अन्तर १०६०० मील से घट कर केवल्ल ६३४० रह गया | स्वेज की नहर 
खुल् जाने से ब्रिटेन का अपने पृ्वीय साम्राज्य से अन्तर कम हो गया और 
उसके व्यापार को बहुत प्रोत्साइन मिला । 
स्वेज नहर का उपयोग प्रतिवर्ष लगभग ६००० जद्दाज करते है | इनमें 
सबसे अधिक जह्दाज़ ब्रिटेन के होते हे! ५५ प्रतिशत के लगभग जद्दाज़ बिटेन 
के, १० प्रतिशत जर्मनी के € प्रतिशत हल्मेंड के, ७ प्रतिशत फ्रांस के प्रतिशत 
इटली के, ४ प्रतिशत जापान के, तथा हे प्रतिशत संथुक्तराज्य अमेरिका के 
जहाज द्वेते है । पिछले वर्षो" में ब्रिटेन के जहाजों का अनुपात घटता गया है 
ओर जापान, इटल्ली तथा फ्रेंच जहाजों का अनुपात बढ़ता गया है । 
यद्यपि स्वेज नहर ईजिप्ट की सीमा में है ओर एक कम्पनी की सम्पत्ति 
है परन्तु १८८८ के समसोते के अनुसार इसकी घेराबन्दी ( 3]00:/46 ) 
नहीं को जा उकती ओर इसमें से द्ोकर सब राष्ट्रों के जहाज चाद्दे वह माल से 
लदे हों अपवा युद्ध सामग्री से लदे हों किसी भी समय शान्ति अथवा युद्ध में 
जा सकते हैं 
स्वेज नहर से होकर जाने वाह्ले .जहांजों को नहर की फीस देनी होती 
है |.पनामां नहर की त॒ल्लना' में स्वेज़ नहर ' की फीस बहुत « अधिक है | यही 
नहीं अब नए, जहाज ऐसे बनने लगे हैं जो ४० फीट पानी के अन्दर रहते हैं 
ऐसे जहाज स्वेज नहर में से होकर नहीं जा सकते | अतएव नहर को अधिक 
“गइरा करने का विचार किया जा रहां है । ह 
पनामा नेहर' १६१४ में व्यापार-के लिए खुली । यह नहर अटक्षांटिक 
'.. सपमुद्र - को प्रशान्त महासागर ( !2०0 006&7 ) से 
- पनामा नहर जोडतो है। इस नहर की लम्बाई ५० मील है। इंसमें तीन 
द्वार ([,0००) हैं | सब द्वार (,0०४) दोहरे हैँ इस कोरण 
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जद्दाज एक ही समय आरा जा सकते हैं ओर स्वेज की तरह उन्हें खड़ा 
नहीं रहना पडता। नहर की गहराई गातन कील ( ७था 3,0६8 ))|में 








न... 4४ | 
ध् 


४“ 7 & 4 ४ 7/० 2 मकर 





॥//६:/0/८< हट 


हि ल। पक /#८” 


हे <्‌ | 0 टिटिरक 


पट्टा | 


अधिक से अधिक ६४ फीद अखटल्लॉटिक तट की ओर ४२ फीट, तथा प्रशान्त 
महातागर की औओर ४४ फीट है । नहर की कम से कम चौषठाई ३२०० फीट 
है | इसके पार करने में जद्दाज़ों को १० से १२ घंटे तक .लगते हैं.। 

पनामा नहर के खुल जाने से संयुक्तराज्य अमेरिका के व्यापार के बहुत 
प्रोत्ताइन मिन्ना है, इसी कारण संयुक्तराज्य के जहाज ही इसका. सबते -अधिक 
उपयोग करते हैं | इस नहर के खुल जाने का एक परिणाम यह हुआ कि 
उत्तरी अमेरिका का पूर्बीय- तथा पश्चिमी समुद्र तट निकट है। गया। प्रशान्त 
महासागर में पनामा नहर के ही कारण संयुक्तरज्य अमेरिका के येरिप्रीय 
देशों की अपेक्षा अधिक सुविषायें प्रात हैं। हांगकांग के उत्तर मैं, दक्तिय्य 
अमेरिका के पश्चिमी तठ पर, तथा आस्ट्रेलिया के पर्ती तट पर ज़े। .ब्न्द्रगाह 
ये पनामा नहर के कारण संयुक्तराज्य अमेरिका के येरिपीय देशों की 
अपेत्ा अधिक पास हूं | न्यूजीक्तंड तथा आस्ट्रेलिया का पश्चिमीय तट येरिप 
फे शअब अधिक पास आगगया हूँ | 
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नीचे दी हुई ताक्षिकां से यह शांत हो जायगा कि मुख्य मुरुंप बन्दरगाहों 
का अन्तर पंनामा नहर के बन जाने से पहले की अपेक्षा कितना कम हों” 
गया है। 
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इसी प्रकार क्षिवरपृष्त तथा न्यूयावो ते न मीतितके। फे। जाने मैं पा; 
के मार्ग से कमर! १६६६ मीज तथा ७४७३ भील की पैयत होती है। 


परमामा मंहूर में से होकर जाने पीजी में लगमग १० प्रतिशत अहम हे 

का के तथा २४ प्रतिशत ब्रिटिश जंद्वाजे है।ते हैं। अधिकांश अमैरिकर्न 
जहाज जो इस नहर का उंपयेग करते हैं वे अमेरिका के तदीय व्यापार में 
छगे रहते हैं | | 


स्वेज और पंनीमां मेहर सेतारे की अरथन्त मंहस्तपर्ण जहाजी नहरें हैं । 
स्वेज़ दिन्दी मद्दासांगर की तथा पनामा ग्रशान्त मंदोसागर की नंहंर है| 
स्वेज नहंर के मार्ग के ऐंक बंहुतें बड़ी छुविधा येंद्द है कि मार्ग में कालिंगे 
स्टेशन बंहुत हैं। छोटे छोटे द्वीपों और बन्दंसंगाह्दों की बहुतायत है | साथ 
आ० भू०--३६ 
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ही .उस मार्ग के समीपवर्तीय देशों में केयल्ला उत्पन्न देता है | इस कारयां 

इसमें केयक्षा मिलने में कठिनाई नहीं हैती और कायला , सस्ता मिल्लता है। 

इसके विपरीत पनामा के मार्ग में कालिंग स्टेशनों का 'अमाव है | बीच में ठापू 
नहीं है और जिन प्रदेशों में से हेकर पनामा का मार्ग जाता है। उनमें कोयला, 
कम है किन्त॒ तेन्न बहुत मित्नता है| स्वेज म.ग अत्यन्त घने आबाद देशों के 
छूता हुआ जाता है इस कारण इस मार्ग पर व्यापार अधिक होता है। पनामा 
का मार्ग पद्दाड्ी रेगिस्तानी और निर्धन देशों के छुता हुआ जाता है इस 

कारण उस पर इतना अधिक व्यापार नहीं हे।ता। स्वेज नहर मेदान में से 

हे।कर निकाल्ती गई है इस कारण उसमें द्वार ( [,0०४७ ) नहीं [है। उसके 
बनाने में व्यय क्रम हुआ है परन्तु पनामा ऊबड़ खाबड़ पद्दाडी भूमि में 
खेददी गई है, इस कारण उसके बनाने में व्यय भी अधिक हुआ है 'मोर 
उसमें द्वार ( [0०४४ ) भी है। परन्तु पनामा नहर स्वेज से अधिक गहरी 

है ओर उसमें स्वेज की तरद्द जहाजों के! खडे रहकर प्रतीक्षा नहीं करनी 

पड़ती । इसके अतिरिक्त स्वेज में जहाजों से पनामा की अपेक्षा झ्योदीचुंगी 

प्ली जाती है। 


सू-नहर संधार में सबसे बडी जद्दाजी नहर है। यद्द नहर सुपीरियर 

। भील तथा ह्यूरन मील के मध्य में सेंट-मैरी नदी के 
घू-नदर (500 प्रपात के बचाने के ल्षिए. बनाई गई है | यह नदी एक 
(शाएशे ). साथ २० फीट की ऊँचाई से गिरती हे। इस कारंण 

इसका उपयेग जहाज नहीं कर सकते थे | अतएव सू 

नहर के द्वारा इस जल्न-प्रपात फे बचा दिया गया है । थू नहर उत्तरीय 
अमेरिका के व्यापर के लिए पत्यन्त महत््वपर्ण है।इस नहर का मंहत्त ते 
इसी से शात द्वाता है कि घू नहर से जाने वाला मात स्वेज और पनामा से 
निकल्षने वाले माज्ष का क्षगभग ४ गुना होता है। सृ-नहर के अतिरिक्त 
अन्य माक्षों के भी जोड़ने वाली नहर बनाई गई हैं. जिनके द्वारा सेंट-ह्वारेस 

नदी के जल्ल-प्रपातों के बचा दिया गया है | 


बात्टिक समुद्र में जटलेंड ( 0०६॥४०) का प्रायद्वीप बाहर के निकल्षा 

ु हुआ है।यत्य जटलेंड का चक्कर लगाकर बात्टिक 
कील नहर॒ समुद्र में जाने से ६०० मील का अधिक फासला तथ 

( घिश (शा ) करना पड़ता है | फिर चट्टानों इत्यादि के कारण यह . 
यारा अत्यन्त ख़तरनाक भी है इस कारण कीज् नहर 
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'निकाल्ली गई है। यह नहर बाल्टिक समुद्र का नार्थ-सी ( 6 86॥ ) 
से यत्व के पास मित्लाती है और केवल ६१.म॑:ल लम्बी है। यह १८६४ में 
बनी | यह ३८ फीट गद्टरो है ओर तल्ले में १४४ फीट चौडी है इस कारण 
बड़े जहाज आसानी से उसमें से जा सकते हैं। यह नहर विंशेषकर जरमनी 
के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 


. यह नहर १८६४ में बनी । मरसी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित्तःईस्थाम 

से मैंचेस्टर तक यह ३१३ मील छ्षम्बी है |इसकी कम 

, मेंचैस्टर से कम गहराई २८ फीट 'ओर कम से कम, चौड़ाई 

शिप कैनाल १२० फट है। यह व्यापारिक दृष्टि से बहुत.महत्व 

पूर्ण है। इसके बनने के पूर्व मैंचेस्टर के कपास 

लिवरपूल बंद्रगाइ से रेत्न द्वारा आती थी किन्तु इस नहर में होकर भव 
जहाज सीधे मैंचेस्टर तक पहुँच जाते हैं । 


पेम्घ्टडम केनाल 
ऐम्सटर्डम कैनान्न-ऐम्सटर्डम का;नार्थ-सी ( ०४४ 56७ ) से सीधा 
सम्बंध स्थापित करती हैं) : 


स्टेज्षिन नहर के द्वारा बाल्टिक समुद्र के आर्कटिक महासागर से मिल्ला 
दिया. गया है। यह नहर ल्लेनिनग्राड के स्वेत, सागर 
स्टैलिन फेनाल ( ४४)॥४४ 86४-) से जाडती है। 


.. पुराने समय में समुद्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बाधक था किन्तु 'थाज 
ते। समुद्र सब्रसे अधिक मंहत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बन गया है | जो देश समुद्र 
के किनारे स्थित हैं श्राज उन्हीं का व्यापार उन्नत अवस्था में है। आधुनिक 
समय में व्यापार के लिए. बन्द्रगाह आवश्यक हैं। यही कारण है कि जिन 
देशों के पास बन्द्रगाह नहीं हैं वे दूसरे देशों के बन्दृगाह्ों को छीन खलेना 
चाहते हैं। बीसवीं शताब्दी में समुद्र के समीपवर्ती देशों का महत्व बहुत 
बढ़ गया है। भ्राजकल सामुद्रिक मार्ग का महत्त्व इतनां अधिक बढ़ गया है 
कि देशों की शक्ति तथा व्यापारिक उन्नति का अनुमान जद्दाजों से किया जाता 
है | ब्रिटेन तथा संयुक्तराज्य अमेरिका की उन्नति का कारण उनकी बढ़ी 
हुई नाविक शक्ति ही है| 


श्प्ड .  आधिक भूगोन् १ 


नीचे दिये हुए अंकों से संधार के मुख्य .देशों के व्यापारिक. जह्ाजों की 
शक्ति ( ६४७४7 "07 7226 ) का पत। चलता है। 











देश का नाम बह हे ; मल ५ 
ब्रिटेन और आयरलेंड १७, ७८१ २5, १६६ 
संयुक्त राज्य अमेरिका ११, ६३६ १४, ३७७ 

जापान . ४, ००७ ४, १८७ 
'जमनी ४, २४४ ४, ०६३ 

'फ्रॉस २, ६०३ ३, ६७६९ 
इय्ली हर | ३, २६९० ।|_ है, रेब४ . 
हालेंड ४, ६१४ ३, रध४ 
भारतवर्ष २, ६३६ २, ८११ 





हवाई जह्दाजों का अमी तक केवल्न डाक तथा यात्रियों के लाने और ले 
जाने में ही श्रंघिक उपयोग हुआ है। हाँ बम्ब वर्षा 
दधाई मार्ग तथा युद्ध में तो अब मुख्यतः हवाई शक्ति का ही 
उपयोग होता है| परन्तु व्यापार की दृष्टि से हवाई 
जहाप महत्वपूर्ण नहीं है। अमी तक मूल्यवान वस्तुओं के नमूने ता पार्सल 
ही हआाई जहां के द्वारा भेजे जाते हैं | वह समय बहुत दूर है जब कि हवाई 
जहाज से माल एक स्थान से दूसरे स्थान को हे जाया जा सकेंगा। इसका 
फारण यह कि प्रति उन प्रति मील इवाई जद्दाज से मात्न ले जाने में व्यय 
बहुत होता है| ब्रिटिश हवाई जहाज प्रति टन प्रति मील ९ शि० १० पे के 
हिसाय से किराया क्षेत्र हैँ जबकि रेल से माल भेजने पर २३ पें प्रति दव प्रति 
मील देना द्योता है ओर समुद्र से मेजने से इससे भी कम व्यय होता है | हाँ 
शीघ्र यात्रा करने वाक्षों के ल्षिए, हवाई जहाज सुविधा-जनक है। ३०० मील 
से अधिक की यात्रा करने पर हवाई जहाज़ से रेल्न की 'मपेक्षा हुगना 
किराया क्षगता है । 
. _ इवाई मार्ग जल्नवायु तथा धरातल्न की बनावट से कुछ बहुत प्रभावित 
होता है। यदि वर्षा तेज हो, बर्फ का तूफान हो, आधी द्ोतो हवाई जहाज 
को विषश होकर उतरना पढ़ता है। कोहरा होने पर हवाई जद्दाज का सकुशल्ल 
उतरना कठिन हो जाता है | इवा की तेजी भर उसका रुख हवाई जद्दाज की 
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चाज्न को घोमा या, त्ेन कर देती है। यही कारण है कि हवाई. नहाजों के 
उड़ने का तो समय दिया जाता है परन्तु वहुघा किसी स्थान परहुँचने का समय 
नहीं दिया जाता. बहुत अधिक गरमो और तापक्रमों का जल्दी जल्दी बदक्षना 
भी हवाई मार्ग के लिए अनुकूल नहीं पड़ता | यही कारण है कि हवाई मार्ग 
रेगिस्तानों के ऊपर से होकर नहीं जांते | 

... धरातल को बनावठ का भी हवाई मार्ग पर प्रभाव पड़ता हे | जहाज 
के उतरने के ल्षिए चौरस मेदान की आवश्यकता दोती है। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक मशीन एक निरिचत ऊँचाई तक ही सकुशल्न उड़ सकती है। यदि मार 
में बहुत ऊँचे पहाड़ हों तो कठिनाई हो सकती है। इसी कारण हवाई मार्ग 
नीचे मेदानों में से ही होकर जाते हैं। योरोप में आत्पस पर्वत तथा संयुक्तरज्य 
अमेरिका के राको पर्वत पर उड़ते समय हवाई जहाज घाटियों और दर में से 
होकर जाते हैं ! 


जो कुछ मी हो भविष्य में हवाई जहाज रेक्ष और समुद्र के जद्दाजों से 
माल ते जाने में प्रतिस्पर्दा कर सकें इसकी सम्मावना नहीं है। हवाई जह्डाजों 
का उपयोग युद्ध में, यात्रियों को ले जाने में, तथा हल्का परन्तु मूल्यवान उमान 
से जाने में द्वी हे! सकेगा । 

१. योगेप और अमेरिका का मार्ग--इस मार्ग पर विशेष रूप से जरमन 
और फ्रेंच हवाई जहाज उद़ते हैं। यद्द मार्ग अफ्रीका के अठललोंटिक तद पर 
डाकर तक जाता हे वहाँ से वह अठक्षारिक को पार करके पेसम्बुको 
( ?७०ग्रएप०० ) ( आजील्न में ) पहुँचता है । पैरम्बुके और सैन्टियागी 
( चिल्ली ) एक हवाई मार्ग द्वारा जुड़े हैं। संयुक्ताज्य अमेरिका का हुवाई 
मार्ग पैराम्बुकों पर आकर मिलता है | 

२. योरोग, एशिया और आस्ट्रेलिया के हवाई मर्ग पर फ्च, डच और 
ब्रिटिश जहाज अधिकतर उड़ते हैं | ब्रिटिश हवाई भार्य लंदन से चल कर 
मर्सलीज ऐपिंत, अलक्तेंद्रिया, करो, गाजा, बगदाद, बेहदरिन, शरजा, 
करांची, जोघपूर, देहत्ली, इलाहाबाद, कल्नकत्ता, रंगून, बेंगकाक, पिनांग 

सिंगापूर, बटाविया, डारविन, ब्रिसवरेन ओर सिडनी होता हुआ मेलवार्न पर 
समात द्ोता है। फ्रेंच और डच भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। 

अभी कुछ समय हुआ सोवियत रूस ने एक नई लाइन लोल्ली है जो 
मास्को और च्लाडिवास्टक को जोषठती है | 

३. येराप और अ्रफ्रीका के हवाई मार्य--येरिप ओर अफ्रोका के बीच 
अधिकतर ब्रिटिश, फ्रेंच और इसटेलियन हवाई जहाज चलते हैं। प्रिदिश 


रैषई : आ्थिक भूगोल 


“हवाई मार्ग, साऊयेसटन ( 5070097 ७:07 ) से आरम्म होता है और 
भूमध्यसागर को पार करके अल्लेक्तेंद्रियां पहुँचता है वहाँ से वह  खरातुम 
जाता-है जहाँ से दे मार्ग द्वो जाते हैं एक मार्ग पश्चिम में ल्लगास ( ,8205 ) 
तक जाता है और दूसरा दक्तिय में केप-आाऊन तक जाता है । 

फ्रेब--फ्रांतीसियों ने अफ्रोका सें दो मार्ग स्थापित किये हैं । एक तो 
अफ्रीका के पश्चिमीय समुद्र तट पर जाता है और फ्रोंच अफ्रीका ( भूमध्य 
रेखा प्रदेश ) तक जाता है | यह मार्ग डाकर दो कर जाता है। दूसरा मार्ग 
सहारा और कांगो के पार करता हुआ मैडेगास्कर तक जाता है। इटेलियन 
ज्ञाइन ट्रिपोली से करो होती हुई अब्रसीनिया में 'अदित अब्रावा तक 
जाती है। 

४. अमेरिका और एशिया का हवाई मार्ग--इस मार्ग पर अधिक तर 
संयुक्तराज्य अमेरिका के इवाई जद्दाज चलते हैं | यद्द मार्ग सेन फ्रां सितको से 
आरम्म होता है ओर प्रशान्त महासागर ( ?2०८॥० (008४7 / के पार करके 
कैन्टन, हेोनादूछ, मिडवे द्वीप ( ऐेविफ्ाए 3श॥आ0त5 ) वेक द्वीप 
( ४॥॥॥७ 45]970 ) द्वोता हुआ मैनिल्ला जाता हे ! 

' जरमनी के हवाई जद्दाज उत्तर में नावें, स्वीडन और फिनललेंड से, पूर्व 
में पोलेंड से, दक्षिण में जेफे।स्लावाकिया. यूगेसस्ल्ाविया, और अत वा इटल्ली 
से और स्पेन तथा पुर्तगात्न से सम्बन्ध जाड़ते हैं। फ्रेंच तथा डच ल्लाइन येरिप 
में जरमनी के प्रतिद्वन्दी हैं । 

हवाई मार्गों की उन्नति में संयुक्तराज्य अमेरिका सबते उन्नत देश हे। 
वहाँ कई अन्तर महादेशीय वायु मार्ग हैं। मुख्य हवाई 'अड्ड पूर्व में बोस्टन, 
न्यू-यार्क, और वाशिंग्टन हैं तथा लास ऐजिल्स पश्चिम में है। 


स्थाई हवाई मार्गों की लम्बाई 


संयुक्तराज्य अमेरिका ७१,२०० 
फ्रांत द ४१,००० 
जरमनी ३३,००० 
ब्रिटेन हि २५,०५० 
भारत ६,७०० 


व्यापारिक केंद्दों के स्थापित करने में दे! प्रकार के पमाव काम करते हैं । 

एक ते। वह्द कारण चअथतवा प्रभाव जे बेन्द्र के 

व्यापारिक च्यापारिक क्षेत्र ( संधाटा)गाव ) का निर्माण 

केन्द्र ( 00०७. करते हैं दूसरे वे कारण जो कि'केद्ध फीस्पिति 
- “>था0०६ ). निर्धारित करते हैं । 
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किसी व्यापारिक केन्र का व्यापारिक क्षेत्र (,गि6७१४7वत ) कैसा 
देगा यह वहाँ की भूमि, जन्नवायु, खनिज, पदार्थ के सर्म,प होने या न'. 
होने तथा 'अन्य भौगोक्षिक परिस्थितियों पर निर्मर रहता है| यदि ऊपर 
ल्षिखी हुई बातें अनुकूत्त हुईं तो उस ज्षेत्र की श्रौद्योगिक उन्नति दो सकेगी 
जनसंख्या घनी आवबाद होगी, और उस ज्षेत्र में व्यापार बहुत होगा | क्‍योंकि « 
वह ज्षेत्र बहुत सा मात्त बाहर भेजेगा 'और बहुत सा माल बाहर से मेँगवा-. 
येगा। यह तो साधारण नियम हुआ किन्दु किसी प्रदेश के औद्योगिक 
विंकास पर भी यह्द निर्मर रहता है। कृषि प्रधान देशों में जनसंख्या बिखरी 
होती है इस कारण वहाँ अपेत्षाकृति कम व्यापारिक केन्द्र दोते हैं किन्तु , 
उद्योग प्रधान देशों में जनसंख्या घनी होती है 'और वहाँ बहुत से बड़े बड़े 
व्यावसायिक तथा व्यापारिक केन्द्र होते हैं | कृषि प्रधान क्षेत्र में व्यापारिक केन्द्र 
बहुधा बड़े नहीं होते क्योंकि उनका व्यापार क्षेत्र ( 8400८7)४0प ) अधिक 
माल का विनिमय नहीं कर सकता | इसके विपरीत ओदोगिक ज्षेत्र का केन्द्र. 
बहुत बड़ा द्ोता है । 

व्यापारिक केन्द्र किस रथान पर स्थापित होगा इसका' विवेचन . दम 
पहले परिच्छेद में “नगर बसने ,के कारण” में कर चुके हैं । संक्षेप में 
निम्नलिखित कारणों से किती स्थान पर केन्द्र स्थापित होता है। पीने योग्य 
जन्न की सुविधा, रहने योग्य स्थान जो सुरक्षित हो, मार्गो' के मिलन केन्द्र. 
पर, गजनेतिक तथा घार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर | ु 

, मार्गो" का मिलन केन्द्र बहुत प्रकार का द्वो सकता है। जहाँ समुद्रीय तथा 

स्थल्ल मार्ग मिलते हैं वहाँ बन्द्रगाह बन जाते हैं। बन्दरगाह का महत्व 
उनके व्यापार ज्षेत्र ( प0(९-७वाते ) पर “निर्मर है। जितना ही व्यापार 
क्षेत्र धनी हैगा उतना ही बन्दरगाह भी समृद्विशालत्ली होगा। प्रकृति ने" 
समुद्र तद के सर्माप चाह कितना 'अच्छा प्राकृतिक बनद्रगाह बना दिया हो 
किन्तु जब तक कि उसका व्यापार क्षेत्र उन्नत और धनी न दोगा तब तक वह्द 
उन्नति नहों कर सकता | उदाइरण के ल्लिए माउ्दा द्वीप में बल्नेद्दा और क्लंका 
में ट्रिकोमाक्षी बहुत वी अच्छे प्राकृतिक बन्दरगाह हैं किन्तु उनका कोई भी 
व्यापारिक महत्व नहीं है क्योंकि उनका व्यापार क्षेत्र धनी नहीं है और 
गमनागमन के साधनों की असुविधा है । ४ 

समृद्धिशाल्ी व्यापार क्षेत्र के अतिरिक्त बन्द्रगाहों में जद्दाजों के ठहरने, . 
घूम सकने, तथा मात्र ल्ादने तथा उतारने कीं भी सुविधा द्वीनी चाहिए । 
पिछल्ने कुछ वर्षो में बहुत से छोटे छोटे , बन्दरगाह व्यापारिक दृष्टि से 
मचहलवद्दीन हो गए,। क्‍योंकि जहाज बड़े बड़े बनने लगें इस कारण वे प्रत्येक 


शरद *. आार्षिक भूगोल 
बन्दरंगाह में नहीं जा सकते | समुद्र तट का कद हुआ किनारा जिसमें छोटे 
छोटे द्वीप हों, नदियों के मुद्दाने, गहरी और संकी् खाड़ियाँ, अच्छे बन्द्र- 
गाईं स्थावित करने के ल्लिए श्रनुकूल्न स्थान होते हैं। जो बन्दरगाह् नदियों 
के मुहाने १९२ विशेषकर ऐशीं नदियों के मुहाने पर जिनमें कि जहाज जा 
सकते दवों त्यित होतें हैं, वे अत्यन्त सुविधा जनक होते हैं क्योंकि जहाज माल 
से लदें बहुत दूर अन्दर तक जा सकते हैं और माल को रेलवे स्टेशनों ' पर 
उतार देते हैं। ऐसे बन्दरगाह दी संसार के सबसे महत्तपूर्ण बन्दरगाहदों में से 
हूं | क्षंदन, लिव॑रपूत्, न्यू-याक तथा कल्नकत्ता स्ठुयरी बन्दरंगाह हैं। कहाँ 
कहीं आवश्यकता अनुभव होने पर बन्दरगाद् बनाया मी जाता है। मदरास 
ओर डोवर ऐसे ही बने हुए बन्दरगाह हैं। 
न्द्रगाहों के व्यापारिक महत्व पर ज्वार और भाटा का भी बहुत प्रभाव 

रहता हैं। ज्वार भार के द्वारा बन्दरयाहों का खुले हुए समुद्र से सम्बन्ध 
रहता है । यदि किसी स्थान पर जार और भाटा का उतार चढ़ाव १५ फीट 
से अधिक है तो बन्द-डाक ( 008९0 ॥000४: ) वाला बन्दरगाह बनाया 
जाता है जिसे कि पानी के ऊँचा उठने पर डाक के अन्दर खड़ा हुआ 
जद्दाज़ ऊंचा न उठ जाये नहीं तो यदि ज्वार माटे के साथ जहाज अधिक 
उठे और नीचे चला जाय तो माक्ष ज्लोदने भौर उतारने में कठिनाई हो। 
जहाँ १५ फीट से चढ़ाव उतार कम होता है और गहराई काफी होती है 
वहाँ खुला छुआ बन्दरगाह बनाया जाता है | ऐसे वन्दर्याद्द में जद्दात हर 
समय 'आ जा सकते हैं किन्तु बन्द डाक वाक्षे बन्द्रगाह में जहाजों को वार 
के क्षिए प्रतोक्षा करनी पड़ती है जब पानी ऊँचा उठता है | तब वह उतके 
साध जत्दरगाह में आता है। अमेरिका के वन्दरगाह दूसरी तरह के हैं. श्र 
प्षंदन श्प्यादि दूसरें बन्द्रगाहँं पहुंची तरह के हैं | 

कुछ बन्वरगाह अमन्तर्श्रीय व्यापार के केसर बने जोते ह | कार! यह है 
कि थोँदें कोई बन्दर०हं 'अनुकूल स्थिति होने के कारण दो या उससे अधिक 
ब्यापारं भागा का मिल्लन केन्द्र बंन जाता है तो सुमीपवर्ती प्रदेशों से तदीय 
व्यापार करने वाले जद्दौज॑ मार की उठ केन्द्रीय बन्द्रगाह ( ॥70"0)0+ ) 
तक के जांते हैँ। वह्दाँ माक्ष बेहुत इंकह हं। जाता है और मिन्न भिन्न 
ध्यापारिक मार्गों को ओर भेज दिया जाता है। अधिक सुविधायें होने पर 
बुर दूंर॑ के देश से मा्न इन केन्द्रीय बन्दरूतहों ( शा7९७9०0॥8 ) में बता 
है और वहाँ से अन्‍य देशों को जाता है | >दाहरण के श्षिए भारत की 
चाय॑ क्षेदंन की जाती है फिर वहाँ से अन्य देशों को जाती है। लंदन और 
राटडम ( [0087०0॥0 ) ऐसे ही बन्द्रगाह हैं। किन्तु अब भविष्य में 
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केन्द्रीय बन्दरगाददों ( ॥07070800(8 ) का महत्त कम द्वोगा, क्‍योंकि जैसे जैसे 
मिन्न.मिन्न देशों का वेदेशिक व्यापार बढ़ता 'जायेगा चैसे प्रत्येक देंश' किसी 
वत्तु विशेष को केन्द्रीय बन्द्रगाह (77॥79)06 )- से न मेँगाकर उत्पत्ति 
स्थान से सीधे मेगा सेगा | उदाहरण के ल्लिए.' आस्ट्रेलिया का ऊन इत्यादि 
अब संयुक्तराज्य को लंदन के द्वारा न मेजा जाकर सीधा भेजा जाता है | 

बन्‍्दरगाद्दों को बहुत अधिक सुविधायें होने के कारणं क्रमशः वे ' प्रमुख 
व्यापारिक औद्योगिक केन्द्र बन जाते हैं और वह बेंक् बहुत स्थापित हो जाते 
हूँ क्योंकि वेदेशिक व्यापार के कारण वबेंकों की बहुत आवश्यकता, होती है। 
ज्यवतायी लोग क्रमश: अपने कारखानों को बन्द्रगाहों में ही स्थापित करना 
"चाहते हैं क्योंकि वहाँ से माल बाहर मेजने- में व्यय कम होता है। यही 
कारण है कि लिवरपूल्न संसार की प्रमुख कपास को मंडी है। लंदन संसार 
की खबर और ऊन की सत्रसे बड़ी मंडी है। लंदन और न्यूयार्क संसार के 
“मुख्य द्रष्य बाज़ार ( (0769 (४६७४8 ) है । वास्तव- में बन्द्रगाह बहुत 
.जद्दी ह्वी बड़ा नगर ब्रन जाता है | - 


कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह 
योरोप के महत्वपूर्ण बंदरगाह उत्तर-पुर्रीय तट पर हैं । हेम्बर्ग यत््र नदी 
पर, राररइम ( 000९/(ंछा। ) राइन नदी पर 
योरोप,.. ऐल्टवर्ष शेब्ड ( 50006 ) नदी पर और हैबरे सीन 
. नदो पर मुख्य हैं। इनका. व्यापार क्षेत्र ( मिएश'- 
थात ) बहुत वित्तृत और घनी है । 
भुमध्यतागर ( ॥(९९ां(छफशता९४ए 58७॥' ) के: बन्द्र स्वेज़ नहर के 
'खुल्त जाने से महत्वपूर्ण | बन गए: हैं। जम्रसे स्वेज़ नहर बनी है तबसे . भूमध्य 
'सागर.व्यातार का प्रमुख मार्ग बन गया हे । इसके मुख्य बंदरगाह मार्सलीज, 
नेपिल्स,: 'जिर्तोआ और ट्रस्टिः हैं।, कालासागर: और बाल्टिक समुद्र मीतरी 
सागर हैं इस कारण उसमें महत्त्वपूर्ण बंदरगाह नहीं हे फिर भी कुस्तुनतुनिया 
( 0078007 ४7०१० ) और कोपिन देगिव ( 00000॥78०7 ) श्रच्छे 
'बन्द्रगाह हैं । ६: “५ 
ब्रिटेन की राजघानी ल्लंदन टेम्स नदी पर समुद्र सेः६५ मीक्ष दूर है। यह 
5 ठीक 'राइन ओर शेल्ड ( 500०09४.)- नदियों के 
० ह्वंदून / «- सामने स्थिति. है- जो - योरोप के प्रमुख व्यापारिक मार्ग 
322 हैं। ठेम्स में ज्वार माठा ( ५065') आने :पर: समुद्र 
का पानी २० फीद तक ऊँचा चढ़ जाता है इस कारण नदीं में, रेता नहीं जम 
आ० भू०--३७ 


२६० ' 'आ्िक भूगील्ष 


पाता] यह संसार का सबसे बड़ा केन्द्रीय. बंदरगाह (7॥707७7०० ९०४६.) 
है | यहाँ संसार भर से माल आता है और फिर उसको मित्र भिन्न .देशों को 
भेज दिया जाता हे | यद्रपि इसका महत्व कम द्वोता जा रहा हे। यहाँ ऊन, 
शअनाज, लकड़ी, मांत, .मक्खन, शराब तम्बाकू, खबर, .फल्न, गश्नी चे इत्यादि 
बस्तुएँ विदेशों से आती हैं | लंदन ब्रिटेन का प्रमुख बंदरगाद है.वद्द यहाँ का 
१० से ४० प्रतिशत तक निर्यात करते - और २५ प्रतिशत ब्रिटेन को 'भाने 
वाल्ना मात्न यहीं आता है। लंदन में कागज रसायनिक पदार्थ, मंकल्नी रेशम 
कपड़ा सीने, फरनीचर, तथा जेवर बनाने के कारखाने हैं । | 
लिवरपूल्न ब्रिटेन का दूसरा प्रमुख बंदरगाइ है किन्त॒ जहाँ तक मात्न के 
बाहर भेजने का प्रश्न है यह लंदन से भी अ्रधिक माल 
लिघरपूल बाहर भेजता है और इज्लेंड के औद्योगिक केन्द्रों - को 
न्‍ यहाँ से कच्चा माल जाता है। यहाँ कपास, ऊन, 
आइरलेंड से मक्वन ओर दूध की वस्तुएँ तथा लकड़ी तथा अनाज बाहर से 
आती हैं तथा तूती वस्तु, ऊनी वरठ, स्टील का सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन, 
रसायनिक पदार्थ इत्यादि बाहर -मेजे जाते हैं। लिवरपूत्ष का व्यापार क्षेत्र 
ह्लंकाशायर, याक॑शायर, स्टेफोडशायर, तथा चेशायर की कोंटियाँ हैं। यहाँ 
आटा बनाने, शक्कर तेयार करने, रसायनिक पदार्थ, तथा साथुन 'बनाने कै 
कारखाने हैं | 
ब्रिटेन में कारडिफ केयला बाहर भेजने का प्रमुख बंनरगाद् है। कोयक्षे 
के श्रतिरिक्त लोचष्ा, अनाज, और खल्कड़ी का भी 
कारडिफ व्यापार द्ोता है। बंदरगाह के समीप ही लोहे के 
( (४० ) कारखाने हैं। 
मेंचेस्टर को लिवरपूलन से मैंचेस्टर नहर से जोड़ दिया गया है इस कारण 
इसका महत्त्व बढ़ गया है | यहाँ बाहर से कपास अआराती 
मेंचेस्टर ' है और कपड़ा बाहर मेजा जाता है | लंकाशायर का 
धंधा मैंचेस्टर के समीप (२० भीक्ष के अन्दर ) ही 
केद्धित हैं| यद्द लिवरपृक्ष का प्रतिद्वन्दी बंदरगाह है । 
, हेम्तर्ग जर्मनी का सबसे बष्ठा ओर महत्वपूर्ण बन्दरगाह है।यह यहब्व 
नदी पर स्पिति है और समुद्र से ७० मील दूर है। 
हैस्वर्ग यह अपने धनी व्यापारिक क्षेत्र से नदियों और रेक्षों 
द्वारा जुड़ा इआ है। हेम्बर्ग जर्मनी के सब बंदरगाह्दों 
का मिल्लाकर जितना व्यापार द्ोता है उससे अधिक व्यापार करता है| इस 
बंदरगाह पर बाहर से कहदवा, कोकोश्आ, शकर, केयलक्षा, कपास, ऊन, और 
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तैयार मात्त बाहर से आता है तथा तैयार माल, नमक शक्कर, तथा दूध और 
मक्खन बाहर भेजता है | अत ऐम्स बेधर और हंसा नहर के बन जाने से रूर 
के शौद्योगिक .प्रदेश से सीधा सम्बंध जल्मार्ग द्वारा हो गया है इस कारण 
राटडस और ऐल्टवर्ष का बहुत सा व्यापार हैम्बर्ग ने खींच लिया है । 


रास्डंम शाइन की सहायक नदी न्यू-मास ( 'र८छ 77868 ) पर त्थित 

| है और उसको समुद्र से एक गहरी नहर ( ०७ 

राम फ़े0०फ89 ) से जोड दिया गया है। यह जमनी के 

| प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदेश वेस्ट फेलिया तथा अन्य 

भद्योगिक केद्ध तथा दा्सेंड और वेलजियम इसका व्यापार क्षेत्र हैं। हंता 
नहर के बन जाने से रूर प्रदेश का व्यापार हेम्बरग की भोर चल्ला जाता है। 


.._यह बेलजियम का बंदरगाह है और शेल्ड ( 50०१६ ) के मुद्दाने पर 

हे स्थित है| यह संसार का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बंदर- 

. ऐंटवर्ष गाह है। यह एक केख्रीय बन्द्रयाह ( ॥7707७90+ 

थे | 707) है इसके व्यापार क्षेत्र में बैलजियम, पूर्वीय 

फ्रांठ,, राइन की-घाटी तथा रुर.का प्रदेश सम्मिल्षित है | यह राट्डम और 
हैम्बर्ग का प्रतिदवन्दी अंदरगाइ है | 


फ्रांध का प्रमुख बंदरगाइ है ! यह बंदरगाह रोन के मुद्दाने से ३० मीक्ष 

| दुर है। रोन के मुद्दाने पर होने के कारण यह अत्यन्त 

मार्सलीज महत्वपूर्ण हो गया है। एक गहरी नदी द्वारा रोन से 

( ॥॥886])28.). जोड़ दिया गया हे | स्वेज नहर के बन जाने से यह 

पूर्व से अत्यधिक व्यापार करता है। इसके अतिरिक्त 

उत्तरी अफ्रीका तथा फ्रॉच अफ्रीका से भी यह बहुत व्यापार करता है। 

इस बंदरगाह पर गेहूँ, तिल्नदन, शकर, कद्दवा, खान्नें, रेशम तथा मसाला 
बाहर से आता है | 


उत्तरीय अमेरिका के मुख्य बंदरगाह मांट्रिल, न्यू-याक, वोस्टन 

हैज्नीफैक्स, न्यू श्ररत्षियन्स, मोबाइल, और स्ल्लेबेस्टन 

: उत्तरीय अ्रटक्षांटिक महासागर पर और सेन फ्रेंसिसका,सियेटल, 

अमेरिका वेंकोवर, पोर्टलेंड और श्रोकलेंड प्रशान्त महासागर पर 

मुख्य बंदरगाह हैं| अटलांटिक महासागर के बंदरगाहों 

के व्यापार-प्रदेश बहुत उन्नत और घनी हैं किस प्रशान्व महासागर के बन्द्र: 
यादों का व्यापार क्षेत्र घनी नहीं हैं।  * 
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चेसापीक की खाड़ी पर बड़ा बर्द्रगाह है। ग्रह मध्य अपलेशियन प्रदेश 
से जह्ममा्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ लोहे और 
, वालदीमोर स्टील का सामान, तम्बाकू, तथा .रेसायनिक . खाद, तथा 
फल्नों का घंघा बहुत होता है | ; 
यह न्यू इज्धलेंड का व्यापार द्वार है। यह एक सुरक्षित खाड़ी पर स्थित 
है । अटलांटिक महांसागर के सामुद्रिक मार्गो' की दृष्टि 
वोस्टन से इसकी स्थिति बहुत अच्छी हे।यह रेल द्वारा 
पोर्टलेंड, न्यूत्रंज़विक, मांट्रियक्ष, ओर न्यूयार्क से जुड़ा 
है। यह योरोप के सबसे पास है | यद्द सारे वर्ष खुल्ला रहता है। इस- पर 
खालें, कपास, ऊन बाहर से आती हैं। यहाँ शक्कर, सूती .कपड़ा, कांगज, 
चमड।, क्लोद्दा और स्टील का धन्धा केद्धित हैं| 
यह ओदावा भोर सेंट लारेंस नदियों के जंकशन पर स्थित है और वहाँ 
तक समुद्र से जहाज आजा सकते हैं। यह कनाडा का 
मांट्रियल'. उबसे महत्वपूर्ण बन्दरगाह है। यह लिवरपूछ् के न्यू- 
याक॑ की अपेक्षा अधिक पास है। यह संसार का एक 
बहुत बढ़िया बंदरगाह है किन्तु इसमें एक दोष यह है कि यह जाड़ों में' 
जम जाता ह । 
यह्‌ 5 म नदी के मुहाने पर स्थित है। यह मेक्सिको की खा्ठी से 
१० मील है | इस व्यापार ज्षेत्र ( नांग्राशा0 ) . 
न्यू-भारलियन्स मिसितीपी श्रौर मितरी का घनी प्रदेश है। यहाँ से 
कपाव बाहर बहुत भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त 
यहाँ से पेट्रीलियम भर गेहूँ बाहर भेजा जाता है। यहाँ से पशु, लकड़ी और 
मका भी बाहर जाती है। 
स्यू-याक संयुक्तराज्य अमेरिका का प्रमुख बन्द्रगाइ है | इसपर केयक्षे, 
' हकड़ी, गेहूँ का. बहुत व्यापार होता है। न्यू याक॑ का 
न्यू-याक॑. वन्दस्गाह बहुत अच्छा है और यह अपने घनी व्यापार 
श से नहरों और रेत्नों से जुडा है। 

:. प्रशास्त महासागर के बन्दरगाह महत्त्वपूर्ण नहीं हैँ क्‍योंकि ये बड़े 
बन्दरगाह नहीं हैं और जहाज़ों के ठहरने के लिए परी सुविधायें नहीं हैं। 
उनके व्यापार ज्ञेत्र घनी और विस्तृत नहीं हैं | प्रशान्‍्त महासागर के तट पर 
उद्योग-धंघों की उन्नति नहीं हुई है और भोतरी प्रदेश उनसे बहुत दूर हैं। 
इनुनें सनफ्रसितको महत्वपूर्ण है। उससे लकड़ी, गेहूँ और फल बाइर जाते 
हैं और चाय, रेशम, और शक्कर पूर्व से आते हैं । । 
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. दक्षिण अमेरिका के मुख्य बंदरगाह रायेडी जैनगे, ब्यूना सार्यस,' बोल- 
परैजी, मांटविडियो ग्वेक्षिल्ष तथा बहिया बलंका हैं । 
दत्तिण अमेरिका 
ब्यूना सार्यस ( 200703 8788 ) अरजेनटइन की राजधानी हे 
ओर ऐेट नदी पर स्थित है। नदी छिछल्ली है इस कारण उसको हमेशा 
खोदना पड़ता है। यहाँ से गेहूँ, मक्का, तथा तिल बाहर भेजा जाठा है) 
वाल्मपरैजो चाइल ( 0॥।6 ) के घनी खनिम प्रदेश का बन्दरगाह है। 
नाइट्रेड, ताँबा, चौँदी और सोना यहाँ से बाहर जाता है। यह रेल्ल द्वारा 
ब्यूनासायंस से जुड़ा छुआ है | मांटविडियो यूरेवे की राजघानी है। यह एक 
महत्वपर्ण बंदरगाह है | यह छिछुला- हे इस कारण बडे जह्ाजों को दो मीज् 
दूर ठट्दरना पड़ता है। ग्वेक्किज्ष एक अच्छा बन्द्रगाह है | यहाँ से आइवरो 
न ( ए०"9 ०४७ ) और कंद्दवा बाहर भेजा जाता है | 


एशिया में करांची, मद्रास, बम्बई, कन्नकत्ता, रंगून, सिंगापूर और हांग- 
कांग मुख्य बन्दरगाह हैं | दिंगांपर स्टेट सैटिल्वमेंट के दक्षिण में है । यहाँ से 
रंबर, टिउ, कोपरा, अन्नाठ, बाहर भेजा जाता है और ल्लोदे और स्टील का 
सामान, यंत्र, तम्बाकू और पैट्रोलियम यहाँ आता है। दवांगकांग कैंटन नदी पर 
है। कैन्टन नदी जो ६०० मील तक स्टोमरों द्वारा खेर जा सकती है चीन की 
पैदावार को यहाँ लाती है। यहाँ चावल, शकर, ' कपाउ, चाय, कोयला, 
अफीम, तेल, इत्यादि का व्यापार द्ोता है । 

सडक, रेत्न, जद्दाज् तथा हवाई जहाजों के अतिरिक्त डाक की हुतिधा, तार 
तथा केबल ( सद्रद्रीय तार ) बेतार का तार, ठेल्लीफोन तथा रेडियो ने भी 
व्यापार को बहुत प्रोत्साइन दिया हे और समस्त पृथ्वी को एक सूत्र में बाँध 
दिया है। आज जो अन्तर्राष्ट्रीय व्योपार इतना अधिक बढ़ सका है वह इन 
सुविधाशं के कारण ही | 


नीचे दिए हुएं विवरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि आधुनिक सेंदेश- 
वाहक साधनों की उन्नति अभी थोड़े समय से ही हुई है :-- 
सन्‌ १८४०. में ब्रिटेन में पैनी पोस्ट आरम्म हुआ | 
! १८४६ में रायटर की न्यूज एजेंसी स्थापित हुई। . 
” १६७५० में बिजली के द्वारा तार.का उपयोग प्रारम्म हुआ । 


7 १८६६ में प्रधमबार अटल्लांटिक महासागर में केबिल ( 0४06 ) 
डाला गया। 
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” १८७४ में अन्तर्राट्रीय पोस्टल्ल यूनियन स्थापित हुईं. नितका 
प्रत्येक देश सदस्य है । 

” १८७६ में टेल्लीफोन का उपयोग आरम्भ हुआ | 

?” १६०१ में बेतार के तार का उपयोग आरम्भ हुआ | 


” १६०२ में प्रथमबार प्रशान्त महासागर में समुद्रीय तार. डाक्षा 
गया । 


9 १००७ में अठक्षांटिक के पास वेतार के तार का प्रबन्ध हुआ। . 
7१६२७ में बेतार का टेलीफोन चल्लाया गया |. 
आज तो संदेश-वाहक साधनों में इतनी अधिक उन्नति हो गई है कि 
कुछ मिनटों में द्वी किसी समाचार को (थ्वी के प्रत्येक देश में पहुँचा दिया 
जा सकता है। इसे व्यापार में बहुत सुविधा दो गई है।यदि डाक 
से पन्न इत्यादि भेजने का व्यय कम हो जाये तथा अन्य सुविधायें प्राप्त हो 
जायें तो व्यापार को और भी प्रोत्साहन मिल सकता है। 
ध्रभ्यास के प्रश्न । 
१--पनामा नहर का क्‍या व्यापारिक महत्व है, उससे किस देश के 
व्यापार को 'अधिक प्रोत्साइन मिल्ला विस्तार पूर्वक लिखिए। 
२--स्वेज नहर के खुलने से योरोप और पूर्व के व्यापार पर कया प्रमाव 
पड़ा समझा कर ल्षिखिए स्वेज नहर के व्यापारिक महत्व को 
बतल्लाइए । 
३--जल्लमार्ग से मात भेजने में व्यय कम क्यों होता है ! 
४--पनामा और स्वेज नहर की व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से तुलना 
कीजिए | 
४- सेंट यूमैरी कैनाल का जल्ल मार्ग इतना अधिक महत्व पूर्ण क्यों है 
विस्तार पूर्वक लिखिए | 
६--“कनाडा रेलवे लाइनों की देन है! इस मत की विवेचना कीजिए | 
७--अटठक्षांटिक महासागर के सपुद्री मांग का विवरण दीजिए 'और 
उसके व्यापारिक महत्व को बतलाइए, | 
ब्---भारतवर्ष से उत्तरी श्रमेरिका के प्रशान्त मह।सागर तक जाने के लिए 
कौन सा मार्ग सुविधा जनक है उसका वर्णन कीजिए | 
६--योरोप और एशिया के जल्लमार्ग का विवरण कीजिए । 
१०--अच्छे बन्दरगाह के लिए किन वातों की आवश्यकता दे वित्त्तार 
पूर्वक लिबिए | 


है 
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११--केप आव गुड होप रूस तथा भूमध्यतागर के जल्ल-मार्ग की तुलना 
कीजिए । 

१२--उत्तरीय अमेरिका के जलमार्ग का वर्णुन कीजिए | 

१३--व्यापारिक केन्द्रों की उन्नति के लिए कौनसी व्यापारिक सुविधाधों 
की आवश्यकता है। 

१४--नीचे ल्विखे बन्द्रगाहों की उन्नति के कारण बतलाइए,--लिवरपूल, 
न्यू-याक॑, हेम्वर्ग, ऐन्टवर्ष और लिंगापूर | 


न्‍वरकमकनमपक इकलनमः+६क कननपनमन, 


तेरहवाँ परिच्छेद 
जनसंख्या ओर नगर 


प्र्वी पर जनसंख्या एक सी नहीं है। कहीं तो जनसंख्या घनी है तो कई 
बिखरी । जनतंख्या का यह वितरण अत्यन्त सामाजिक और आर्थिक महत्व 
की बात है। कुछ स्थानों में जनसंख्या इतनी घनी है कि यद्द कल्पना हो 
नहीं की जा सकती कि वहाँ मनुष्य केसे आराम से रह सकता है। इसके 
विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी मिलेंगे जहाँ कि आबादी इतनी बिखरी हुई हे 
कि मनुष्य को जीवन एकाकी और नीरस सा दो जाता है| कहीं क्दी गाँवों 
में सेडकों मनुष्य प्रति वर्ग मील के द्विसाव से निवास करते हैं तो कहीं 
आबादी प्रायः नहीं धोती । चीन तथा भारत के मेदानों ओर योरोप के घनी 
औद्योगिक देशों में जहाँ आबादी बहुत घनी ऐ वहाँ कनाडा के उत्तरीय भाग 
और अमेजन के निचले प्रदेश में आवादी बहुत बिखरी है। यहाँ इम 
जनसंख्या के घनत्व के सम्बन्ध में विचार करेंगे कि जनसंश्या के घनत्व 
( 07४६9 ) में यह अन्तर क्‍यों है । 
जनसंख्या के घनी और बिखरी द्ोोने के मुख्यतः भोगोलिक कारण हैं| 
कुछ दशाशओओं में आबादी के घने 'अथवा बिखरी 
जनखंख्या के घनी होने का कारण स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, 
खोर विखरी ओनलेणड का अतिंशीत और अरेबिया अथवा सह्दारा 
घ्रावाद होने के का श्रत्यन्त यूखा होना वहाँ की निर्जनता और बिखरी 
कारण और उसके चाबादी का मुख्य कारण है| किन्त कुछ दशाघ्रों में 
परिणाम आबादी के घनत्व के कारण अधिक पेचीदा हैं--जैसे 
उत्तर-पश्चिमीय योरोप ओर पूर्वा संयुक्तराज्य अमेरिका | 
इन भूभागों की घर्नी आबादी के बहुत से सम्बन्धित कारण हैं। हमें इन 
सम्बन्धित कारणों और उसके परिणामों का अध्ययन करना है। 
जो लोग फि घनी आबादी अर्थात्‌ बड़े बड़े केन्द्ों में सटे हुए छेठों 
और कमरों में चार पाँच मंजिल वालो इमारतों ओर ब्रिखरे हुए. मोपड़ों में 
रहते हूँ उनका सामाजिक जीवन, दृष्टि कोण और कार्य एक से नहीं हो 
सकते | विस्तृत सेदानों में रहने वात्ला आमीण नगरों के जीवन 'और उसकी 
समस्याओं को नहीं समझता | 
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जी ल्लोग कि पनी आात्रादी में रहते हैं उनमें सामूद्दिक भावना उदय 
े होती है और बिखरी हुई आजादी में व्यक्ति को 
घनी आर विखरी भावना जागृति होती है। घनी आवादी में रहने वाक्षा 
शावादो के गुण व्यक्ति अधिक लोगों से परिचित हो सकता है और 
दोप जो ल्लोग भीड में रहते हैं यदि उनमें तनिक भी 
महत्वाकांक्ता, साहस और पुरषार्ष होता है तो वह शी 
डी किसी दक्ष या समूह का नेता .बन जाता है। घनी आबादी की सब 
मिलाकर सम्पत्ति अधिक होने के कारण शिक्षा चिकित्सा और अन्य 
सामाजिक सुविधायें वह्दाँ सर्ता से उयक्षब्ध दो सकंती हैं। जहाँ आबादी 
बिखरी होती है वहाँ ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाती और यदि होती भी 
हैं तो मी दूरी के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं दो पाता | व्यक्तियों का 
' लैतृत्व, सामूहिक जीवन 'और संगठित जीवन घनी आबादी की देन है। 
' आज नगरों से हो हमें राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नेटल प्राप्त दोता 
है | यह लोगों के समीप और घने आबादी वाले स्थानों में रहने से जो शिक्षा 
मिल्लती है उतका परिणाम है | 
किन्तु घनी आबादी के उब गुण द्ी- हों ऐदी .बात नहीं है। अधिक 
घनी आबादी में छोटे छोटे'कम हवादार-मकानों, हब कें दूषित ह।ने, गंदगी 
बढ़ने की समत्या खड़ी द्वो जाती है । स्वास्थ्य कर खेलों और मनोरंजन के 
* ज्षिए, स्थान तक नहीं रहता | इससे बीमारियाँ फेलने, पतन की शोर ते 
'जाने वाले मनोरंजन और अध्वस्य कर 'बादतें फेलती हैं। घनी आबादी 
में व्यक्ति भीड़ में डूब जाता है उसके व्यक्तित्व. का ' विकाठ नहीं द्ो.सकंता है 
और अधिकांश क्नोग नौकरी करते हैं इस कारण वे 'बाथिकःदृष्टि से खतंत्र न 
होकर दूसरों पर निमेर रहते हैं। किसान 'अथवा पशु पालन .करने वाज्ला 
'*  आधिक दृष्टि से खतंत्र होता है भौर भांड से दूर रहता है। ,नगरों में 
* मनोरंजन अधिकतर व्यापारिक होता है इस कारथ- मनुष्य भ्रपना बहुत सा 
समय श्रम रहित कार्यों: में व्यय करता है और अपने परिवार वालों, के' साथ 
बैठ कर वातचींत करने, पढने, सोचने के लिए कम समय पाता .है। विचारों 
की परिषिकिता एकान्त जीवन से ही जआती है 'भोर- भीड़ माड ,में: नहीं दो 
सकती | संसार को अंधिकोश घार्मिक विचार और दर्शन उन्हीं. लोगों से 
मिक्षे हैं जो एकान्त में रददते ये | राति को खेतों की रखवारी करते समय, 
दिन में जानवरों को चराते समय मनुष्य के मन' में -जो विचार उठते हैं . 
उसकी जो सूक होती है वह -शोर गुल वाह्ले' नंगरों- में रहने वालों की 
नहीं हो सकती | 
आा० भू०--देखू ' 
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द् ३३१ थै 
किन्त॒ बिखरी हुई आदादी “में रहने वाल्नों की-कुछ कठिनाइर्याँ सी हैं। 
वे.बईुधा सोचमेः विचारने-वाल्ले- और चुप-रहते-हैं झोर >अच्छे- वक्ता--लृददी 
बन पाते किन्तर॒ जंब अवसर आता है तो उनमें कार्य करने की. आश्चयजनक 
छर्ती और क्षम्रता होती हे | है 46५ हा 


जहाँ तक स्वास्थ्य रक्षा का पश्न है बिखरी आबादी में रहने वालों 
को क्षाम॑ है | शुद्ध दवा, रोशनी और जगह को वहाँ: कमी नहीं होती जैसी 
कि शहरों में होती है। किन्तु साथ ही वहाँ यह दोष 'भी है कि चिकित्सा 
फी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती । .. .... 


ऊपर के विवेचन से. हम .इस प्रिण्याम पर पहुँचते हैं कि -साधारण घनी 
आधवादी अधिक भेयस्कर है। अब हम उन कारणों . का यध्ययतर करेंगे 
'जिनका प्रभाव जनसंख्या के घनत्व- पर पड़ता .है. क्योंकि उनका :व्यापार से भी 
सम्बन्ध है इस फारणा. आर्थिक भूगोल के विद्यार्थी को उन कारणों का 
अध्ययन कर क्षेना चाहिए | 


'- यह तो हम पहले द्वी.कट्द चुके हैं कि-धथ्त्री पर घत्री - आबादी के कुछ 
ही प्रदेश हैं शेष में बिखरी. हुई आबादी हेः।प्याँवों- की आबादी . गे; खेती 
की उत्पत्ति पर निर्मर' है | जहाँ गहरी खेती होती--हैएशओर (प्रति -पूकड 
पैदावार अषिक द्ोती है वहाँ आम प्रदेशों-में आबादी, घत्री होती- दै.।.! यद्द 
'तभी सम्मव है कि जंब उपजाऊ प्भूमिः हे, यथेष्ट वर्षा हो :और :क्षम्ब[. गरम 
मौसम हो जिसमें कि फसक्ष' उत्पन्न हो; सके ।. चीन, आइरसेंड और :पूर्वी 
“भारत के घनेः ओंबाद्‌ प्रदेश-' इसके उदाहरण .-हैं।. शक्ति के साधनों, ओर 
क्या माक्ष मिलने को सुविधाशहरों की घनी आबादी, का,-कारया - द्ोता हे 
विश्चिमीय योरोप “तथा पूर्वीय “संयुक्तराज्य- अमेरिका .के प्यौद्योगिक .प्रदेश 
"इसके उदाहरण हैं॥ नीजनदी की घाटी में घनी -आबादी-का- मुख्य: कारण 
विंचाई की सुविधा दैे:।'घनी आबादी वाले देश घने “अआब।द . रहते , हैं... चाहे 

उससे अधिक उपजाऊ प्रदेश खाल्नी दी क्यों न पड़े दो इसका मुख्य. कारण 

"है कि मठ्ष्य अपने: निवांस स्थान को छोडना पसन्द नहीं करता |-जब वह 

विवश ही हो.जाता हैः तब 'अवश्य “ही वह -.अपना निवास स्पान छोडता 
है | यही कारण है कि घने आबाद प्रदेशों: से- कम .- आबादी वाले, अदेशों 

“ को प्रवास बहुत घीरे होता है। यही.नहीं-घत्री आबादी वाले प्रदेशों.ले कम 
आबादी वाल्षे देशों- में प्रवास को राजनैतिक फारण तथा जाति. द्वेष मी रोकते 
हैं। उदाहरण के लिए अप्लीका, 'गरास्ट्रोक्षिया न्यूज़ीलेए्ड इत्यादि देशों में 
भारतीयों और चीनियों को बसने नहीं दिया जाता | 
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. नगर स्वयं ही उदय नहीं हो जाते । उनके बसने के कुछ कारण होते 
न हैं | व्यापार नगरों के “निर्माण कें “मुख्यतः सट्दायक 
नगरों के वसने होता हे किन्तु बहुचा ऐसा भी होता “हें.कि नगर के 
 +कां कोरणं। बसने का मूल: कारण ओर कुछ होता ःहैः और जब 
नगर बस जाता हे तो वहाँ. व्यापार की: वृद्धि : होती 

है। हम संज्षेप मैं यहाँ नगर बसने के कारणों का उत्प्लेख करेंगे-। 

१. धार्मिक स्थान--धाम्मिक स्पान मंहत्वपूर्या- नगर बन जाते हैं। 
घामिक भावना से प्रेरित द्ोकर ल्लाखों व्यक्ति वहाँ तीर्च यात्रा करने आते 
हूँ इस कारण फिर वहाँ व्यापार इत्यादि'की भी वृद्धि हो जाती है।- मका 
मदीना रेगिस्तान में इसी कारण नगर बन' सके, बनारस तथा हरिद्वार -भी 
चामिक ध्यान दोने के कारण ही-महत्वपर्ण हैं । * 

२. स्वास्थप्रद स्पान--बहुत से रंपान इस कारण नगर बन गए हैं 
कि वे स्वास्थ्य प्रद्‌ हैं या मनोरंजन के स्थान हैं या उनका दृश्य अच्छा है। 
जहाँ लोग कल्तकारखानों के नगरों में काम करने के पश्चात्‌ छुट्टी मनते 

ओर घथकावठ को दूर करते हैं। पहाड़ी स्थान तथा समुद्र के किनारे छोटे 
छोटे स्थान इसी कारण नगर बन जाते हैं। भारतवर्ष में नेनीताल, मधूरी 
इत्यादि इसी कारण महत्वपूर्ण बन गए हैं कि वे गरमियों में भी ठंडे रहते 
हैं। गरमी के.दिनों में लाखों श्रादमी इन पहद्दाडी रुथानों पर जाते हैं। 
योरोप में संधुद्र के किनारे इसी प्रकार बहुत से स्पान हैं. जहाँ लोग छुट्टियों 
में रहने जाते हैं। 

३, खनिज केद््--जहाँ खनिज पदार्थ निकलते हैं वहाँ मी नगर 
बल जाते हैं | पश्चिमी 'आस्ट्र लिया में कालगूलीं ओर कालगूढीं सोने की 
खानों के केन्द्र हैं वे मद्भूमि में बसे हुए हैं यद्यपि उन नगरों के लिए ४०० 
मील दूरी से पानी पाइप ल्लाइनों द्वारा से जाना पड़ता है। बंगाल और बिद्वार 
की कोयले की खानों के प्रदेश में बहुत से नगर बत गए हैं। 

४. जिस स्थान पर दो प्रदेशों का मिक्षन होता हो वहाँ भी नगर बस 
जाता है क्योंकि वष्दों उन दोनों देशों की पैदावार का विनिमय होता है। 
उदाहरण के लिए आल्पत के नीचे मिल्लनन नगर बसा है। यहाँ इटली के 
मैदान तथा आल्पस प्रदेश को पैदावार का विनिमय ड्ोता है। 

५. जहाँ जल्लविद्युत्‌ तैयार की जाती है वहाँ मी नगर बत जाते है | 
उदाइर के ल्विए. संयुक्तराज्य अमेरिका में से दपात्न, बफैसो, मिनियापोलित 
इत्यादि । 
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६. रेलवे जंकशन और बंदर गाइ बहुधा बड़े नगर बन जाते हैं क्योंकि 
वे बढ़ी व्यापारिक मंडी बन जाते हैं जहाँ माल आता और जाता है | 

७. राजघानियाँ भी बड़े नगर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, 
देइत्ती, वाशिंग्टन, पेरिस इत्यादि । 

८. बहुत से नगर इस कारण महत्वपूर्ण हैं क्पोंकि उनका सेनिक 
दृष्टि से महत्व हे और वहाँ फोजी छावनियाँ हैं उद।हरणा के लिए एडिन, 
पेशावर इत्यादि । 

६. पिछक्षे दिनों में महत्वपूर्ण शिक्षा केद्द मी बड़े नगर बन गए 
है । उदाहरण के ल्षिए आक्सफोर्ड ओर केम्ब्रिन |. 

१०. दो घारियों का जंकशन जो बहुधा दो नदिये। का जंकशन भी 
होता है महृत्वपर्ण नगर बन जाता हे। 

. ११. दो सहकें का जंकशन भी शीघ्र नगर बन जाता है क्योंकि वह 
व्यापारिक मंडी बन जाता है। 
:...._ - . अ्यभ्यास के प्रश्न 

१--घधनी तथा बिखरी आबादी के दोष गुण लिखिए 

२--घधनी आबादी के होने के मुख्य कारण बतल्लाइए ! 

३-नगरों के बधने के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए, ? 

४--मका, नेनोतराल, देहली तथा कानपुर महत्वपूर्ण नगर क्यों बन 

गए, ( 


चोदहवाँ परिच्छेद 
मुख्य-व्यापारिक देश 

यदि हम पृथ्वी के प्रत्येक भाग के आिक भूगोल का अध्ययन करें तो 
हमकी शात होगा .कि दो प्रकार के देश हैं। एक तो ये देश कि जिनकी 
श्रोद्योगिक उन्नति दो चुकी है और जो तैयार माल बाहर मेजते है, दूसरे वे 
देश कि जो कृषि प्रधान देश हैं और जो कच्चा माल्त तथा खाद्य पदार्थ बाहर 
मेजते हैं | सबं प्रथम औद्योगिक क्रान्ति येररोप में हुई इस क रण योरीपीय देशों 
'में औद्योगिक उन्नति हो गई | औद्योगिक उन्नति के फल्न स्वरूप इन देशों में 
पंजी इकट्ठी होने क्षगी और आवादी तेजी से चढ़ने लगी । इस क्रान्ति से 
येरोपीय देश शक्ति शाल्ी हो गए, उन्होंने एशिया, अफ्रीका, तथा 'अमेरिका 
' महाद्वीपों के दूँढ़ निकाज्ना और उन पर अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित कर 
क्षिया | इसका परिणाम यद छुआ कि इन 'औद्योगिक योरोपीय देशों को कच्चा 
मात्त प्राप्त करने तथा अपने तैयार माल के बेंचने के ज्षेत्र अनायात ही मिल 
गए, | इस प्रकार औद्योगिक कान्ति सफल हुई और येरिपीय देश औद्योगिक 
उन्नति की दौड़ में बहुत आगे निकल गए । अन्य मद्दाद्वीप राजनैतिक दासता 
के कारण. अपने उद्योग-घंघों की उन्नति न कर सके वे पिछड़े रहे । किन्तु 
थ्ब्र क्रमशः पिछड़े हुए देश भी औद्योगिक उन्नति करने का प्रयत्ष कर रहे 
' हैं। फिर भी अमी तक एशिया, अफ्रोका, शस्ट्रे लिया तथा अमेरिका मुख्यतः 
कृषे-प्रधन देश दी बने हुए हैं ओर ओोद्योगिक देशों को कच्चा मात्ष देते 
हैं। हाँ संयुक्तराज्य अमेरिका तथा जापान अवश्य ही प्रथम श्रेणी के 

औद्योगिक देश बन गए, हैं। ' 
एशिया का महाद्वीप रंसार के सब महाद्वीपों से बड़ा है। इसका च्षेत्रफन्न 
; लगभा १७२ लाख वर्ग मील है। एथ्वी की ल्लगमग 
एशिया एक विद्ाई भूमि का यह्द भूमाग पृथ्वी की क्षममग 
-:.. आंधी जनसंख्या का निवास स्थान हे। संसार की 
प्राचीन सम्यताओं का जन्म इसो महाद्वीप के देशों में हुआ |. एशिया देश 
किसी समय अत्यन्त समृद्धिशाल्ली थे | संतार में मद्दाराष्ट्र भारत ओर चौन की 
कारीगरी की घूम थो। कित्त आज एशिया औद्योगिक दंशि से पिछड़ा हुआ 
है । परठु एशिया के कुछ देशों में औद्योगिक उन्‍्नवि के उमी साधन मौजूद 
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हैं और मविध्य में वह समय शीम थआने वाला है जब कि यह महाद्वीप भी 
ओद्योगिक उन्नति करेगा | 
एशिया की बनावट कुछ विचित्र है। इस महाद्वीप के २ध्य में पामीर 
का ऊँचा पठार है | जित्से निकल कर दो पर्वत माल्लायें दोनों ओर ( पूर्व 
पश्चिम ) को फेन्नतो हैं । पृ्वी पंव॑तमाल्ा एक सी चली गई हे किन्ठ॒ पश्चिम 
में यद्यपि भेणियाँ बहुत हैं किन्त॒ ऊँची, और एक सी नही हैं | इन टूटी फूटी 
पव॑त मान्नाओं की अनेक भेणियों ने पश्चिम में ईरान का पठार तथा अन्य 
कम ऊँचे प्रदेश बहुतायत से बना दिए हैं। यद्दी कारंण है कि अफगानिस्तान 
फारस तथा एशिया मायनर अधिक उन्नति न कर सके पर्व में पंवत श्रेणी 
बहुत ऊँची तथा एक पी चल्नी गई है। इस श्रेणी की दो-शालायें हैं। एक 
ह्विंमालय तथा तिव्बत की श्रेणियाँ, दूसरी क्यूनलिन, स्टेनोवी तथा यांबल्लोनिया 
की श्रेणियाँ जो उत्तर की भर जांती हैं | इने ऊँची पव॑त श्रेणियों के मध्य में 
तथा इनके दक्तिया में विध्तृत उपजाऊ मैदान हैं जिनमें घनी जनितंख्या निवास 
करती है। उत्तर में सायवेरिया का विशाल मैदान है जहाँ की जंज्नवायु बहुत 
ही ठंड) है । परन्तु सेविट रूतव की सरकार के प्रयलों के फरल्नेस्तरूप यहाँ 
गमनागमन के साधनों की उन्नति हो रही है और खेती को दो' तीम्रेगति 
उल्नति,की जा रह! है | मविष्य में सायवेरिया अनन्त राशि में गेहूँ तथा श्रन्य 
अनाज उत्पन्न हरेगा | 
पश्चिम में ईरान का पठार है जो कि 'अभजिकांश शुष्फ और पथरीला 
है । पश्चिम में. अरब का रेगिस्तान है। आर्थिक दृष्टि से पश्चिमी भोग 
महत्वह्दीन है। अधिकांश जनसंख्या खेती बारी ओर विशेषकर पंशुपालन से 
निर्वाह करती है | हाँ ईरान, इराक तृथा पश्चिमीय मंदभूमि में तेल मित्षता 
है | इसी तेल के कारण पेल्लेस्टाइन, इराक फारस, तथा अन्य प्रदेशों में काफी 
“राजनेतिक उपल पुथत्न हुई है। ० 
एशियाई देत पिछुक्षी शत्राव्दी में राजनेतिक दृष्टि से या तो योरोपीय 
. जातियों की आधीनता में रहे हैं अथवा उनके प्रमाव क्षेत्र में हूँ | इस कीरण 
वे अपने उद्योग-घंधों की उन्नति ही न कर सके | परन्तु बीसवीं शताब्दी में 
एशियाई राष्ट्रों में नव जागरण हुआ है और वे अपने उद्योग-धंधों की उन्नति 
करने में विशेष रूप से सचेष्ट है। फन्न स्वरूप अफगानिस्तानं, ईशान, तथा 
, अन्य देशों में आधुनिक ढंग के कारखाने स्थावितं किए जा रहे हैं । 
सायब्रेरिया हो एक ऐसा विशाक्ष किन्तु आषिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ 
भूभाग है.जो भविष्य में खेतो की दृष्टि से उन्नति करेगा। किन्तु पश्चिमी 
एशियाई देश पथरीले शुप्क एवं. खनिन, पदार्थों” से होन हैं। केवल ईरान 


_्>-*_्क 
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इराक के चेतन में तैल्ल निकलता है। अन्यथा इन प्रदेशों में खेती बारी स्थानीय * 
आवश्यकत|ओं . को पूरा करने के लिए होती हे किन्तु यहाँ'का मुख्य धंधा" 
पशु पान्नन है।.. 


पाँच बडे. द्वीपों और ४००० . छोटे द्वीपों का यद्द देश एक पर्वतमात्ा 

का बचा हुआ माग है| इसका क्षेत्र्त १,१५१,००० 

जापान वर्गप्ील है | यह ब्रिटिश द्वीपसमूह्, से कुछ बड़ा हे। 

। -£&, , ; सार। देश पद्दाड़ी है और अधिकांश पहाड ज्वान्नामुखी 

है | देश में ५०-से अधिक प्रज्वन्षित, ज़्वालायुखी हैं-॥ गभूकम्यों के-द्वारा 
जापान की बहुत द्वानि द्वो चुकी है।यह ज्वात्नामुखी पहाड़ जंगलों से भरे 


' हुए हैं इस कारण देश के, भीतरी. माग.में न तो अधिक आबादी ही है और 


न उद्योग-घंचे और. खेती-बारी के लिए सुविधायें. हैं | 

इस देश का घरातक्ष एक सा नहीं है । भीतर की 'ओर पहाड़ फेल्ले 'हुए: 
हैं | पहाड़ों का ढाल बहुत अधिक है-। इस-कारण वर्षा के दिनों में . नदियाँ 
बड़े वेग से बहकर पहाड़ों की मिष्ठी को बहाकर'समुद्र तट के समीप जमा 


"देती .हैं.। यही कारण हे. कि 'तर्टाय मैदान बहुत उंपजाऊ!हैं और यहाँ 
' आबादी घनी है। देश का घरांतत्ष ऊबड़-खाबड होने के कारण रेज्नों तथा 
है मांगा के-बनाने में रुकावट डालता है-। धरातल की बनावट ठीक न होने. के 
/ कारण रेल्षें:बहुत हेर-फेंर से ले (जाई गई हैं, जापान की नदियाँ सड़क़ों के 


निकालने: में बाघक हैं । वर्षा के दिनों में इन ; नदियों में म्यंकर ब्राढ आती 


*.'है । बाढ़ आते से गाँवों को बहुत. द्वानि - पहुँचाती है और सड़के व्यर्ष हो 


ह/ है 


जाती हैं | तटीय मेदानों में समुद्रीय मार्ग की सुविधा तथा वटीय रेल्नों के 
कारण बड़े बड़े औद्योगिक केन्द्र. तथा व्यापापिक केन्द्र समुद्र त८ के सम॑.प . दी 


* हैं। भीतर की ओर ग़मनागमन के साधनों की भरस॒विषा, है । 


' जापान की जंललंवायु दक्षिण से उत्तर की ओर बदलता ,जाता. है, तथा 


हैं पूर्व और पश्चिम की जल्लंवायु “में भी बहुत मित्नता, है | इसका कीरण यह है 


जापान के द्वीप दक्षिण अक्षांशों ( ७. .0५6ए 8४ ) से उत्तर' अक्षांशों 
' (ऐप. ॥0धए७९७ ) तकफेन्ने: हुंए हैं |. उत्तर में उत्तरएशिया की ठंडी 


हवायें बहती हैं जो इसको और मी अधिक ठंडा'. बना देती है। पूर्व में गरम 


' समुद्र की घारो बहने के कारयं| पूर्वी माग गरम. रहता हे | जापान का उचरी 


पश्चिमी भाग जाड़ों में बहुत ठंडा रह्दता हैं क्योंकि सायबरेरिया: की ठंडी हृवाये 


वहाँ चलती हैं। परन्तु दक्षिणी पूर्वी भाग जाड़ों. में कम ठंडा रहता है । 


पहाड़ों की श्रेणियाँ ठंडी हवा को रोक लेती हैं और पूर्व में गरम घाग बहती 


१०४ आधिक भुगौल्ल॑ 
है । गरमियों में मानवूत्र दक्तिय से चत्नती है इस कारण दक्षिण पूर्व में सबसे 
अधिक वर्षा होती है। 

जापान में जल्लवायु की मित्रता के कारण बहुत तरद्द के वन पाये जाते 
हैं। उत्तरीय भाग में शीतोष्ण कटिबन्ध के वन ( कानीफेरस ) पाये भते हैं 
जिनमें पाइन फर ( सनोबर ), तथा साथप्रेस इत्यादि वृक्ष बहुत हैं। .दक्तिण 
में कपूर, बढदूत के इच्त अ्रषिक मिक्षते हैं । फारमोसा में ऊष्ण कटिबिन्ध के 
वृक्त मिल्ते हैं। फारमोसा के वनों में बाँस, वटवृत्ष और कपूर के -बृक्त बहुत 
पाये जाते हैँ। जापान में कागज के काम का शहतूत वृक्ष बहुत पाया जाता 
है जिसकी लकड़ी के छातों तथा अन्य वस्तुओं के लिए. कागज तैयार किया 
ज़ाता है | 

यद्यपि जापान की अधिकांश भूमि पथरीत्ली है और वर्नो तथा एक प्रकार 
की बाँस जैसी घास से आन्छादित होने के कारण खेती के योग्य नहीं है 
परन्‍्ठु फिर भो खेती जापान, का मुख्य ध॑धा- है। देश के समस्त क्षेत्रफल का 
केवक्ष १६ प्रतिशत खेती के योग्य है। खेती यहाँ बहुत गहरी होती है; छोटे 
छोटे खेतों पर किखान बहुत परिश्रम के साथ.खेती करते हैं । खाद का बहुत 
अधिक उपयोग किया जाता है जिससे प्रति एकड अधिक से अधिक धान 
उत्पन्न किया जा सके | जापान की मुख्य पैदावार चावत्ल और रेशम हे। 
ज्वार, बाजरा, मक्का तथा जो कम उपजाऊ भूमि पर उलन्न किया जाता: है 
जहाँ ठिचाई की सुविधा नहीं होती। उत्तर के ठंडे प्रदेश: में गेहूँ और 
धोयाबीन उत्पन्न की जाबी है। पहाड़ के ढाल्लों पर (विशेषकर अशान्त महासागर 
की ओर ) चाय के बाग हैं। चाय के बाग टोकियो से नागोया तक फेल्े हुए, 
हैं। जापान चाय उत्पन्न करने वाले देशों में पाँचवाँ स्थान रखता है किन्तु 
यहाँ भारत या सीलोन की भाँति चाय के बड़े बड़े बाग नहीं है केवल्त छोटे 
छोटे एक दो एकड के खेत हैँ जहाँ चाय के पेड़ पैदा हिये जाते हैं। जापान 
की आजादी बहुत घनी है। 'अतएव खाद्य पदु्ष उत्पन्न करने में ही किसान 
सारी शक्ति लगाता दै। कब्चा माल; जापान में ,रेशम के अतिरिक्त उत्पन्न 
नहीं किया जाता है । परन्तु जापान संसार में, सबसे अधिक ऋच्चा रेशम 
उत्पन करता और विदेशों को मेजता है | दल्लिण जापान की गरम तथा[ नम 
जल्नवायु रेशम के कीड़े पालने के लिये तर्वया उपयुक्त है। 

शहतूत के इृक्त को यहाँ बदने नहीं देते वरन छाँट छौँट कर माड़ी बना 
देते है जिससे कि वह अधिक से अधिक पत्तियाँ उत्पन्न कर सके | भूमि की 
कमी के कारण किसान शहतूत की माड़ियों के बीच में अपनी फठले: बोता है 
साधारणत: शहतूत के पेड़, की छाया से फसक्ष की वढ़वार रुक जावे किन्तु 
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ऊँचे.मेंदानों पर जहाँ सिंचाई की सुविधा नह जो, उबार, बाजरा 
मक्का ओर आह उत्पन्न होता है | 
जापान संतार में चावत्न उत्पन करने वालों में तीसरा स्थान रखता हं। 
फिर भी जापान प्रति वर्ष बहुत सा मँगाताचावल्न है। 
चाधल की खेती करोड़ों जापानियों का भोजन , केवल चावत्न और 
मछुल्ती है । जापानी प्रातः काल नाश्ते में दोपहर के 
भोजन में और राजि के भोजन में चावत्न ही खाते हैं | चावल्न ऊँचे प्रदेशों 
ओऔर नीचे मेदानों पर उत्पन्न होता है।लज्तिनी भूमि पर खेती होती है 
उसके ५१ प्रतिशत भूमे पर चावल्न उत्पन्न होता हे 
एप्रिज्न के महई।ने में धान को नसरी के पौधे में बो दिया जाता है और 
मई महीने में नर्सरियों में घान के पौधे लहलहाने लगते हैं | जब्र कि घान 
नर्सरियों में उगता है खेतों को जोतने में लगे रहते हैं | जून के महीने में चावत्त 
को नर्तरी से उचाड कर खेतों में लगाया जाता है | उठ समय खेतों में बच्चे, 
स्री पुरुष सभी लगे रहते हैं और अक्टोबर और नवम्बर में घान को 
काटा जाता हे | जाड़े में धान के खेतों पर गेहूँ और जो उत्पन्न किया जाता है । 
भोज्य पदार्थी को यदि छोड़ दे तो जापान की मुख्य पैदावार शहतूत 
हुं | शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीडे को पाह्नना यहाँ के किसानों का मुख्य 
धा है | शहनूत का वृक्ष हान्श्यू द्वीप के मध्य में बहुत अधिक होता है। 
जापान के उतरी भाग में अधिक ठंड पडने के कारण बसंत में शहतूत की 
पत्तियाँ नः्ठ हो जाती हैं | इस कारण उत्तर में यह धंधा महत्वपूर्ण नहीं है । 
रेशम के धंघे कं। इतनी अधिक उन्नति का कारण यहाँ सस्ते मज़दूरों का होना 
तथा राज्य का पोत्साइन है | इनके अतिरिक्त कुछ तम्बाखू , सन ओर लाहइी। 
मां यहाँ उत्पन होती है। 
जापान में मछल्ली वहुत जाई जाती है। यहाँ के समुद्र में बहुत प्रकार 
की मछलियाँ पाई जाती हैं | समुद्रतट के हूटे फूठे होने के कारण मछलियाँ 
पकड़ने में सुविधा होती है| समुद्रतठ के ल्लाखों मनुष्य इस घंधे में लगे हुए 
हैँ । किसान भी इस धंधे को करते हैं। यहाँ हेरिंग ( 6४४॥४ ), मेकेरेल् 
( 2४८८४०८। ), सारडीन ( 50078 ) तथा पीली पूँछ वालह्ली मछष्ी 
बहुत पाई जाती है । उत्तर प्रशान्त महासागर में हुल ( ४४४० ) तथा 
सील ( 50०॥ ) भी पकडी जाती है । 
जापान में खनिज पदार्था की बहुत कमी है। खनिज-पदार्था की दृष्टि से 
जापान निर्धन देश है | कोयला जापान में कम पाया जाता है और थो कुछ भी 
कोयला है वह घटिया है | जो कुछ मी कोयला जापान में.पाया जाता है वह 
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होकेडी ( 80:7४00 ) तथा क्यूझ प्रदेशों में मिल्लता है'।.यद्यपि जापान मैं 
कोयल्ला कम है परन्ठ प्रकृति ने जत्न-शक्ति बहुत प्रदशन की है.। जापान-.ने 
अपनी जल्लन-शक्ति का खूब ही उपयोग किया है। मध्य-हान्थ्यू के पहाड़ों से 
निकलने वाली नदियों के जल से बहुत अधिक विजज्नी उत्पन्न की जाती है। 
इस विजप्नी का प्रशान्त मझूसागर के तट पर टोड़ियो तथा नोबी के मेदानों में 
स्थित औद्योगिक केन्द्रों का उपयोग द्लोता है | प्रकृति ने कोयले की कमी को 
जल-शक्ति देकर पूरा कर दिया है। . 

जाप!न में अन्य औद्योगिक देशों की अपेक्षा लोहा मी कम है | केवल 
दो क्षेत्रों में लोहा मिन्नता हे--(.१) उत्तर पूर्वी द्वालश्यू. में कामेशी 
( रिधाए-ां॥ ) की खाने, तथा दूसरों पश्चिमी होंकेडो में कूचान की 
खानें | जापान में ताँवा मी मिल्लता है | इनके अतिरिक्त इचिगो तथा यूगो 
(॥ 0४20 & (80) की खानों से थोड़ा मिट्टी का तेल्न भी- निकलता हे। 
जापान में जो थोड़ा ल्लोह्दा निकन्नता है उससे देश की माँग पूरी नहीं दो 
सकती, इस कारण लोहा बाहर से मँगाना पडता है । 

जापान में उन्नीसबीं शताव्दी के अन्त में आधुनिक ढंग के. कारखानों 
की स्थापना प्रारम्भ हुई और बीतवीं शताब्दी के आरम्म में उसने आश्चर्य- 
जनक औद्योगिक उन्नति कर ली | जापान में खनिज पदार्थों" की कमी हे 
तथा कच्चा मात्न भी जापान उत्पन्न नहीं करता फिर भी उसने इतनी शीघ्र 
ओद्योगिक उन्नतिं कर ली यह वास्तव में आश्चर्य की बांत' मालूम पड़ती 
है | जापान की औद्योगिक उन्नति के मुख्य तीन कारण हैं जिनसे जापान 
के उद्योग-घन्धों की उन्नति सम्भव हो सकी-- 


(१) सत्ती जन्न-शक्ति की अधिकता (३२) कुशल सस्ते मजदूरों 
की बहुतायत जिन्हें काम की आवश्यकता है (३ ).तैयार माल की खपत 
के ल्लिए चीन और भारतवर्ष जैसे विशाल देशों का समीप होना | यदि देखा 
जाये तो सस्ते 'और कुशल्ल मज़दूरों की बहुतायत ही जापान की औद्योगिक 
उन्नति का गुख्य कारण है| ; : 

: जांपान में रेशम का ,धन्घा सब से. अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें काम 

करने वात्ते किसान भी हैं ओर ओद्योगिक- मजदूर भी 

रेशम का धंधा .हैं:। रेशमी कीड़े का पालन करना तथा क्ंकून इकह। 

करना, किसान का धन्‍्या है ओर रेशमी कारख़ानों में 

काम करते हैं| चावल के उपरान्त रेशम के कीड़े पात्नना ही जापानी 
कितान का मुख्य कार्य है |. ह0- ४: ६7, | 
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जापान यद्यपि चीन से कम रेशम उत्पन्न करता है किन्त॒ जापान 
का रेशमी घन्धा अधिक वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और अधिक उन्नत 
है। सरकार ने रेशम के घंघे को उन्नत करने का विशेष प्रयत्ञ किया हे। 
चीन में रीलिंग इत्यादि द्वाथ से द्ोता है किन्तु जापान में भाफ द्वारा 
कारखानों में होता है। 

रेशम के रीलिंग के लिए जापान में नीची लिखी विशेष सुविधायें हैं 
(१) शुद्ध जल की बहुतायत: (रेशम के कारखानों को पानी की बहुत 
आवश्यकता होती है। ) (२) धंधा रेशम उत्पन्न करने वाल्ले क्षेत्रों में केन्धित 
है। दक्षिण और दक्तिणी पूर्व के तटीय नीचे मेदानों में अपेक्षाकृत ठंडी 
घओऔर सूखी वायु होती है । 

जापान ने रेशम के उत्पन्न करने में विशेष उन्नति की है और रेशम की 
रीज्िंग करने के लिए एक विशेष पद्धति निकाल्ली है जिससे कि रेशम ' अधिक 
चमकदार ओर सुन्दर हो जाता है जिसकी संयुक्तराज्य अमेरिका में बहुत 
खपत है | जापान जितना रेशम बाहर भेजता है. उसका €१ प्रतिशत संयुक्त- 


राज्य अमेरिका को जाता है । 

जापान में रेशमी कपड़े तैयार करने का धंधा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। 
रेमशी कपड़ा आज भी बहुत कुछ हाथ कर्षो' से बुना जाता है, परन्तु 
आधुनिक ढग के कारक्षाने भी कपड़ा तैयार करते हैं। पिछल्ले कुछ वर्षे 
में नकन्ती रेशम का घंधा भी जापान में बहुत उन्नति कर गया है। रेशमी 
कपड़ा तैयार करने वाले केन्द्रों में फूक्ी ( #िएरईपं ) कानाजाबवा ( ॥(॥0- 
2:०9 ) तथा क्वामारा ( हित ) मुख्य हैं। ऊनी कपड़े का धन्धा 
भी तीत्र गति से उन्नति कर रहा है और जापान आस्ट्रेलिया फे ऊन का 
प्रसुल खरीदार बन गया है | इन धन्धों से भी अधिक महत्वपूर्ण घन्धा 
सूती कपड़े का धन्धा है | साधारण सूत कातने में हिन्दुस्तान की कपास का 
ही उपयोग द्वोता है किन्तु बढ़िया यूत कातने के श्लिए, संयुक्तराज्य अमेरिका 
की रूई मेंगाई जाती है। सृती कपड़े के धन्धे के मुख्य केन्द्र श्रीसाका 
( 0505४ ) कोब ( (०७८ ) याकोहामा ( ४ ४|:00:778 ) और टोकिश्ों 
( ॥00 ) हैं जापान में यूतो घन्धे की श्रश्चर्यजनक उन्ति के नीचे ल्लिखे 
कारण हैं :--( १ ) यथेश सध्ते मजदूर, ( २) चीन तथा भारत इत्यादि 
पूर्वी देशों के विस्तृत बाजारों का पास द्योना (३ ) घटिया और बढ़िया 
कपास को मिल्ला कर बारीक सूत कातने की पद्धति का आविष्कार, (४) राज्य 
द्वारा धन्चे को ऋषिक सहायता, (५) सूती कपड़े की विक्की का उत्तम 
संगठन | जापान में खिलौने बनाने का धन्धा बहुत .उन्नति कर गया हे। 
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आज जापान खिलौने बनाने में संसार का प्रशुख्त देश बन गया है। यह 
खिलोने अन्य बड़े पन्‍्धों के बचे हुए कचे मात्त तथा सैललौज से बनाये 
जाते हैं | पिछले वर्षो में जापान ने स्टील, लोदे के अन्य सामान, तथा 
मशीनें बनाने में मी यथेष्ट प्रगति की है। इनके अतिरिक्त नागासाकी, कोब 
तथा टोकिश्रो में जहाज बनाने का धन्य भी तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर 
वर्णित घन्चे तो उन्नत अ सस्था में हैं हो, परन्तु पिछके कुछ वर्षो से चमड़े 
तथा शक्कर का धन्धा भी उन्नति करता जा रहा हे । 


पिछले युद्ध के समय ( १६१४ ) जापान में लोहे ओर स्टोज्न का धंधा 
उन्नत कर गया क्योंकि बाहर से ज्लोह्दा और मशीनें आ नहीं सकती थीं। 
किन्तु जापान में घंघे के लिए यथेष्ट लोदा नहीं है इस कारण लोहा मंचूरिया, 
चीन, स्टेय्सैटिलमेंट से मेँगाना पड़ता है। जापान मैं कुत्न लोहे का अनुमान 
४०,०००)००० टन है थोडा लोह। चोजन में मी मिलता है। जापान की 
निर्धनता का ठो इसी से पता चलता है कि संयुक्तराज्य अमेरिका में जितना 
लोहा एक वर्ष में निकलता है वह इससे अधिक है। जापान में कुक्त अनुमानित 
कोयत्ला ५,०००,०००,००० टन है किन्तु वह इतना घटिया है कि 
उप्तका कोक नहीं बनाया जा सकता । जापान कोयला भी चीन और मंचूरिया 
( मंचकाऊ ) से मंगाता है | जहाँ तक ल्ाइमस्टोन ( चूने के पत्थर ) का 
प्रश्न है जापान में यथेष्ट है । 
पिछले युद्ध ( १६१४ ) के समय से कागज का धंघा भी जापान में 
उन्नति कर गया है। आज जापान संसार का प्रघुख 
कागज्ञ का धंधा कागज उत्पन्न करने वाल्मा देश बन गया है। 
ओर चीन को कागज़ भेजता है। जापान में दो 
प्रकार का कागज का धंघां है | एक तो हाथ से कांगज घरों में बनाया जाता 
है दूसरे कारखानों द्वारा कागज़ तैयार किया जाता है। जापान में पिछले 
एक हजार वर्षो” से हाथ से कागज़ बनाने का धंघा होता आता हैे। हाथ 
के धंधे में कागज शहतूत के पेड़ की मौतरी छात्र से तैयार किया 
जाता है। हाथ का बना कागज बहुत मोदा, सुन्दर, चिकना और टिकाऊ 
होता है | 
आधुनिक ढंग से कागज बनाने के धंघे के लिए नीचे लिखी- सुविधायें 
जापान में उपलब्ध हैं :--- 
(१) हांश्यू , होकेड्डो, करात्फ में कानीफरस वनों की बहुतायतः 
(३१) जल्न-प्रपातों ( '७॥::98 ) की बहुतायत 
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(३) आधुनिकतम बढ़िया यंत्रों तथा श्रम की बचत करने वाले 
यंत्रों का उपयोग 

(४) बाहर से आने वाल्ले कागज पर भारी कर 

(१) देश में बढ़ती हुई कागज की माँग । 

यह्दी कारण है कि जापान में कागज बनाने के आधुनिक ढंग के बहुत 
से कारखाने स्थापित हो गए और यह धंधा पनप उठा | 


रसायनिक धंधा ;:--जापान में रसायनिक ( (शाष्यांठशे ) धंधा भी 
पिछले दिनों में बहुत उन्नति कर गया है| संधार में जितना प्राकृतिक कपूर 
तथा मैन्यत्न कपूर तैयार द्वोता है वह सारा का सारा जापान में तैयार होता 
है। जापान का इस धंघे पर एकाधिप्त्य है । इसके अतिरिक्त वहाँ कोस्नतार 
गंधक का तेजाब, आइयोडीन ( ०47० ) पोटेशियम - आयोडायड 
(९०॥एशंप०) [0000) तथा र्ायनिक खादें (["४४7॥5678) मुख्य हैँ । 


जापान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शोकियों से नागासाकी तक ' फैला 
हुआ हैं । यह ज्ञेत्र बहुत अधिक घना आबाद है और मुख्य धंघे इसी क्षेत्र 
में केन्द्रित है ! इस प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर में रेशम का धंघा विशेष 
रूप से केन्द्रित है । जापान हा विदेशी व्यापार विशेषत१ः चीन, भारत तथा 
संयुक्तराज्य अमेरिका से होता है। जागन के मुख्य बंदरगाह याकोादामा 
कोब, ओसाका, तथा नागासाकी हे । । 


जापान पिछले ४० वर्षा में दो ओर विशेष प्रयत्शीज्ष था। एक तो 
अपने उद्योग धंधों की तेजी से उन्नति करना दूसरे अपने साम्राज्य को बढ़ाना | 
जापानी राज्य शक्ति पिछुक्षे वर्षो में उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने तथा 
चीन महाराष्ट्र के हड़प जाने में प्रयक्षशल रही | इसका सुख्य कारण यह 
था जापान की जनसंख्या बढ़ रद्दी थी उसके। काम देने के लिए. औद्योगिक 
उनति की आवश्यकता थी परन्तु खनिन पदायों' तथा कच्चे माल की कमी 
के कारण तथा तेयार माल के ल्लिए एशियाई बाजारों पर एकाधिपत्य जमा 
छेने के उद्देश्य से जापान ने पूर्वीय एशिया को 'भपने प्रभुत्व में लाने का 
प्रयत्न करना आरम्म कर दिया | पिछले वर्षो में जापान का जे म्यंकर 
साम्राज्यवादी स्वरूप हमारे सामने आया उसका कारण यही था। किनन्‍्त 
दूसरे महायुद्ध । १६३६-४५ ) में पराजित हो जाने के फल्लस्वरूप तथा 
नगरों के बम्ब्र वर्षा से ध्यंस दी जाने के कारण जापान के धंधों को बहुत 
द्वानि पहुँची है | 
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चीन एक विशाल देश है। इसका अधिकांश माग पहाड़ों से पिरा 

है । पृ्व॑ में सम्नुद् तट के समीप तथा नदियों की धांटियों 

चोन में मेदान हैं | चीन प्राकृतिक दृष्टि से तीन भागों में 

बाँठा जा सकता है। उत्तरी चीन, मध्य चीन, ओर 

दक्षिणी चीन | उत्तरी चीन के पूर्वी भाग में चौड़ा तदीय मेदान है। ओर 

अन्दर की तरफ ऊँचा प्रदेश हैे। इस भाग में हांगहो नदी बहती हे। 

पव॑तीय माग में नदियों की बेसिन पीली मिद्ठी ( [,0७-8 50 ) से ढकी 

हुई है । पील्ली मिंद्दी बहुत उपजाऊ है | यह मिट्टी हवाओं द्वारा ज्ञाई गई 
हैँ और हांग हो नदी के मैदानों पर त्रि्ठा दी गईं है। 
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दांगहो नदी व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से काम की नहीं है क्‍योंकि नदी 
में रेता अधिक बहकर आता है। नदी का धरातल ऊँचा हो जावा है. इस 
कारण नावें उसमें नहीं चक्ष सकती। 
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मध्य चीन यांगटिसी-कियांग नदी का प्रदेश है। इस प्रदेश का वआराधथिक 
महत्व बहुत कुछ यांगठिती-कियांग नदी पर निर्मर है। यह प्रदेश पश्चिम 
में तिब्बत के ऊँचे पठार से क्रश:ः नीचा होता गया है, और पर्व में मेदान 
हैं| इस प्रदेश के प्रान्त मिन्न मिन्न ऊँचाई पर हैं। पश्चिम में जेचुआन 
का प्रान्त सबसे ऊँचा है, परन्तु उसके मध्य में लाह्न मिट्टी वालह्या ( [थ्ते 
9 ०]7 ) नाचा मैदान है | इसके पूर्व में हापेह् तथा हमनान कुछ कम 
ऊँचे हैं । इनके भी पूर्व में कियांगसी तथा आन्दवी के प्रान्त तथा पर्व के 
मैदान नीचे हैं | यांगटिंसी-कियांग का प्रदेश बहुत उपनाऊ है। लाल मिद्दी 
का मैदान संसार में अत्यन्त उर्वरा प्रदेशों में से है । इस. प्रदेश में खेती के 
द्वी द्वारा २००७ मनुष्य प्रति वर्ग मील निर्वाह करते हैं। पूर्व के मैदान भी 
बहुत उपजाऊ ओर घने आवाद हैं। 

दक्षिया चीन अधिकांश पर्वतीय तथा ऊँचा है। इसमें सीकियांग नदी 
का वेसिन तथा कैन्टन का डेल्ठा महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम में ऊँचाई 
गअधिक और पर्व में कम है | 

चीन एक विशाल देश है, इस कारण यहाँ जलवायु को मिन्नता विशेष 
रूप से पाई जाती है | गर्मियों में दक्तिण तथा मध्य में खूब गर्मी पड़ती है 
किन्तु उत्तर में गर्मी कम हो जाती है। जाड़ों में उत्तर चीन में शीत बहुत 
अधिक होता हैं किन्तु दक्षिण में ठंड कम होती है। चीन में वर्षा गमियों 
में ही होती है। किन्तु वर्षा उत्तर में कम होती है। यांगग्सीकियांग के 
प्रदेश में वर्षा गर्मी तथा जाड़े दोनों में ही होती है । 

चीन में मानवून बहुत अनिश्चित है । किसी वर्ष वर्षा बहुत होती है 
तो किती वर्ष बहुत कम । इस कारण खेती भी बहुत अनिश्चित द्वोती हैं। 
जित वर्ष वर्षा अधिक द्ोती है बाढ़ से और जिस वर्ष सूखा पड़ जाता है 
पानी की कभी से अकाल पड़ जाता है खेती नष्ट हो जाती है। करोड़ों 
मनुष्णें की स्थिति दयनीय हो जाती है । 

जलवायु की दृष्टि से चीन को कई भागों में विमक्त किया जा सकता 

है। (१) दक्षिण ओर दक्षिण पूर्व चीन में जिपमें 
चीन का जलवायु क्वांगती क्रांगटन और फ़्यूकन का अधिकांश भाग 
सम्मिल्लित हैं | इस प्रदेश में गरमी खूब पड़ती है और 

वर्षा ६० इंच द्वोती हैं| मध्य चीन जो कि यंगटिंसी नदी का श्रदेश है। 
इसमें गरमी ओर वर्षा दक्षिण से कम है और जैसे जेसे उत्तर में बढ़ते जाइये 
वर्षा और गरमी कम होती जात है। उत्तरी चीन क। जन्नवायु गरमियों में- 
गरम और जा्टों में अधिक टंडा है | वर्षा गरमेयों में ही होती है और 
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उत्तर में कम होती जाती है।- चीन. में कुंछ प्रान्पों ( निर्गंसिया, सूयान, 
चद्दार और जिह्दोल्ल ) में वर्षा केवल्न १० से १६ इंच ही होती है उत्तर में 
कुछ प्रदेश मस्भूमि है | तिब्बत का पठार ठंड! और शुष्क है । 

चीन का ४ुख्य धंधा खेती हो है। खेती के साथ ही किसान मुर्गी 
पालने तथा रेशम उत्पन्न करने का धंघा भी करता है। आज से कुछ वर्ष 
पूर्व तक चीन में अफीम उत्पन्न करने का घंधा बहुत महत्वपूर्ण था किन्तु 
जबसे चीन में राज्य ने अफीम खाने के विरुद्ध प्रचार करना आरम्म किया 
तत्रसे अफीम की पैदावार त्लगमग समाप्त हो गई और उसके स्थान पर कपास 
तथा गन्ने की खेती की जाने लगी है। चीन कृषि प्रधान देश है फिर भी 
जनसंख्या बहुत दी घनी है| इस कारण मैदान द्वी नहीं पहाड़ों के ढाल्लों 
पर भी वनों को साफ करके खेती करना आरम्भ कर दिया गया है। चीनी 
किसान इतनी गहरी खेती ( 7(2॥शूंए७ ) करता है कि उसका छेठा सा 
खेत एक बाग़ का रूप घारण कर लेता है। अपने घर फक्रा कूडा-करकठ, 
मुर्गियों के द्वारा उत्पन्न की हुई खाद समी वह अपने खेत में डाल्न देता 
है | खेती के अतिरिक्त वह मुर्गी पालकर तथा रेशम उत्पन्न करके अप) 
आय को बढ़ाता है । इस प्रकार गहरी खेती करने के उपरान्त ही वह उस 
थोड़ी सी भूमि पर निर्वाह कर सकता है । 

: चीन के उत्तरी भाग में गेहूँ, सोया बीन, मूंगफली, तथा मक्का मुख्यतः 
पेदा द्ोती है। मध्य तथा दक्षिण मे चावल, कपास, रेशम, चाय तथा 
गन्ना मुख्य पैदावारें हैं| इसका यह अर्थ नहीं हे कि मध्य तथा दक्षिया में 
गेहूँ इत्यादि अनांज उत्पन्न ही नहीं होते, अथवा उत्तर में कपास 'तथा रेशम 
उत्तन्‍न नहीं होता | यांगटिसी-कियांग बेसिन में रेशम. बहुत उत्पन्न होता 
है | उत्तर में भी कुछ रेशम उस्नन्न द्ोता है किन्ठ॒ वहाँ शहतूत का चइृच्ष 
नहीं होता इस कारण बलूत ( 0५४८ ) के बृक्त की पत्तियों पर कीड़े पाल्ते 
जाते हैं। यद्द तो पहले द्वी कहा जा चुका है कि सर्वत्र खेती के साथ चीन 
में मुर्गी पालने का धंघा होता है। चीन का रेशम बहुत '्रच्छा नहीं होता 
क्योंकि कीड़ों को वेज्ञानिक ढंग से नहीं पात्ला जाता | यदि रेशम को उत्पन्न 
करने में सावधानी की जाये तो चीन का रेशम अच्छी जाति का हो सकता है | 

यद्यपि,इस समय यह देश कृषि पर ही अवलम्बित है। परन्तु इसकी 
खानों में अनन्त सम्पत्ति भरी पड़ा हे। चीन में संयुक्त राज्य अमे रेंका को 
छोड़कर सब -देशों से अधिक.कोयल्ला पाया जता है। कोयले की खानें घनी 
आबादी वाल्ते प्रदेशों में पाई जाती हैं। शाशी, शान्दंंग, होप्ये (१000) तथा 
होनान में कोयले की बहुत खानें हैं। जिनमें अनन्त राशि में कोयला मरा 
आ० भू०---४० 
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पड़ा है ।शान्शी प्रान्त की खानों से बहुत कोयला निकाला जाता है। यही 
नहीं कि चीन में कोयला बहुत है वरन वह्दौँ उत्तम जाति का केयला मिलता 
है। शान्शी में अधिकांश कोयला ऐंया|साइड ( ॥7एजटां(९ ) है । 


चीन में क्नोह्ठा भी बहुत पाया जाता है | शान्शी, झपेह् ( िएए०॥ ) 
तथ्य कियांगव, ( िध्याट्ट४० ) प्रान्त में लोहे की बहुत खानें हैं। यहाँ 
अच्छी जाति फा लोहा मिलता हे। 

कोयले भर लोहे के अ्रतिरिक्त चीन के ज़ेचुआन हा नान, यूनान, तथा 
शान्शी, प्रान्त में तेल भी यथेप्ट मिल्लता है। दक्षिण चोन में टिन निकालना 
जाता है। इनके अतिरिक्त चीन में ऐन्टिमनी ( &॥077079 ) तथा 
वोलफ्रम ( १४०४४ ) भी बहुत पाया जाता है | 

चीन में ययपि खनिज पदार्थ यथेष्ड हैं. पर्ठ अमी उनको निकाला 
नहीं गया है| खानों को खोदने में सब्रसे बडी अठुविधा मार्गो' का न होना 
है। चीन में रेलों का विस्तार नहीं हुआ। अधिकांश व्यापार नहरों तथा 
नदियों के द्वारा द्वोता है। इसके अतिरिक्त चीन में पंजी की भी कमी हे 
और 'अमी तक चीन सरकार युद्धों से दी छुद्दी नहीं पा सकी है जो राष्ट्र के 
ओौद्योगीकरण की 'ओर ध्यान देती । 


चीन औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आधुनिक ढग के 
कारखानें अधिकतर सूती कपड़े के हैं। यह धंघा याँगटसी-कियांग के प्रदेश 
में केन्द्रित है | कियांगवू-शान्दुंग, ह पेह और द्वोप्पे प्रान्तों में यह धंघा 
केन्द्रित है । शंघाई इसका प्रधान केन्द्र है | 

चीन का वेदेशिक व्यापार अधिकतर जापान ओर संयुक्तराज्य श्रमेरिका 
से है| यद्यपि युद के कारण जापान का व्यापार कम हो गया है | 


मंचकाऊ जापान का आश्ित स्वतंत्र राज्य है। मंचकाऊ ( मंचूरिया ) 

में 'अ्रधिकतर खेती द्वोती हे | गेहूँ, सोयाबीन, मका ओर 

मंचकाऊ लुकंरर की खेती यहाँ अधिक द्वोती है। मंचूरिया में 

कोयना और लोचा पाया जाता है | जापान के प्रभाव 

में होने पर जापानी पंजीपति यहाँ के खनिज पदार्थों" को लोदने का प्रयक्ष 
कर रहे थे किन्तु 'अब वह जापान से अधिकार के निकल गया है | 

मंगोलिया मुख्यतः मदभूमि है, जनसंख्या ब्रिखरी है, और मुख्य धंघा 

पशुओं को चराना हे | पूर्वी त॒ुक्विस्तान भी शुष्क प्रदेश 

मंगोलिया, पूर्वी है। यहाँ रूई चावल, जे और कन्त की खेती है 

त॒ुकिस्तान, तथा किन्ध मुख्यतः पशु पालन ही यहाँ का मी धंधा है। 
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तिब्बत तिब्बत एक पद्दाड़ी देश है आर्थिक दृष्टि से उसका 
ु कोई महत्व [नहीं है। पशु-पात्नन तथा खेती यहाँ 
का मुख्य धंधा है। 
चीन के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें 
नाम क्षेत्रफल वर्गपीज्ष जनसंख्या. ,प्रतिवर्गमील जनतंख्या 
चीन (मुख्य) १,४५३१,८०७ ४११,७००,०००. २६६% 
मंचकाऊ(मंचू रिया) ४४२,६२६ ३३,६६७,६२०. ७६.२% 
मंगोलिया है १३१६७,६ १३ १,८००,००० १.२५ 


सिनकियांग १५४०,४५७६. २,११६,४७६ ४.५५ 
(चीनी ठुर्किस्तान) 
तिब्बत ७००.००० ३,०००,००० ४-२० 


चीन में चावल, गेहूँ, चाय, रेशम, कपास, तम्बाकू, मूंगफल्नी, अंडी, 
* , ज्ञाख, कपूर, मोम; ज्वार, बाजरा, जे, तिलहन, चमड़ा, 
चीन की पैदायार खाल, ऊन, लकड़ी, मछली, “गाय और बेक्त, मुख्य 
पैदावार है । . 
चीन में १८ प्रतिशत केवन्ल भूमि पर खेती होती है।इस कारण जनसंख्या 
अधिक होने के कारण चीनी किसान- अत्यन्त गहरी खेती ,( ाशाशंए९ 
0प्राए॥४० ) करता है । उकके ,घर में तथा खेत पर जे भी कूडा करकठ 
तथा घास-फू8 द्ोता है उसकी खाद बनाकर खेन में ड'ल्ता है हड्डी की खाद 
का वहाँ बहुत अधिक उपयोग होता है इस कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति 
बनी रहती है। चीनी किसान इतनी सावधानी से खेती करता है जिंध प्रकार 
कोई बागीचा लगाता हो । उसके खेत में जाइये उ8_्षमें कई फले एक साथ 
मिन्‍न मिन्‍न कतारों में खड़ी पाश्येगा | जब कि एक फसल उग्र रही है तो 
दूसरी पकने वाल्नी है| इस प्रकार वह अपना निर्वाह छोटे से खेत पर 
कर्ता है । 
यहाँ खनिज पदार्थ बहुत हैं। कोयला, लोहा, सोना, गंधक, चीनी 
मिट्टी, चूना, तांबा, चाँदी, टंगास्टन, मेगनीज, रॉगा, 
चोन के खनिज सीसा, नमक तथा मिट्टी का तेल्ल यहाँ के मुझ्य खनिज 
पदार्थ पदार्थ हैं। 
सूत कातना, आटा पीसना,. पिग आयरन तथा- स्टील, रेशमी कपड़े, सूती 
कपड़े, ऊनी कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तेन, मुख्य हैं। 
चीन के धन्धे यहाँ आधुनिक ढ ग के कारंखाने- तो कम हैं किन्तु 
यूह-उद्योग-घंघे महत्वपूर्ण हैं|" 
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सोयाबीन, कपात, रेशम, चावल; चुकंदर; मका, श्राजय, गेहूँ, मछली, 

| फर, गाय, बेल, पाइन र्प्रस, सनोवर, 'ओोक ( बदूत ) 
मंचूरिया तथा अन्य बहुमूल्य क्ककडी यहाँ' की मुख्य 
( पैदाधार ) पैदावार है। 


' लोहा, कोयला, सेना, सीसा, मैंगनीज, तांबा, तथा अ्रेफाइट यहाँ के 
खनिज पदार्थ मुख्य खंनिज पदार्थ हैं । ह 
यहाँ रेशम, सूती ऊनी कपड़े का घंषा, केमिकल वषर्त, सोयाबीन का 
तेल, चीनी मिद्दी के बर्तन, शीशा, कागज, आंठा, 
भ्रंधे चुकंदर की चीनी का धंधा भी होता है.जे। कुछ पोड़े 
धंघे यहाँ बढ़े वे जापानी पूंजीपतियों के कारण बढ़ 
5 सके | - 
यहाँ की मुख्य पैदावार गेहूँ, बाजरा, खाल्न, फर, ऊन, भेड़ बकरी भर 
मंगोलिया. उधर हैं। खनिज प्रदार्थी में केवल से।ना निकलूत! है ) 
यहाँ का मुज्य पैदावार, रेशम, कपास, खाल ओर ऊन है और सोना यहाँ 
सिनकियांग ' “का मुख्य खनिज पदार्थ है । 
तिब्बत में जा, दात्न, अंगूर, नासपातीं, भेड़, याक, मेंस, सुअर और जँट 
होता है । सेना ओर नमक तथा बौरैक्स यहाँ का मुख्य 
तिब्बत खनिज है। “'' * 


समस्त चीन में २४८, २८०,०००,००० टन कोयक्षा कृता जाता है 
जिसमें ३,६६६,०००,००० टन मंचुकाउ में है ओर शेष चीन में है। इत 
देश में लगभग १,०००,०००,००० टन लोहा भरा पड़ा है। और 
३,२७४०,०००,००० पीपे मिट्टी का तेन्न और पैट्रोलियम ( १ परीपा ४२ 
गेल्न ) भरा है । 
चीन पाकृतिक देन का अत्यन्त धनी देश है किन्तु उसकी श्रोथागिक 
उन्नति नहीं हे! सकी | ओद्रोगिक उन्नति की दृष्टि से वह अत्यन्त पिछुड्टा 
राष्ट्र है । ह 
सायवेरिया विशाल देश में जिसका ज्ञेत्ररन्त ५,२००,००० वर्ग मील 
. है केवल १६,०००,००० मनुष्य निवास करते हैं । 
सायवैरिया ऐसा अनुमान किया जाता है कि सायबैरिया का एक 
। चौथाई मांग १,३००.००० वर्ग मील ही बने के 
येग्य है | पिछले दिनों जब लावियव रूप ने अपने देश की थ्ौद्योगिक 


सुख्य ब्यापारिक देश ३१७ 


याजनाश्रों के द्वारा आर्थिक उन्नति का प्रयत्न किया तब सायबैरिया के खनिज 
पदर्थो" की ओर उसका ध्यान गया ओर यहाँ खनिनत्र पदार्थो' के निकालने 
का घंघा बढ़ा | इन पंच वर्षीय येजनाओं के फन्न स्वरूप सायबैरिया. में 
केयल्ले का घंधा और कुजनेट्‌ ज बेसिन ( रिप्रद्ा८ंद्ंप ) का ल्लोहे और 
स्टील का घंघा बहुत उन्नति कर गया | 
सायब्रेसियां का उत्तरी माग टुंड॒| है जे अत्यन्त ठंडा हे इस कारण यह: 
खेती के अयेग्य है | टुंडा के दक्षिण में कानीफारस वन हैं जिनके तेगा 
(१४88 ) कहते हैं। पाइन, ल्लार्च, सायवेस्यिन फर (सनेबर ) स्पस॑ » 
तथा सिद्दार' के मूल्यवान वन हैं। कानीफोेरस बन का उत्तरी भाग खेती 
के अयेग्य है | दक्तिण में अवश्य खेती है| सकती है | यह्दाँ की मुख्य फसले' 
सन, ओठ, राई, जो, गेहूँ दक्षिण भाग में उत्पन्न दहता है कुछ जिल्लों में दूध 
का धंधा मी बढ़ रद्दा है। 
काह्नी मिट्टी का प्रदेश सायबेरिया का खेती की दृष्टि से सबसे महत्वपर्या 
प्रदेश है | यहाँ खेती की बहुत उन्नति हुईं है। गेहूँ 
काली मिद्दी का यहाँ बहुत पैदा हेता है और उसके उपरान्त ओट और 
प्रदेश ( 8]0: राई भी बहुत उत्पन्न होती है। सायबेरिया में जितनी 
थ॥॥)) ९४ ) भूमि पर खेती हाती है उतकीं ६० प्रतिशत भूमि पर 
येही तीन वस्तुएँ उत्पन्न की जाती हैं। सायबेरिया का 
दक्षिण-पश्चिम-भांग अत्यन्त सूखा है और दक्तिण पूर्वी भाग पद्दाडी है 
इस कारण यहाँ खेती की अधिक उन्नति नहीं हा सकती | 
सायबेरिया में वन बहुत विस्तृत और घनी हैं। ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि ८६छ००,०००,००० से २७० ०,०००,००० 
सायवेरिया के धंघ्रे एकढ भूमि पर वन खड़े हैं। सायबेरिया के वन 
,  संयुक्तराज्य अमेरिका के बनों से अधिक विस्तृत 'और 
मूल्यवान हैं किन्तु अमी तक इन वनों का अधिक उपयेग नहीं है। सका है। 
इन वनों में लकड़ी के अतिरिक्त फर बहुत इकई्ट किये जाते हैं और 
यहाँ से बहुत बडी राशि में फर बाहर भेजे जाते हैं। 
सायवेरिया खनिज पदार्थों की दृष्टि से घनी है। यहाँ केयला और 
लोहा बहुत पाया जाता है। कुजनेटज बेसिन ( रिपडा७६ छिक्ं। ) 
इरक्यूटल्क वेसिन ( [77०४८ छिश्वर्शत ) किरगिज के सन्रप के भेंदान 
( 72725 5069[06 ) उत्तरीय करात्फ ( सखालीन ) में बहुत केयल्ले की 
खाने हैं | कुजनेटज से ४० मील दूर दक्षिण में टेल्बेस ( ".॥0९४') के 
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समीष बहुत घना लोहे का क्षेत्र है। सायवेरिया के अन्य महत्वपूर्ण खनिज 
पदार्थों में सेना, सीसा, जिंक, चाँदी अब्टाई प्रदेश तथा ट्रॉत वेकाल प्रदेश 
में बहुत पांया जाता है चाँदी और सोसा किरगिज सन्प के मेदानों में भी 
बहुत पाया जाता है। 
उत्तरीय करात्फ ( सखाल्लीन ) में पैट्रोज्षियम बहुत पाया जाता हे। ऐसा 
घखनुसान किया जाता है किवहाँ १,२००,० ००,००० से २३,६००,०००,०८० 
पीपे पैट्रेज्न भरा पढ़ा है | दूसरी पश्चर्षीय येजना के अछसार से।वियत 
रूस ने १६३७ तक २२,०००,००० टन पिग आयरन, २४५०;०००,००० 
टन केयला और १००,०००,०००,००० किलेवाट बिजली उत्पन्न करने 
की येजना बनाई थी जे प्री है गई। 
योरोप आस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सब महाद्वीपों से छोटा हे । परन्तु 
सबसे अधिक धना आबाद है । इसका मुख्य कारया 
योरोप (?४7०००) यह है कि योरोप में उद्योग-धंधों की विशेष उन्नति होने 
के कारण वह अपेक्षाकृत घनी है । येरिप में उद्योग- 
धंधों की उन्नति के साथ द्वी गहरी खेती ( [7शा्भए० ॥ह्ठाए0प्रोपा"8 ) 
के कारण भी आबादी घनी हे । 

* इस आर्थिक उन्नति का कारण योरोप की भौगोलिक त्थिति में छिपा 
है | योरोप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबन्ध में है। इस कारण 
जल्नवायु परिश्रम करने, ज्ेती-चारी तथा उद्योग-पंषों के अनुकूल हे। 
ठंडा जलवायु होने के कारण श्रमी कुशल्न ओर परिश्रमी हें। वास्तव में 
यदि देखा जाये तो योरोप एशिया महाद्वीप का पश्चिमीय प्रायद्वीप है। 
इस कारण रूस को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जो समुद्र से दूर हो। 
समुद्र का तट अधिकतर दूटा फूटा है, इस कारण जलवायु का समुद्र पर 
ओर भी अधिक प्रभाव पडता है| योरोप में जल्लव्रष्टि साधारणतया प्रत्येक 
भाग में होती है। केवल रूस में ज्लवृष्टि कम द्ोती हैे। इसका कारण 
यद्द है कि रूस समुद्र से बहुत दूर पड़ता है | जन्न पैदावार के लिए. अत्यन्त 
आवश्यक व्तु है, इस कारण योरोप के प्रत्येक भाग में पेदावार हो सकती 
है | एशिया की भाँति अर, गोबी तथा गजपूताना के रेगिस्तान यहाँ नहीं 
हूं | योरोप के दक्तिण प्रायद्वीपों का जलवायु ऊप्ण है क्योंकि भूमध्यत|गर 
( (९०६शप्थााढ्घा) 50॥ ) इनके दक्षिण में है और उत्तर में आत्यस 
पर्वत भेणियों हैँ जो ठंडी हवाओं को दक्षिण की 'ओर आने से रोकती हैं | 

यैरीप में ताप प्रदर्शः रेखाये' ( 80000प78 ) उत्तर-पश्चिम से 
दक्तिया-पूर्व की 'ओर दौड़ती हैं | दक्तिण प्रायद्वीपों, फ्रांस, वेलजियम, इद्नलेंड 
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तथा हाल्नंड को छोड़कर अन्य सब देशों में जाड़े के मह्दीनों में तापक्रम शून्य 
तक पहुँच जाता है| 

येरिप में गर्मी और वर्षा पेदावार के लिए, यथेष्ट होने के कारण ह्लगभग 
सब भूमि जोती जा सकती है। केवल रूस के दक्षिण-पूर्वी माग में तथा 
स्पेन के मध्य भाग में वर्षा न होने के कारण खेती नहीं हो सकती | उत्तर 
ओर पश्चिम में पतमड़ के महीनों में अधिक वर्षा होती है। गर्मियों में पूर्व 
के देशों में वर्षा अधिक हैती है। भूमध्यसागर के प्रायद्वीपों में वर्षा जाड़ों 
में होती है, गर्मियों में वर्षा नहीं हे।ती । 

येराप के भौगेल्षिक आधार के अनुसार चार भार्गों में बॉँठ॒ जा सकता 
है--( १) पश्चिमीय येराप, ( २) सूमध्यक्ागर का भाग, (३ ) मध्य 
येरिप तथा ( ४ ) पूर्वी योरोप | 

पश्चिमीय येरिप 'आव्पस पर्वत के उत्तर पश्चिमी भाग के कहते हैं। 
इस भाग पर समुद्र का बहुत प्रमाव है | इस भाग में जाड़े के दिनों में ( नावे 
को छोड़कर ) अत्यधिक शीत नहीं पड़ता। और गर्मय्रों में कम गर्मी होती 
है । वर्षा यहाँ खूब होती है । इस भाग मैं खेती, फल्लों की पैदावार, तथा 
दूध-मक्खन का घंघा खूब होता है किन्तु यह भाग योराप का सबसे अधिक 
महततपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हे । इसकी 'ओद्योगिक उन्नति के मुख्य दे। 
कारण हैं ( १ )-- फेयला और लेहे को बहुतायत ( २) तथा समुद्र के 
समीप होने से व्यापारिक मार्ग की सुविधा | तद टूटा हेने के कारण यहाँ 
बहुत अच्छे बन्द्रगाह हैं। इस भाग के समुद्रतट पर मछल्ली पकड़ने का 
धंधा भी अत्यन्त मद्च्वपूर्ण हे । 

मध्य येरोप में जाड़ों में भयंकर शीत होता हे | वर्षा वर्ष मर होती 
है| यद्यपि पश्चिमी येराप से येहाँ वर्षा कम देती है परन्तु फिर भी खेती 
के लिए काफी हेती है। पश्चिमो भाग में गर्मी अधिक हे।ती है।इस कारण 
यह भाग खेती की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है | यद्यपि केयला और लोहा 
इस प्रदेश में अधिक नहीं पाया जाता परन्तु थोड़ा बहुत मिलता है। इस 
कारण उद्योग-घंघों की -भी उन्नति ( विशेष कर जर्मनी में ) हे सकी है। 
हाँ समुद्र तक मात्न से जाने का सुविधाजनक मार्ग न हेने के कारण धंधे 
केवल्न रुर ( !१०)/" ) प्रदेश में ही केन्द्रित हैं | राइन नदी के कारण समुद्र 
तक माल ले जाने की जे। सुविधा है उतके कारण इस भाग में धंधे केन्द्रित 
हो गए हैं। 

भूमध्यसागर के भाग में वर्षा कम होती है और जो कुछ भी वर्षा होती 
है वह केवल जाड़ों में | इस कारण खेती के लिए यहाँ सिचाईकी आवश्यकता 
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पड़ती है | अधिकांश प्रदेश पहाडी है। और खनिज पदार्थ ८यहाँ हुनहीं 
पाये जाते | इस कारण औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से यह भाग अधिक 
उन्नति नहीं कर सका । हाँ जल विद्युत्‌ उत्पम्न करने की इस भाग में श्रधिक 
सुविधा है। इस कारण कुछ उद्योग-घंघे यहाँ पनप गए हैं ( विशेषकर इटल्ली 
में ) अनाज ओर फल्नों की खेती ही यहाँ का मख्य धंधा हे । 


पूर्वी भाग में बहुत उपजाऊ प्रदेश हैं बिनमें गेहूँ तथा अन्य 'अनाज 
बहुतायत से उत्पन्न होते हैं | उत्तर में बहुमूल्य वन है जिनसे कीमती ह्लकड़ी 
मिलती है। यद्यपि तेल के अतिरेक्त अन्य खनिज पदार्थ इस भाग में नहीं हे 
फिर मी कहीं कहीं उद्योग-घंधों की उन्नति हुई है। 


वास्तव में येरिप का व्याग्ारिक महत्व बहुत अधिक है। औद्योगिक 
क्रान्ति के उपरान्त येराप ने बहुत तेजी से औद्योगिक उन्नति की | इन कार- 
खानों की उत्पत्ति इतनी अधिक बढ़ी कि उसकी खपत के लिए. उपनिवेश 
ओर ओआधीन देशों की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार साम्राज्यवाद 
( ॥77६४ंश्ीथा ) का प्रादुर्माव हुआ | उननीसवीं शताव्दी तथा बोसमबीं 
शताब्दी के आरम्म तक येरेप का हिस्सा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक 
था किन्तु अब क्रमश: उसका महत्त्व घीरे धीरे कम हे। रह्दा है, क्योंकि येरोप 
के बाहर भी देश ओद्योगिक उन्नति कर रहे हैं । 


ब्रिटिश द्वीप समूह वास्तव में येरोप की पश्चिमीय सीमा है | इस छोटे 

से देश के धरातल की बनावट इतनी मिनन है कि 

ब्रिटिश छीप. उसके देखकर आश्चर्य होता है। इस मभिन्‍नता का 

समूह कारण यह है कि यह द्वीप समूह किसी समर येररोप से 

जुड़ा होने के कोरण मिन्न मिन्‍न प्रकार की घरातत्नों का 

सम्मिलित प्रदेश था | यही कारण हे कि नावें की चट्टान स्काठलेंड में तथा 

बेल्जियम की चट्टाने' डेवन ( [) 700 ) और कानंवाल ( (007७४ ) 

में दिखलाई देती ह। स्काटलेंड, इज्धलेंड तथा वेल्स के अतिरिक्त लगमग 
४००० छोटे छेाटे द्वीप भी इस समूह में सम्मिलित हैं । 

१--त्रिटेन का जलवायु न तो अत्या।धक ठंडा है ओर न यहाँ अधिक 

गरमी ही पड़ती है। अतएव खेती में कोई दकावट 

ब्रिटेन के ओद्यो- नहीं होती और इतता वर्फ ही पड़ता है कि गमना- 

गिक ओर धनो गमन के साधनों में रुकावट हो | मनुष्यों में खूब स्फूर्ति 

राष्ट्र होने के रहती हैं और अधिक ठंड या अधिक गरमी न होने के 

कारण कारण खेतों और कारखानों में खूब काम द्ोता है। 
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शक 
अंग्रेज मज़्ूर जो इतना हुशक्ष मज़दूर है बह बहुत कुछ यहाँ के 
जक्नवायु के कारण ही है | 
२--ब्रिट्रेन का समुद्र तट इतना कदा पिट है कि ब्रिटेन का कोई भी 
स्थान समुद्र से3+ मील से अधिक नहीं है समुद्र के समीप होने ते औद्योगिक 
केन्रों के तैयार मात्न को विदेशों में आतानी से भेजा जा सकता है | 





३--त्रिटेन की स्थिति आदर्श है जिससे कि ब्रिद्वेन के व्यापार आर घंवों की 
बहुत उन्नति हो सको है । ब्रिटेन योरीप के मद्दाद्वीए से सा हुघ्रा है। इंग्लिश 
चंनक्ष उसे योरोप से प्पक करती है इस कारण व्यापार के लिए उसे बहुत - 
छविधा है साथ ही समुद्र द्वारा प्रथक होने के कारण उस पर किठो देश के 
आक्रधण का भय नहीं है | हों इस युद्ध में उठ पर हवाई इमले अवश्य हुए 
हैं भोौर उससे ब्रिटेन की क्षति भी बहुत हुई किन्तु फिर भी आक्रमर्णों ऐे बचे 
थआा+ भू०--४१ 
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रहने के कारण उसकी औद्योगिक उन्नति बिना किसी रुकावट के हो सकी है । 
यही नहीं ब्रिटेन उन्नत संसार के मध्य में स्थित है इस कारण प्रत्येक उन्नत 
राष्ट्र से वह पास है। योरोप के प्रमुख ओद्योगिक राष्ट्र जर्मनी, फ्रांस भौर 
वैज्ञजियम उसके समीप दी दक्षिण पूर्व में हे, संयुक्तराज्य अमेरिका अट््लांटिक 
महासागर द्वारा सरह्नता से पहुँचा जा सकता है। यही नहीं ब्रिटेन योरोप के 
महाद्वीप के छिकुल्ले तटीय सप्ुद्र में श्यित है इस कारण ज्वार ऊँचा उठता है 
जिससे कि बंदरगाह में जहदाज अन्दर तक पहुँच सकते हैं । 

४--ब्रिटेन में कोयत्ना और ल्ोदा यथेष्ट हे साथ दी कोयले और क्लोहे 
की खानें पास पास हैं। इससे उद्योग घंधों की उन्नति में बड़ी सहायता मिक्नी 


पु १--यथ्पि ब्रिटेन की नदियाँ जत्लमार्ग की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं 
किन्तु उनके मुहानों में जहाज भन्ती भाँति आसकते हें इस कारण वे 
महत्वपूर्ण हैं। 

६--ब्रिटेन की समृद्धि मानवीय और आर्थिक कारणों से मी हुई हैं। 
यहाँ के श्रमजीवी बहुत निषुण हैं। यहाँ पू'जी की बहुतायत है ओर 
गमनागमन के साधन बहुत उन्नत हैं। इतना छोटा देश हे किन्तु उसमें 
२५,००० मील रेक्षवे लाइन है, यहाँ सड़कें भी बहुत बढ़िया हैं जिसके 
कारण मोटर ट्रंफिक बहुत होती है। और ओद्योगिक केम्द्रों में देश की 
अधिकांश जन,संख्या निवास करती हे | 

७--ब्रिटिश साम्राज्य संसार में सबसे बड़ा साम्राज्य है इस कारण 
ब्रिटेन के तैयार माल के लिए, सदत्न में ई। बाजार मित्न जाता है । 

८४-+ब्रिटेन का व्यापारिक नाविक शक्ति सबसे अधिक है ब्रिटेन के पात 
जितने अधिक व्यापारिक जहाज़ हैं उतने किसी भी देश के पास नहीं हैं इस 
कारण ब्रिटेन का विदेशी व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा है । 

६--पारुम में धरौद्योगिक क्रान्ति ब्रिटेन में ही हुई | यंत्रों का आविष्कार 
स्टीम के द्वारा उत्पादन कार्य तथा रेज्नों का प्रादुर्भाव सबसे पहले ब्रिटेन में ही 
हुआ था इस कारण बिटेन 'आधुनिक ढंग के कारतानों को खड़ा करने का 
अवसर अन्य देशों की अपेत्ता से वर्ष पहले मिल गया। अधश्तु वह पृथ्वी 
का औद्योगिक नेता बन गया जिसका प्रमाव अर्भी तक रहा | 

कितु अब ब्रिटेन का उतना ऊँचा स्थान नहीं रह सकेगा। कारण यह 
है कि आबादी बहुंत घनी होने कारण यहाँ भूमि का मूल्य बहुत बढ़ गया 
है, मज़दूरी बहुत ऊँची है, तथा ब्रिटिन जन्न शक्ति में अधिक घनी नहीं है। 
भविष्य में जल विद्यत्‌ ही अधिकाधिक उपयोग में आवेगी | साथ ही 'अन्य 
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देशों ने बाहर से आने वाले मात्त पर अत्यधिक चुगी बिठा दी है इस 
कारण ब्रिटेन के व्यापार को यकावठ होने लगी है। यहद्दी नहीं पिछले युद्ध 
( १६३६-४१ ) में बम्ब वर्षा के कारण ब्रिटेन के घंषों को हानि पहुँची है। ' 
ब्रिटेन की बहुत सी पू“जी नष्ट हो गई है वह अमेरिका का ऋणी दो गया है 
ओर अमेरिका एक प्रचन॒ल प्रतिद्वन्दी के रूप में सामने आया है। भारत का 
स्वतंत्र ही जाना भी उम्के व्यापारिक पद्‌ को नीचा दी करेगा। 
श्रिटेन संघार का एक बहुत दी घना आवाद देश हे । इड्ढलेंड, स्कांटलेंड 
आर वेल्स की जनसंख्या १६३१ में ४४,७६०,४८४ 
जन-संख्या थी। यहाँ की जनसंख्या का प्रति वर्ग मीज्न ६८५४ 
. ओऔघधत है | वैज्जियम और जावा को छोड़कर संसार में 
इतना घना आबाद कोई राष्ट्र नहीं है | उत्तर इद्धलेंड तथा दक्षिण वेल्स बहुत 
घने आबाद है क्योंकि वे शओद्योगिक प्रदेश हैं। अभी कुछ वर्षो से दक्तिण पूर्व 
में विशेषकर लंदन के समीपवर्ती प्रदेश में आबादी बहुत घनी हो गई है | उत्तर 
के औद्योगिक प्रदेश में १००० मनुष्य प्रति वर्ग मीछ्ष पीछे रहते हैं । खेती की 
दृष्टि से जो प्रदेश महत्वपूर्या हैं वहाँ १०० मनुष्य प्रति वर्ग मी आबादी 
है किन्तु पहाड़ी प्रदेश में आवादी कम है । 
ब्रिटेन में खनिज पदार्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ब्रिदेन के मुख्य खनिज 
खनिज पदार्थ नीचे लिखे हैं;-- 


| (हजार टनों में ) हे 

कोयला | ह २२५,००० 
ल्नोद्द ह | १४,२०० 
सीसा है डे 
जिंक श्हृ 
टि्नि सा रे 
जिपसम ( 09 एफ्ुछपा ) २,०६२ 
रेत का पत्थर ( 8 70 500॥6 ) ४, मै४६ 
चूने का पत्थर ( [॥76 5076 ) '. १४,६२६ 
खड़िया १०,१६७ 


ब्रिटेन मैं ल्लोह्ा और कोयला समीप ही.पाया जाता हे | ब्रिटेन में-कोयल्ला 
बहुत राशि में पाया जाता है | वाषिक उत्पत्ति में व जहाँ तक कोयले का 
प्रश्न है ब्रिटेन का संतार में तीसरा स्थान है। देश की लगमग़ चाल्लीस 
ज्लाख जनसंड५ा इस पर निर्मर है) अधिकांश ब्रिटेन की कोयले की खाने 
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समुद्र के पास हैं-इस कारण उनका महत्व अधिक है। वियेन में कोयले का 
तटीय व्यापार बहुत होता है और वह अच्छी जाति का है । त्रिदेन के विदेशी 
व्यापार में कोयले का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और कुल्ल निर्यात (5.07) 
का ४ प्रतिशत है । 


ब्रिटेन की कोयले की खाने 
१--पैनाइन प्बत माला 
(१) नार्थम्बरलेंड और डरहम, ( २ ) यार्क डबीं और नाटिंगहम ( ३ ) 
दक्षिणी लंकाशायर, ( ४ ) उत्तरीय स्टेफर्डशायर 
२-मभिडलैंड का मैदान 
(१) वारविक, (६) दक्षिण स्टेफडंशायर, (७) ल्लीसैग्टरशायर 
३--चेदस के पहाड़ 
(८) उत्तरी बेल्स, दक्षिणी वेल्स 
(६) येअरशायर, क्लाइड 
(१०) व्रिश्टज्ष, ऐडिनबरा, और आयरलेंड में किलकेनी (२:007ए) 
. छोटे खनिज केन्द्र हैं । 
ब्रिटेन की कोयले की खानों में स्काटलेंड की खाने १४ प्रतिशत, यारक॑ 
नाटिंगहम और डर्तब्री की खानें ३१ प्रतिशत, लंकाशायर की कोयले की खानें 
६ प्रतिशत, मिडल्ेंड की ११ प्रतिशत और वेल्स की १६ प्रतिशत कोयला 
उत्पन्न करती हैं । 
दक्षिण बेल्स की कोयले की खानें बहुत महत्वपूर्ण हैं। १६२० तक यह 
प्रदेश संतार को सबसे अधिक कोयला विदेशों को भेजता था। किन्त पिछले 
वर्षों वेल्स से कोयले का निर्यात ( 590०४ ) कम हो गया हे क्योंकि 
ब्रिटेन का कोयला मंहगा पडता है ओर संयुक्तराज्य अमेरिका का कोयल्ला 
संसार के गजार में सत्ता बिकता है| फ्रांस स्वीडन इटली जो ब्रिटेन का कोयला 
मेंगाते थे वर्दां जलविद्यत की उन्‍नति होने के कारण कोयले की माँग कम 
हो गई । यही नहीं आस्ट्रेलिया और अफ्रीकी जो पहले ब्रिटेन से बहुत 
कोयज्ला मेंगाते थे वहाँ कोयले की खानें निकल आई हैं इस कारण उन्होंने 
कोयला मँगाना प्राय: बंद कर दिया है | 
यार्क डर्री और नाटिंगहम की कोयले की खानें लोदे की खानों के पाठ 
हूं साथ ट्टी समुद्र के समीप होने से यहाँ से कोयला बाहर जाने में सुविधा हे । 
स्कन्दिनिविया, डेनमार्क और वाल्टिक प्रदेश को कोयला इन्हीं खानों से 
जाता है | शेफील्ड का स्टील का धंष्रा और ऊन का धंघा इन्हीं खानों पर 
निर्मर है 
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लंकाशायर की कोयले कां खानों पर सूती वत्त्र का धंघा केन्द्रित है। 
मिडल्लैंड की कोयले की खानों की उन्नति का कारण वहाँ का दोहे और 
स्टील का धंधा है | १६२६ के उपरान्त लोहे के धंधे की अवनती द्वोने के 
कारण इन खानों की स्थिति मी खराब द्वो गई हे । 
स्काटलेंड की येश्रशशायर की खानों का कोयला मुख्यतः विदेशों को 
जाता है | क्वाइड के मुहाने के समीप जो जहाज बनाने का घँधा है वह 
लेनाक-शायर की कोयले की खानों तथा लोहे की खानों पर निर्मर है। 
ब्रिटेन में लोहे की खानें नीचे लिखे स्थ'नों पर स्थित हैं:--उत्तरी 
लेनाक॑शायर, क्लाइड बेसिन ( 070९89आ॥ ) उत्तरी 
स्टेफोर्डशायर और दक्षिण वेल्स | 
दक्तिण वेल्स की ज्ोहे की खानें प्रायः समात हो आई हैं. और यहाँ का 
लोहे का धंधा स्पेन और फ्रांस के लोहे पर निर्भर है। ब्रिटेन का सबसे महत्व 
पूर्ण लौह प्रदेश दक्तिण पूर्व इड्चलेंड में है जहाँ से ब्रिटेन का ६५ प्रतिशत 
लोहा निकलता है। मख्य लोहे के खनिज केन्द्र नीचे लिखे है:--( १) 
कीवलेंड की पद्दाड़ियाँ ( २ ) लिंकलनशायर ( ३ ) नाथम्पटन शायर (४ ) 
उत्तरी आक्सफोर्ड शायर के बैनबरी स्थान में । देश की खानों से निकलने 
वात्ना लोहा यपैष्ट नहीं होता इस कारण लोहा बाहर से मँगाना पड़ता है । 
लोहा और कोयले को छोड़ कर अन्य धातुओं की दृष्टि से ब्रिटेन धनी 
नहीं है परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य के अन्द्र वे धातु्ये मिल जाने की सुविधा है। 
उदाहरण के क्षिए ब्रिटेन में पैटोलियम, मैंगनीज, टंगस्टन, ताँबा, एलमी.नेयम 
निकल और क्रोम व्रिलकुल नहीं द्ोता | इन धातुओं को बाहर से मंग्राना 
पड़ता है । 
ब्रिटेन मुख्यतः औद्योगिक देश है वहाँ की बहुत थोड़ों जनसंख्या खेती. 
पर निर्भर है। स्काटलेंड की ३ प्रतिशत और इज्लंड 
ब्रिटेन में खेती की २ प्रतिशत जनसंख्या खेती में लगी हुईं है. 'आयरलंड 
का घंधा की ४३ प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है। खेती 
के योग्य भूमि की कमी होने के कारण वहाँ बहुत 
गहरी खेती होती है | पिछुल्ले युद्ध में इस बात का प्रयत्न किया गया कि 
खेती को पेदाचार को बढाया जावे। इस आन्दोलन के फन्न स्वरूप ल्लगभग 
७० लाख एकड़ नईं भूमि पर खेती की जाने लगी है । इसी बीच में खेती 
की पैदावार में भी कव्पनातीत वृद्धि हुई है 
गेहूँ में १०६ प्रतिशत, जौ ११४ प्रतिशत, ओठ श८ प्रतिशत, भा 


लोहे के खाने 
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१०२ प्रतिशत, चुकंदर ३७ प्रतिशत, सब्जी ३४ अ्रतिशत, फन्न ४५ प्रतिशत 
फी इद्धि युद्ध के ६ वर्षो में हुई है। 
ब्रिटेन में पशु पालन भी एक महत्वपूर्ण धंघा है। पशु दूध, मांस ओर 
खाल के लिए पाले जाते हैं | आयरतलेंड मण्वन के धँघे के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 
एक समय था जत्र कि ब्रिटेन में भेड पालने का धंघा बहुत उन्नत दशा 
में था | ब्रिटेन की आ्िक समृद्धि भेड पर ही निर्मर थी | यद्यपि ऊन का 
ब्रिटेन के आर्थिक जीवन में इतना महत्वपूर्या स्थान नहीं हे किन्तु फिर भी 
भेड़ पालने का धंधा महत्वपर्णा है वच्दों दो करोड ६० लाख भेड़े हैं| मुख्य 
भेड़ पालने वाले प्रदेश नीचे लिखे हैं :--( १) पैनाइन पर्व॑तमात्ना (२) 
वेश पहाड़ी प्रदेश, ( ३ ) स्काटलड का पव॑तीय प्रदेश, (४ ) अआइरलड | 
मछल्ली का घंघा ब्रिटेन का एक अत्यन्त महत्वपृर्णां धंधा है। देश की 
... छ्लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या मछल्ली के धंगरे पर 
मछली का धंधा निर्भर है | पृवोय तट पर यद्द धंघा मुख्यतः केन्द्रित 
है | उत्तरी-सागर में मुख्यतः हेडाक, हेरिंग, काड, 
और मेकरेल्न अधिकतर मिल्लती हैं | विक (०४) ऐबरडीन (ह)०९7५९७०) 
पीटरहेड, स्टोन-हेविन ( 5006 6७४९४ ) हल ( ऐ्ीणो] ) ग्रिम्सबी 
( 07४07 ) और यारमाऊथ ( ४ &7700॥ ) मुख्य बंदरगाह हूँ जहाँ 
मछली के धँधे के केन्द्र हैं। इंग्लिश चेनल में पिलचर्ड मित्नती है । 
यद्रपि मछल्ली का धंघा ब्रिटेन का बहुत उन्नत धंधा है किन्तु फिर भी 
ब्रिटेन को संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा ओर ना।वें से मछल्ली मेंगाना पडती है। 
ब्रिटेन की नदियों में सान्ममन और ट्राऊट (7०४४ ) जाति की 
मछल्लियाँ पाई जातो हैं । 
ब्रिटेन संतार का मुख्य ओद्योगिक राष्ट्र है। यहाँ के मुख्य धंधे लोहा 
ओर स्टील, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रसायनिक धंधे 
ब्रिटेन के धंधे. हैं। अधिकतर ब्रिटेन के धंघे कोयले की खानों पर 
केन्रित ह। पिछले कुछ दिनों से वहाँ विद्युत्‌ का भी 
उपयोग होने लगा है। 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में ब्रिटेन में जो सूती वस्त्र व्यवसाय उन्नति 
कर गया उप्तके वहुत से कारण थे (१) ब्रिटेन की 
सती घस्त्र का सममुद्रिक शक्ति बढ्दी चढ़ी होने के कारण तथा विशाल 
घंधा साम्राज्य होने के कारण उसे कच्चा माल्न ( कपास ) 
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मिल्लने की सुविधा की ओर साप्राज्यां्तगत देशों भें उतका माक्न बिकता चा। 
(२ ) जिन देशों में कपास उत्पन्न द्ोती थी वे 'औदोगिक दृशि से विछडे थे | 
(३) ब्रिटेन का जलवायु सूती वल्न् व्यवसाय के लिए. उपयुक्त था यहाँ 
की हवा में स्वाभाविक नमी रहती है। ( ४ ) मिटेन में कोयने की अधिकता 
तथा रंगाई और धुन्ताई के ज्लिए, उपयुक्त मीठा जक्नष भी अधिक राशि में 
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उपल्ब्ध है। ( ६) उस समय ब्रिटेन में पथरढूम तथा सूत कातने की 
मशीनों का आविष्कार हुआ था इस कारण वहाँ यंत्त इत्यादि के मित्नने की 
सुविधा थी । (६ ) भारत तथा अन्य पुरने सूती वस्त्र उत्पन्न करने वाले देश 
शजनैतिक पराघधीनता में पड़े थे यही नहीं योरोप में राजनेतिक 'मशान्ति थी | 
ब्रिटेन में यह धंधा मुख्यतः ल्लंकाशायर में केन्द्रित है । लंकाशायर मैं इस 
धंधे के केंद्धित होने के भौगोलिक कारण है| 
बूती वस्त्र व्यवसाय के लिए नम वायु की आवश्यकता होती है नहीं 
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तो तार टूट जाता है | लंकाशायर को पश्चिमी हवाओं से यथेष्ट नमी मिलती 
है। इसके अतिरिक्त लंकाशायर संयुक्तराज्य अमेरिका के बंदरगाहों के सामने 
पडता है इस कारण कपास के मंगाने में सुविधा है इसके अतिरिक्त कोयला, 
चूने का पत्थर और पानी यथेष्ट है| लिवरपल्ल का बंदरगाह समीप ही है। 
पीढ़ियों का अनुमव, मजदूरों की कुशलता, टेक्छटाइल शीनों का आविष्कार 
तथा मैंचेस्टशिप कैनाज के कारण मी यह धंधे का केन्द्र बन गया | 

ब्रिटेन कपास उसन्न नहीं करता | वहाँ काास संयुक्तराज्य अमेरिका, 
मिश्र, भारत, पीछ, खुदान, और ब्राजीक्ष से आती है। 

लंकाशायर में मिन्न मित्र केन्द्रों में धंधे का रूप मित्र है। वहाँ येप्रत्क 
केद्र किसी वस्त्र विशेष को तैयार करता है | उदाहरण के लिये उत्तर के केन्द्र 
प्रेस्टन (77९80) ब्लेकबर्न (3|0०८ ठप्रा५)) ओर बर्लले (3९०) 
में सूती वस्त्र बुनने का धंधा केन्धित है ओर दक्षिणी केन्द्रों अर्थात्‌ 
ओल्ड हम ( 00॥97 ) बोब्टन ( 8000०॥ ) और बरी ( 977, ) में 
सूत कातने का धंधा केन्द्रित है| यही नहीं वहाँ भिन्न मिन्न केन्द्रों में केवक्ष 
विशेष कपड़े ही तैयार किये जाते हैं। कोई कोई केन्द्र किसी एक देश के 
लिए द्वी कगड़ा तैयार करता है। एक कारखाना केबन्न शर्टिंग ही तैयार 
करता हे तो दूधरा केवल कोटिंग | इस प्रकार धंधा वहाँ वैज्ञानिक ढंग से 
संगठित हे | 

लंकाशायर के अतिरिक्त स्काटलेंड के ग्लासगो ( 9|%882०७ ) और 
पैल्ले ( ?॥8009 ) में भी यह धंघा केन्द्रित है। पैस्ले में डोरा बहुत तैयार 
किया जाता है और ग्लासगो के वे सभी सुविधायें हैं जो लकाशायर को 
उपल्वब्ध हैं। 

ब्रिटेन के सूती वस्त्र के मुख्य आइक निम्नलिखित हैं :--भारत, चीन, 
मिश्र, जरमनी, दालेंड, ट्की, पश्चिमीय द्वीपसमूह दक्षिण अमेरेका, मध्य 
'्यमे रिका, मध्य 'अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, #युउ राज्य अमेरिका 
स्पेन, इटली, फ्राँस और स्विट्जरलैंड |,ब्रिटेन भी जापान, फ्रात, और जरमनी 
से यूती बस्तु मंगाता है । 

मथम महायुद्ध ( १६१४ ) तक ब्रिटेन का संसार के वस्त्र बाजार पर 
एकछन राज्य था किन्तु इसके उपरान्त संयुक्तराज्य अमेरिका और मुख्यतः 
जापान ने उसके बहुत से पूर्वी बाजार उससे छु'न निए | लंकाशायर के पे 
के पत्न का केबल्ल यही कारण नहीं है एक दूसरा भो कारण है। वह यह 
है कि बहुत पूर्वी देश जो पहले ब्रिटेन से कपड़ा मँगते थे श्र स्वयं, उत्पन्न 
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करे क्गे हैं और बहुत से देशों में' बाहर से भने वाले कपड़े पर भारी 
चुंगो बिठा दी गई है। इसके विपरीत जापान को बहुत सी सुविषायें हैं 
जैसे चीन का विस्तृत बाजार सप्रीप द्वोना, वहाँ मजदूर बहुत सप्ते हैं और 
राज्य धंधे को प्रोत्स।हन देता है | 
१६१३ में ब्रिटेन ने कुल्त ७,०००,०००,००० गज़ कपड़ा बाहर भेजा 
था जिछों से ३,००००७०,००० गज «भारत में आया किन्तु १६३७ में 
ब्रिटेन ने कन्न' १,६००,०००,००० गज कपड़ा बाहर भेजा और 'उधमें से 
कूल ४००,०००,००० भ्रज्ञ कपष्टा भारत में आया । १६१३ में ब्रिटेन नें 
२,१००,०००,००० पड कृपात बाहर से मंगवाई किन्तु १६२३७ में: केवल 
१२००,०००,००० पौंड कपास, दी बाहर से आई। 
ऊपर दिये हुए ऑकड़ों से यह स्पष्ट द्वो जाता है कि ब्रिटेन का धंघा 
अवनति की ओर है। यत्रपि वहाँ घंघे को पुनः संगठित करने के प्रयत्ञ दो 
रहे हैं किन्तु फिर भी वह पर्व दशा में कमी नहीं पहुँच सकता | 
लोहे और स्टीक्ष की उत्पत्ति की दृष्टि से संसार में ब्रिटेन: का चौथा 
है स्थान है। कोयला और लोहा समीप दी मिक्षने के 
लोहे और स्टील कारण ही यद्द धंधा इतना उन्नत हो गया-है। ब्रिटेन 
का धंधा तू मुस्य पाँच स्टील क्षेत्र हैं । 
यह ब्रिटेन का मुख्य छोद्द और रटीज् का प्रदेश है।' झोहा, कोयला, 
(१) काला प्रदेश ओर ल्लाइमरटोन समोप' दी मिलने के कारण 
(छा: कण हि मइसाइय पल ता दै।' शी ह। 
(9007 2070) कवेन्टरी (00ए०४0/9)' डडलते 
और रेडिच (0०१०४५०/) इस घघे के मुख्य केन्द्र हैं । बरमिंगहम में मुख्यत 
मोटरकार, साइकिल, रेलवें का सामान, मेशीन, दत्त, विजक्ली के अपरेटस 
बनाये जाते हैं, का्वेट्रो में मोग्रकार और सायकिक्त बनती हैं। रैडिच में 
सुई का धंघा केद्धित है ओर डडल्े में जंजीरों का 'घंघा केन्द्रित' है। - 
' आर में शेफी्ड-में लोहे की खाने थीं और: जंगल की लकड़ी ता 
' पानी "था किन्तु अब यहाँ लोहा समाप्त हो चुका है। 
' (२) शैकीद्ड.. लिकल्लनशायर तथा स्वीडन से. अधिकांश ल्लो्टा आता 
(50०४0) है। यहाँ कैंची; . छुरी; चाकू, ब्लेंड इत्यादि बहुत तैयार 
' होते हैं। इसके अतिरिक्त मैंगनीज स्टोज्न, कोमियमध्टीक्त 
ओर टंग्ल्टन स्टील बहुत अधिक तैयार-द्ोता है। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश 
में रापरहेम' ( ह६0॥४१७४४ )* और 'चैस्टरफीए्ड ( (०४2७0 ) 
मुस्य केद्ध हैं। ' 
आ० भू०--४२ 
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, टाइन ( 76 ) वियर ( शी००) और दीस ( 6४४ ) प्रदेश में 
लोहा गल्लाया जाता हे, द्वार्टिक्रपूल्त (9870०7००) 
(३) उत्तर पूर्षीय में जद्दाजों का घंघा केद्धित है, डालिंगठन में रेलवे 
तर ऐंजिन बनते हैं. और मिडिल्सवरों ( (00/6४- 
७०००पष्टा। ) एक प्रमुख ऐंजिनियरिंग केन्द्र है। टाइन 
प्रदेश में न्यूकेतिल ( ए०७०॥४ ) है जहाँ आधुनिक ढंग के जहाज 
बनते हैं। वियर में संडरलेण्ड ( 577त67वे ) मुख्य केन्द्र दै जहाँ 
मात्न ढोने की नावें तैयार द्वोती हैं | 
यह उत्तर पश्चिमी तटीय प्रदेश स्टील और पिग 'आयरन उत्पन्न करता 
(४) फरनेस प्रदेश है।बरो (8770) में जह्दाज बनाने का धंधा है । 
(सप्राप्०88 807७) 
दक्षिण वेल्ट में टन ८ तैयार दोोते हैं| लोह | स्पेन और अल्लजीरिया से 
(५) दत्तिण चेढ्स आता है और टिन मल्ांया, बोलीविया, तथा नाइ- 
(8००४ जश्ृ6») गेरिया से आती है 
इसका महत्व इंजिनियरिंग और जहाज बनाने के धंधे के कारण हे 
(६) स्काटलैंड की ग्लासगो, औनाक, और डम्बरटन इसके केन्द्र हैं। 
मध्य घारी (ए०॥0५फ 
ए४॥०४ ०६ 8९00४) 
यह ब्रिटेन का एक मुख्य धंघा है इसकी उन्नति के मुख्य कारण नीचे 
जद्दाज वनाने का धंधा... क्षिखे हैं :-- 
(899 3 पां।072) 
१. गहरे नदियों के मुद्दाने, 
२. कोयले और लोहे के धंधों का समीप ही केन्वित द्ोना, 
३. जहाजों की बढ़ती हुईं माँग । 
क्वाइड नदी १२ स्थित ग्लासगो संखार में सामुद्रिक जहाज बनाने का सब 
से बड़ा केन्र है। टाइन, वियर, और टीस नदियों के मुद्दानों पर भी यह धेधा 
स्थापित हे । बैल्फास्ट, बरों और ब्रिकेनहेड इस धंधे के अन्य मुख्य केन्द्र हैं। 
यह घंघा ब्रिटेन का अत्यन्त महत्वपूर्ण धंघा है किन्तु अब यह उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है। यह धंधा मुख्यतः यार्कशायर में 
ऊन का धंधा. केन्द्रित हे | यार्कशायर का जल्लवायु घंचे के लिए 
( प्र०ण!७. उपयुक्त है, वैनाइन पर्वतमाला से जो जत्ल॒मिल्नता है 
[प्रतेषश7ए ). . बह ऊन साफ करने और रंगने के ल्लिए. बहुत 'अच्छा 
है । पेनाइन पव॑तमात्ना पर भेड चराई जाती हैं इस 
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कारण वहाँ ऊन मी उपलब्ध है| वहाँ जल शक्ति की भी सुविधा: थी, किन्तु 
अबत्र तो कोयला ही उपयोग में ल्ञाया जाता है। यह प्रदेश समुद्रतट के 
समीप है | इन्हीं कारणों से ऊनी धंधा यहाँ केन्द्रित हो गया | 

वेस्ट राइडिंग आव याकशायर ( फै०७ द्विंवाए ०६ ए०८80776 
जहाँ कोयल्ला बहुतायत से मित्तता है।इस घंधे का केन्द्र है। त्लीडस, 
हुडसंफील्ड, हेल्लोफैक्म और व्रेडफोर्ड मुख्य केन्द्र हैं। स्थानीय ऊन ययथेष्ट 
नहीं होता इस कारण आस्ट्रेलिया, दक्तिण अफ्रीका, न्यूजीलेयड, भारत, 
अरजैनटाइन और यूरुूवे से ऊन मंगांया जाता है। ब्रिटेन का बना हुआ 
ऊंनी कपंडा मुज्यतः जर्मनी, जापान, स्वीडन, नारे, रूख, डनमाक, इटली 
स्पेन, और संयुक्तराज्य 'अमेग्कि को जाता है| 


इनके अतिरिक्त रसायनिक धघे, शीशे का सामान, नकल्ली रेशम, जूट, 
चमड़ा का धंधा भी ब्रिटेन में महत्वपूर्ण है । रसायनिक धंधा तथा शीशे 
का घंघा लेनाकशायर और चैशायर में केन्द्रित है। मिष|्टलेयड के नगर चमड़े 
के घंघे के लिए. महत्वपूर्ण हैं।जूट का घंघा डंडी ( 7)90१68 ) में 
केन्द्रित था । 
ब्रिटेन संसार में वैदेशिक व्यापार की दृष्टि से संयुक्तराज्य अमेरिका के 
उपरान्त दूसरे स्थान पर है। ब्रिटेन से बाहर जाने 
ब्रिटेन का पघिदेशी वाले माल का ८० प्रतिशत पक्का मात्त द्वोता है। 
व्यापार केवल कोयला ही ब्रिटेन का मुख्य पदार्थ है जो तेयारं 
माल नहीं है और बाहंर मेजा जाता है। ब्रिटेन का 
निर्यात मख्यतः लोहे का सामान, ऊनी वस्न' सूती वस्त्र, .र्सायनिक पदार्थ, 
कागज, मशीने , चमड़े का सांमान, तम्बाकू, जूटे, श्र इत्यादि हैँ। 
बाहर से आने वाक्षी वस्तुओं को हम तीन अरे णियों में बाँठ उकते हैं।-- 
'. शेहूँ, गेहूँ का आँदा, मका, ओटठ, दाल, चांवल, जो, रई, दूध की 
- वम्तुएँ मक्खन इत्यादि, मछली माँस, फल्चन, शक्कर, 
१. भोज्य पदार्थ मसाले, चाय, कहवा, कोकोआ, शराब, तम्बाकू, तथा 
सब्जी | भोज्य पदार्थ ब्रिटेन के आयात व्यापार में 
अत्यन्त महत्वपर्ण हैं। 
कपास, ऊन, सन, जूट, रेशम, हेम्प, . खंर, फर, लकड़ी, तिलइन, 
पेट्रोलियम, खालें, हाथीदाँत, चमडा कमाने के पदार्थ, 
२. कच्चा माल कचा लोहा, ताँबा, सीसा, मेंगनीज जिंक, टिन, सोन। 
: चाँदी इत्यादि । ! 


औै३२ आधिक भगोल 


सूत, सूती कड़ा, चमड़े का साम ने, लोहे का सामान, शीशे का सामान, 
तैयार माल विजल्ली का सामान, रेशमी कपड़ा, और- चीनी मिट्दो 
(॥शार्पा४०परा९वे के बरतने । 
8००१९) 


दूसरे महायुद्ध ( १६३६--४१५ ) के उपरान्त ब्रिटेन का विदेशी व्यापार 
ओर भी कम हो गया | संयुक्तराज्य अमेरिका एक सांथ उदय हुआ, निटेन को 
बहुत सी पंजी नष्ट हो गई और उसकी ओद्योगिक स्थिति कमजोर पड़ गंई। 
आयरलेंड का उत्तरी माग उपज्ाऊ हे परन्तु कह्दीं कद्दी भूमि खेती के 
' योग्य नहीं है| थहाँ गेहूँ, जौ, सन और 'ओठ की 
झायरत्ंड. पैदावार बहुत अधिक होती हे | खेती का घन्घा यहाँ 
का मुख्य धन्धा है| खेती के उपरान्त मकलन तथा 
सुअर पालने के घन्चे महत्वपूर्ण हैं। बेलफास्ट यहाँ का मुख्य बंदरगाह हैं 
जहाँ जहाज बेडे- बनते हैं | इसके अतिरिक्त सन के कपड़े का धन्धा भी 
यहाँ केन्द्रित है | 
आयरलेंड का मध्य प्रदेश बहुत उपजाऊ हे, परन्तु पानी का बहाव अच्छा 
न होने के कारण यहाँ दलदल बहुत है। अधिकांश भूमि पर घास हे खेती 
थोड़ी भूमि पर ही होती है । पर्व में गेहूँ',जौ और ओट की पैदावार दोती है। 
घास के मेदानों पर गायें बहुत चराई जाती हैं | डप्लिन इस प्रदेश का मुख्य 
व्यापारिक केन्द्र है। यहाँ शराब तथा पापल्निन कयड़ा बनाने के कारखानें हैं। 
दक्षिण 'आयरलेंड बहुत उर्जाऊ है | जो की पैदावार यहाँ बहुत अधिक 
होती है इस कारण जौ को शराब्र बनाई जाती है.। किन्तु मक्खन का धन्‍्प्रा 
यहाँ का सबसे महत्वपूण धन्घा है। 'आयरलेंड प्रतिवर्ष बहुतसा मक्खन 
इंगलेंड को भेजता है। दक्षिण में ही यह मक्खन तैयार होता है क्योंकि 
यहाँ घास के मैदान बहुत हैं | मक्वन फे साथ साथ सुअर पालने, का घन्घा 
भी यहा महत्वपूर्ण है क्योंकि मक्खन निकले हुए दूध को पिल्लाकर उुधरों 
को मोटा किया जाता है। 
ब्रिटिश द्वीप समूह में मछली पकड़ने का घन्धा भी बहुत महत्वपूर्णा हे । 
लगभग दूध लाख मनुष्य इस घम्धे में त्तगे हुए, हैं। नार्थ-सी- में मछलियाँ 
यहुत पकड़ी जाती हैं । मछल्ली पकडने के मुख्य स्थान डोगर-बैंक के समीप है | 
ब्रिटेन अत्यन्त समृद्धिशाली देश है। इस देश की औद्योगिक उन्नति के 
ब्रहुत से कारण हूं.। इस देश की भौगोल्लिक परिस्थिति द्वी इसकी उन्नति का 
मूल्न कारण है| देश का जल्नवायु शौतोष्ण होने के कारण चौद्योगिक उन्नति 
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के लिए बहुत ही अनुकूल है| इसके अतिरिक्त कोयल्ला यहाँ बहुत अधिक 
नेकाला जाता है जिमके कारण यहाँ विशेष रूप से औद्योगिक उन्नति सम्भव 
हो सकी | लोहा भी यहाँ यथेथ मिक्षता है । इस कारण स्टील तथा यंत्रों को 
बनाने का घन्‍्घा जो अन्य घन्त्रों का जनक है यहाँ स्थापित दो सका । यंत्रों का 
आविष्कार सर्वप्रथम यहीं हुआ | इस कारण आधुनिक ढंग के कारखाने स्व 
प्रथम यहाँ ही स्थापित हुए ओर बिटेन ओद्योगिक उन्नति में अग्रणी बन 
गया। ब्रिटेन की औद्योगिक उन्नति का एक कारण यह भी है कि यहाँ के 
अमजीवी बहुत कुशह्न तथा परिभ्रमी हैं । 


औद्योगिक उत्तति के साथ ही साथ ब्रिटेन का व्यापार भी खूब ही 
चमका ! व्यापारिक उन्नति में उतका दृटा फूट समुद्रतठ, जन्नमा्गो' की सुविधा, 
अच्छे वन्‍्दरगाह धया नाविक शक्ति विशेष सहायक रहे हैं । ब्रिदेन का व्यापार 
मुख्यतः योरोप से है। -परल्तु व्रिद्ेन से बाहर जाने वाल्या तैयार माल 
अधिकतर साम्राज्य के अन्तर्गत देशों को जाता है और वाहर से आने वाल्ती 
वस्तुओं में से अधिकांश योरोप तथा 'अमेरिका से आती है। 


4 


फ्रांस 


फांस का अधिक भाग मैदान है। कहीं कहीं हृद्यी-कूटी पर्वत श्रेणियाँ 

भी हैं जो मार्गा' के क्षिए. बाधक नहीं होतीं। दक्षिण 

धरातल पूर्व में पेरीनीज तथा आत्पस पर्व॑त मालायें हैं जिन्हें 

- कायकर रेलें निकाली गई हैं| माऊन्द सेनिस की सुरंग 

आस्पस पर्वत माला को पार करती है। फ्रांस के मध्य में भी ऊँचा प्रदेश है। 

पूर्व की ओर सेवीनीज पर्वत श्रेणी है जो रोन की घाटी के पाल एक साथ 

नीची हो जाती है | फ्रांस में अधिकांश पठार है. जिनके चारों ओर नीचे 
मैदान हैं। इन्हीं मैदानों में अधिकांश जनसंख्या नित्रास करती हे। 


फ्रांस का जंतवायु अच्छा है | दक्षिण में होने के कारंण यहाँ का 

तापक्रम ऊँचा रहता है जिसके कारण खेती बारी भत्नी 

जलवाय्‌. भाँति द्वो सकती हे। गर्मियों में दक्षिण परिचेमी 

इुवायें चल्लती हैं जिनसे वर्षा होतो हे। नार्थ-सी के 

समीप पतमड़ में भी वर्षा होती है) भूमध्य-सागर के तठ के समीप : ज़ाड़ों में 

वर्षा होती है। दक्षिण में गर्मी अधिक होती है और गर्मियों में वर्षा 

वि्नकुक्त ही नहीं होती!। जर्मन सीमा के पास के प्रदेश में गर्मियों में गर्मी 
ओर जाड़ों में मयंकर जाड़ा परंड़ता है। 


शैरे४ आर्थिक भूगोत्त 


देश की भूमि का पाँचवाँ भाग पहाड़ों से घिरा है। एक चोधाई 
। में पठार हैं तथा बाकी में उपजाऊ मैदान हैं| फ्रांस की 
पैदाघार भूमि उपजाऊ तथा जल्लवायु खेती फे अनुकूल होने से 
। फ्रांस कृषि प्रधान देश हे। फ्रांस की लगभग आधी 
जनसंख्या गाँवों में रहती है | फ्रांस में गेहूँ बहुत उत्पन्न होता है | रूस को 
छोड़कर फ्रांस योरोत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पन करता है। गेहूँ के अतिरिक्त 
रई ( ॥)9८ ) तथा जौ भी उत्पन्न होता है। अनाज के. अतिरिक्त आलू भी 
यहाँ खूब उत्पन्न होता है । 
परन्तु फ्रांस की मुख्य पैदावार अंगूर है | मध्य तथा दक्षिण ,फ्रांस की 
नदियों की घारियों में अंगूर बहुत अधिक उत्पन्न द्वोता है| सीन ( 5006 )। 
राइन ( ४76 ) तथा गैरोन ( (70770 ) नदियों की धाटियों में तथा 
भूमध्य सागर के प्रदेश में अंगूर बहुत अधिक उत्पन्न होता है । प्रत्येक ज्षेत्र में 
कोई विशेष त्रेंड की शराब तैयार की जाती है | शैमपेन ,की शराब्र पैरिंस के 
पूर्व जिल्ले में बनाई जाती है। फ्रांछ में खेती के साथ साथ' पशु पालन भी 
द्ोता है । 
फ्रांस में खनिज पदार्थो' की कमी है।जो कुछ भी कोयला निकाल्ला 
जाता है वह उत्तर के प्रान्त में जो कि जर्मनी और 
खनिज्ञ पदार्थ ' बेलजियम से जुड़ा हुआ है | इसी प्रदेश में फ्रांत का 
लगमग दो तिहद्दाई कोयला खोदा जाता है| यदि 
कोयला साधारणतः '्रच्छा होता है किन्तु अधिक गहराई पर मिलने के कारण 
उसको खोदने में व्यय अधिक होता है । इसके श्रतिरिक्त पूर्वी . पहाड़ों के 
समीपवर्ती प्रदेश में रोन नदी के बेठिन में भी कोयले की खानें हैं । 
.. कोयक्ले की कमी को प्रकृति ने जल्ल-शक्ति के द्वारा पूरा कर दिया हे । 
भाग्यवश फ्रांस के उन प्रदेशों में जल्लशक्ति बहुत हे जहाँ कि कोयले 
का अभाव हे | फ्रच-आत्पस, पेरीनीज तथा मध्य के ऊँचे प्रदेश में जल्न- 
शक्ति बहुत है। पिछले योरोपीय युद्ध के समय फ्रांस में जल शंक्ति का 
अत्यधिक उपयोग किया गया, क्योंकि उस समय फ्रांस की कोयले की खाने 
जर्मनी के अधिकार में पहुँच गई थीं | वर्तमान युद्ध ,१६४० के फल्न स्वरूप 
भी फ्रांस की सब कोयले की खानें जर्मनी के अधिकार में पहुँच गई | 
फ्रांस में उद्योग-घन्धे कृषि को अपेक्षा कम महत्व-पूर्य हैं। किन्तु फ्रांस 
में बनाया हुआ माल संठार में अपनी सुन्दरता तथा 
उद्योग-धंघे. कारीगरी क्रे लिए प्रसिद है। फ्रांस के उद्योग- पन्‍्धे 
वेज्नजियम तथा जर्मनी के सीमाप्रान्त से लगे हुए कोयले 
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की खानों के समीप केन्द्रित हैं । इनके अतिरिक्त फ्रांत के दज्षिण पूर्व के जिलों 
में भी उद्योग घन्वे केन्द्रित हैं। उत्तर का औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के द्वारा 
( १६४० के युद्ध में | अपने अधिकार में कर ल्लिया गया | 
सूती कपड़े को घन्धा फ्रांस का अत्यन्त महत्व पूर्ण घन्धा है। अ्रल्तेत 
तथा लोसन प्रान्त इस घन्वे के मुख्य प्रदेश हैं। वोसजेज ( ४०४2९४ )की 
घाटियों में सती कपड़ा कर्षों पर बहुत समय से तैयार किया जाता है। 
मुन्नइाऊत तथा कोक्षमर इस घन्धे के प्रधान केंद्र हैं | सेंट-डी यपीनल 
( 80. १७ राणा ) में मी सूती कपड़े का घम्घा केन्द्रित है। रेशम का 
धन्षा दक्षिण में केल्धित है।लियान ( ,ए078 ) तथा सेंट इटने 
( 8६. 0 8०७6 ) इकके मुख्य केन्द्र हैं| ज्षियान तथा इटने का जल्ल रंगाई 
के लिए, बहुत उपयोगी है | इनके अतिरिक्त रीम्स तथा पैरिव में भी यह घन्धा 
दोता है । 
उत्तरं-पूर्व में नैन्सी तथा लांगबे के जिलों में लोदा मिक्षता है, इस कारण 
'इस प्रदेश में लोदे का पन्धा पनप गया है। किन्तु ल्ोद्दा गलाने के लिए 
कोयज्ला जमंनी तथा वैज्नजियम से मंगाना पड़ता है। ऋूजाद ( 07९०७०) 
ल्लोदे के धन्चे का प्रधान केन्द्र हैं । यहाँ मशीन, ऐ.जिन, रेल के डिव्ये तथा 
अन्य भारों वस्तुएँ बनती हैं | आई ( 8/7०ए ) के वेसिन में लोहे का घन्धा 
खूब उन्नत हुआ है ओर स्टीक्ष के कारखने मी स्थापित किए गए हैं। 
लिली तथा पेरित में लोहे के कारखाने हैं | 
ऊनी कपड़े का घन्धा अधिकतर उत्तर में पाया जाता है। उत्तर में 
ऊन अधिक उत्तरन होता है, कोयला समीप ही मिक्षता है। इस कारण 
यहाँ घन्धा उन्नति कर गया है। पैरिस ऊन की ग्रधान मंडी है। ऊन 
का घन्धा फ्रांव का मुख्य घन्धा है। रौबेक्स ( ॥0प 0४5 ), रीम्स 
( िश्ला0६ ) तथा अमीन्स ( 87९78 ) इसके मुख्य केन्द्र हैं । 
इनके अतिरिक्त चीनी मिट्टी के बर्तन, शीशे के बरतेन तथा घडियों का 
घन्षा भी फ्रांस के उत्तर में होता है। 
फ्रांस के जल्लमांग बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ एथ्वी समथल है। इस 
4 , 5 2 कारण नावों के आने जाने में कोई दकावट नहीं दोती । 
 जल्लमार्ग फ्रांस के पूर्व तथा पश्चिम की नदियों से जो नहूरें 
| निकाक्षी गई हैं वे वहाँ के मुख्य मांग हैं। इनमें मारनी- 
राइन-नहर ( )(78 ऐिधराग08 ७णा॥। ) अधिक महत्वपूर्ण है जो राइन 
ओर सीन के जक्षमार्गा' को जोड़ती है। बरगँढी की नहर सीन और रोन नदियें 


+. है३ै६ आधिक भूगीक्ष 


को मिलाती है। मारसलीज़-रोन-महर ( ॥ए5श|९४ क्वाते॑ हि।008 
०778 ) सर्सलीज़ बंदरगाह को रोन की धायो से मिल्लाती है। पेरिस 
जक्लमार्गा' का प्रधान केन्द्र हे और प्रत्येक भाग फे जल्लमार्ग - इससे आकर 
मिल्लते हैं । यद्यपि रेलों के कारण नहरों का महत्व घट गया है परूतु फिर 
भो भारी वस्तुओं को क्ते जाने में इनका बहुत उपयोग होता है । 


फ्रांस के मुख्य वंद्रगाह निम्नन्निखित हैं :--- 


मार्सत्लीज ( )४०|॥९४ ), हैवर ( ॥48976 ), रोयन (' ॥0प७॥ ), 
बोर्डियो ( 3074९४75 ), डनकिक (0एयया) और नेनटीज | फ्रांस के 
बदरगाह नार्थ सी, अटल्लांटिक महासागर तथा भूमध्यसागर १२ होने के कारण 
संसार के भुख्य व्यापारिक मार्गा पर हैं| इस कारण इनका व्यापारिक महत्व 
अधिक है | फ्रास का व्यापार अधिकतर 'अपने साम्राज्य के देशों से होता है । 


यह देश तीन प्राकृतिक मांगों में बाँठ जा सकता है , (१) उत्तर के 

मैदान ५ २ ; मध्य का पर्वतीय प्रदेश ( ३ ) आत्पस 

जर्मनी. पव॑त श्रेणियों का दक्षिणी भाग। उत्तर का मैदान 

समथल हे किन्ठ भूमि उपजाऊ नहीं हे और न वहाँ 

खानिज पदार्थ ही अधिक पाये जाते हैं | मध्य पर्वतीय प्रदेश उपजाऊ है ओर 

वहाँ लकर्डी और खनिज पदार्थ भो भित्नते हैं | आल्पस को पर्वतीय प्रदेश 

पैदावार के ्षिण अधिक उपयोगी नहीं है, परन्तु जिन नदियों की घाटियों में 

जलवायु अनुकूल है वहाँ खेती बारी होती है। उत्तर के मैदान उपजाऊ न होने 

के कारण घने 'आंबाद नहीं हैं। मध्य का पठार बहुत घना आबाद है क्योंकि 
वहाँ की भूमि उपजाऊ है और यहाँ उद्योग-घन्चे भी उन्‍नति कर गए हैं । 


जर्मनी का जत्नवायु पश्चिम और पूर्व में मिन्त है। इसका कारण यह हे 

ह कि पश्चिम में समुद्र का जलवायु पर अधिक प्रमाव 

जलघायु है तथा पूर्व में समुद्र का प्रभाव नहीं है। उत्तर 

' पश्चिम में नतो जाड़े में अत्यधिक शीत और न 

गर्मियों में अधिक गर्मी द्वी पड़ती है | राइन की घाटी में गर्मियों में तेज गर्मी 

पडती है। किन्तु जाडों में अधिक ' ठंड नहीं होती | वर्षा सब महीनों में होती 

है किन्तु अधिकतर पानी गर्मियों में ही बरसता है | उत्तर-सागर ( पिणाकी।- 

६०४ ) के समीप वर्षा तीनों मौसमों में एंकवी होती है। परन्तु पूर्व में गर्मियों 

में है »धिक वर्षा होती है | उत्तर के नीचे मैदानों में वर्पा २० से ३० इंच 
सक, पेथा दक्तिय के पर्वतीय प्रदेश में इससे अधिक वर्षा द्ोती 

“सनो को भौगोत्षिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी की 'अन्य 
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देशों की, परन्तु .फिर भी बीसबों शताब्दी, में जर्मनी ने आश्चर्य जनक 
ओऔद्योगिक उन्नति की है। यद्यपि जर्मनी की भूमि उपजाऊ नहीं है, वर्षा भी 
यपेष्ट नहीं होती, किन्तु फिर भी सारे देश में खेती होती है| लगमग ४४ 
प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। जर्मनी में नमक और पोटाश बृहुत 
निकाज्षा जाता है। इस कारण खेती के लिए, उत्तम 'भर सस्ती खाद मिलने 
की सुविधा है। उत्तर तथा उत्तर पूवव में बड़े बड़े फार्मो की अधिकता है | तथा 
दक्षिण और पश्चिम में छोटे छोटे खेतों की ही अधिकता है जिन पर गहरी 
खेती ( [006एशंए९ (पोधप७७०० ) द्ोती है । 

जर्मनी में कोयला और लोहा दोनों दही ययेष्ट राशि में मित्नते हैं। 
लक्समबर्ग की खानों से बहुत लोहा निकाला जाता है | इसी कारण . लोहे 
ओर स्टील का धन्धा यहाँ अधिक उन्नति कर गया है । जर्मनी में नमक और 
पोटाश की बहुतायत के कारण यहाँ स्लायनिक पदार्थों को बनाने का धन्धा 
भी बहुत उन्नतशील है। 


खनिज पदाथा की विपुल्नता के अतिरिक्त जर्मनी की स्थिति ने भी उसे 
औद्योगिक देश बनाने में सहायता पहुँचाई है । योरोप के मध्य में होने के 
कारण इसका योरोप के समी देशों से सम्बन्ध हो गया है। आपस पर्वत 
माला में टनल् बन जाने के कारण जर्मनी का भूमध्यतागर के देशों से भी 
सम्बन्ध हो गया है | इसके अतिरिक्त राइन और यत्व नदियाँ जर्मनी के मुख्य 
ओद्योगिक केन्द्रों को उत्तर-सागर ( ]प००४॥ 868 ) से जोडती हैं। मार्ग 
की सुविधा ही के कारण जर्मनी का व्यापार बहुत बढ़ गया है। '' 


जर्मनी की औद्योगिक उन्‍नति का श्रेय बहुत कुछ जर्मन सरकार को. मी 
है | १८७० के उपरान्त राज्य ने उद्योग-घन्धों को प्रोत्साइन तथा सहायता देने 
की नीति को अपनाया और तमी से जर्मनी ने ओद्योगिक उन्नति की | किन्तु 
जमनी के उद्योग-घन्धों की उन्नति का मुख्य कारण वहाँ वेशानिक खोज है। 
जर्मनी के विश्व-विद्याक्नयों तथा इंस्डिट्यूटों में जितनी अधिक वेंशोनिक खोज 
हुई है उतनी कहीं नहीं हुईं। यही नहीं खेती की उन्नति भी बहुत कुछ 
वेशानिक -खोज के-ही कारण हुई है। यदि देखा जाये तो जर्मनी की 
ऑौद्योगिक उन्नति में प्रकृति ने इतनी सहायता नहीं दी जितनी कि जर्मनी के 
वैज्ञानिकों ने। यह जन जाति के परिश्रम का ही फल्न है कि जर्मनी एक 
उन्‍नतराष्ट्रबन सका। . ., 

१६१६ के उपरान्त जर्मन्ती के योरोपीय महायुद्ध में परास्त हो जाने के 
फल्न स्वरूप उसकी.बहुत ,द्वानि हुई | जर्मनी के ,अप्रीका के सारे उपनिवेश 
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उससे छीन लिए गए | यद्दी नहीं जर्मनी का ल्वारेन लोहे की खानों का प्रान्त 
तथा एल्लसेत सूती कपड़े के घन्घे का प्रान्त फ्रांस को दे दिया गया। 
सिलौशिया की कोयल्ले की खानों का प्रदेश पोलेंड को दिया गया | पोसन का 
' उपज्ांऊ प्रान्त भी जर्मनी के हाथ से निकल गया । किन्तु पिछले वर्षा में 
जर्मनी ने यह प्रान्त अपने पड़ोसियों से फिर वापस छीन ल्षिए; | यही नहीं 
उसने इन प्रान्तों के अतिरिक्त पोल्लेंड, आत्ट्रिया, चेकोसलावाकिया को भी 
उदरस्थ कर ल्लिया | पर १६३६--४१ के युद्ध के फल्नस्वरूप' ये सब प्रदेश 
जर्मनी के अधिकार से निकल गये और उसका ओद्योगिक' महत्व घट गया। 
यही नहीं युद्ध के हर्जाने के फल्न स्वरूप उतके कारखानों को भी हटा कर 
विजेता देश श्रपने यहाँ न्ले गए | अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि जर्मनी 
केवल्न खेतिद्दर देश बना दिया जावेगा | ! 
जर्मनी में जो 'आत्पत पर्वत की श्रेणियाँ हैं वे केवल उनकी बाहरी 
शाखायें हैं | इस पर्व॑त श्रेणी के उत्तर में डेन्यूब नदी 
आपस का तक भूमि हैे। वह ग्लेशियर द्वारा लाई हुई मिट्टी से 
पर्वतीय प्रदेश बनी है। यद्यपि यह प्रदेश बहुत उपजाऊ नहीं है फिर 
भी धा्ियों में खेती होती है। डेन्यूब की घाटी में भूमि 
उपजाऊ है इसलिए वहाँ पैदावार बहुत होती है। इस प्रदेश की ऊचाई 
अधिक होने के कारण गर्मी कम ओर वर्षा अधिक होती. है, पहाड़ों के ढाल 
सघन वन से ढके हुए, हैं इन ढाल्लों पर घास बहुत होती है इस कारण दक्षिय्य 
पर्वतीय प्रदेश में पशु बहुत चराये जाते हैं | डेन्यूब की घाटी में पेदावार बहुत 
होती है, यहाँ की मुख्य पेदावार गेहूं” तथा हाप्स ( 003 ) है जिससे शरात्र 
बनाई जाती है। शराब ओर गेहूँ यहाँ की मुख्य पैदावार है । इस प्रदेश 
खनिज पदार्थ अधिक नहीं हैं केवल थोड़ा सा लिगनांइट जाति का कोयला 
मिलता है। परन्तु यहाँ जल बहुत है इस कारण यहाँ नदियों के जल्न से 
बिजल्ली खूब उत्पन्न की गई है । 
दक्षिण जमंनी और श्रात्यस में जन्ल विद्युत बहुत उत्पन्न को जाती है 
नेकार (९९०८४) से जो नहरें निकाली गई हैं उनके 
जलशक्ति. जल्न से विद्यूत बनाई जांती है | मेन नदी, बवेरिया की 
मीछें, वालचेन्सी (४॥]०॥९०६८०) तथा कोचेलसी 
( [(००॥९)५९० ), से भी विजल्ली उत्पन्न की जाती है। बवेरिया में मुक्षडाफे 
( [ए।१०7 ) के समीप इनवर्क के पावर स्टेशन से एक लाख घोड़ों को 
शक्ति उत्पन्न की जाती है | अर्ज गैत्रिन ( 2 (8072० ) तथा झुर 
( 80॥४ ) प्रदेश में नदयों के बाँध बनाकर पानी को रोक क्षिया गया है 
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और उससे जल्शक्ति उसल्र की गई है। 'इनके अतिरिक्त ब्लेक फारैस्ट 
(96: (0०४४६ ) तथा वोधजेर ( ४०७४८०४ ) प्रदेश की नदियों से भी 

विद्युत उच्चन्न की जाती है। ४ 
राइन की घाटी अत्यन्त उपजाऊ प्रदेश है, यही कारण है फि यहाँ 
खेती बारी अधिक होती है और जनसंख्यां धनी आबाद 
राइन का प्रदेश है। यह घाटी दोनों ओर पहाड़ों से पिरी है इंस कारया 
( रैएंए8 )... ठंडो हवायें इस,प्रदेश तक नहीं पहुँच सकतीं और 
बसंत के मौसम में यहाँ गरमी रहती है | इस प्रान्त में 

खेती बारी ही मुख्य घना है । 


यहाँ अंगूर बहुत अधिक उत्पन्न होता है। परव॑तों के ढालों तथा 
मैदानों में अंगूर की खेती होती है। इसके अतिरिक्त हृप्स ( #093 ) 
तम्बाकू तथा चुकन्दर भी यहाँ बहुतायत से उत्पन्न होता है। इस 
कारण शराब, शक्कर, तथा छिगरेट बनाने का घन्धा यहाँ बहुत उन्नति 
कर गया है। साइन घाटी के समीप ही कुछ पर्वतीय प्रदेश हैं निनमें ब्लेक 
फारैध्ट (8॥ट: £07९8/) मुख्य है। इन वनों में पाइन के इच्चों की भरमार 
है। क्षकड़ी का घन्षा यहाँ का मुख्य घन्धा है । लकड़ी के खिशने, घडियाँ 
वाद्य ( बाने ) तथा दूसरी तरह का लकडो का सामान यहाँ बहुत बनता है । 
ओडेन-बाल्ड ( 0007७४ंवे )-में भी लकडी का धन्धा खूब पनप गया है | 
इसके पश्चिमी ढाल्न पर फलों के बाग लगाये गए 'हैं । 


यह प्रदेश अधिक उपजाऊ नहीं है| घांध के मैदान यहाँ अधिक हैं जिन 

' पर गायें तथा अन्य पशु बहुत अधिक संझ्या में चराये 

ज्ूरा (0एा० ) जाते हैं। उपजाऊ स्थानों में खेती बारी मी होती है। 

|; न्यूरभ्व्ग ( 'प९पाथा॥६०/४ ) में लियो का पत्थर 

मिक्षता है | संसार भर में यहाँ से द्वी जियो का पत्थर भेजा जांता है। यहाँ 
लोहे को भी बहुत सी खानें हैं। 

उत्तर के नीचे मेदान यद्यपि बहुत उपजाऊ नहीं हैं इस कारण यहाँ 

बहुत अच्छी फसल उत्पन्न नहीं की जा सकती, फिर 

उत्तर के नोचे भी इस विशाल भू भाग में खेती बहुत द्ोती हैं । 

दान इस प्रदेश का क्षेत्रफल त्वगमग ४०,००० वगें 

मीज् है परन्तु उसमें आधी भमि खेती धारी 

के काम आती है । जई ( ६००) यहाँ की मुंख्य पैदावार है। समस्त 

जमनी की दो तिद्दाई जई ( [98 ) इस प्रदेश में उत्पन्न को जाती है। 
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इसके अतिरिक्त ओओट ओर गेहूँ की पेदावार भी यहाँ बहुत होती 
है। सेक्तनी ओर तिल्लीशिया में 'गेहँ की बहुत पेदावार होती है। 
उत्तर मैदानों में आलू भी बहुत उत्पन्न होता है ) अआदू यहाँ. का मुल्य 
भीज्य पदार्थ है | इसकी शराब भी तैयार की जाती है | चुकन्द्र की पेदावार 
मैजबर्ग ( ॥(॥४2०७प7०९ ) तथा विल्लीशिया के प्रात्त में बहुत होती है| चुकः 
न्दर की खेती में यहाँ बहुत से मनुष्य लगे हुए हैं। मेजत्र्ग शक्कर के धम्चे का 
केन्द्र है | चुकन्दर का छिलका तथा गूदा पशुओं को खिल्लाया जाता है | इस 
कारण इस प्रदेश में पशुपालन मी होता है। इस प्रदेश में खनिज पदार्थ 
अधिक नहीं मिलते | । 
यह पथरीत्ञा प्रदेश है और खेती बारी के योग्य नहीं है । गेहूँ, जई, 
ह (४५७ ) और आह की पैदावार अधिक होती है | 
सैक्सनी . नदियों की उपजाऊ घाटियों में फलों के बाग हैं | ढ।लों 
पर जंगल्ल बहुत पाये जाते हैं तथा भेड़े' चराईं जातो 
हैं। खनिज पदार्थ अवश्य यहाँ अधिक मिल्षते हैं। लोहा, टिन, रांगा और 
चाँदी यहाँ निकाला नाता है । इनमें लोहे की खानें विशेष महत्व की हैं । 
ज्वीकाऊ ( 4४0४0प ) तथा केमिट,ज ( 0॥०००यॉ५ ) में लोहा अधिक 
निकाला जाता हे | ज्वीकाऊ की खानों में लोहे के समीप ही कोयत्ला भी मिलता 
है । इस कारण इस प्रदेश में लोहे का घन्धा पनप गया है। वहाँ के पर्वतीय 
उ्लों पर मैरिनों जाति की भेड़ बहुत पाली जाती है। इस कारण यहाँ ऊनो 
कपड़े का घन्धा भी होता है | इस प्रदेश में लकड़ी तथा पानी की बहुतायत 
होने के कारण यहाँ काग़ज़ और बडी घडियों का घन्धा केन्द्रित है। 


खेती की अपेक्षा जर्मनी में उद्योग -धन्धे अधिक महत्वपूर्ण हैं। जर्मनी 

: की ओद्योगिक उन्नति में कोयले तथा जल्लशक्ति की 

जम॑नी के. बहुतायत विशेष सहायक हुई है | दर ( 8० ), 

उद्योग-घन्घे.. सैकहनी ( 8॥5077 ) तथा छिल्लीशिया (68४) 

मुण्य कोयले के प्रदेश हैं | रर योरोप की सबसे बडी 

कोयले की खान है | लिगनाइट --प्रशा, थूरिजिया और सेक्सनी में बहुत 
निकलता है । - 


लोहे का घन्धा विशेष रूप से कोयले पर निर्भर है| १६१६ के उपरान्त 
लारेन का प्रंन्त छिन जाने से जर्मनो में लोहे की कमी हो गई थी इस कारण 
जर्मनी को लोहा बाहर से मैँगाना पड़ता था किम्तु १६३६ के युद्ध में जर्मनी 
ने लारेन का प्रान्त फिर जमनी में मित्ा लिया | जहाँ जहाँ कोयके को खानें 
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हैं वहाँ वहाँ लोहे और स्टील का घन्चा केन्द्रित है। जमंनी संसार में 
सबसे अधिक स्टील बाहर भेजता था। दूसरे युद्ध के उपरान्त उसकी स्थिति 
गिर गई। 

जर्मनी में निम्नन्िसित लोहे ओर स्टीज्न के मुख्य केन्द्र हैं | राइनलेंड 
वैस्केज्रिया ( दिगग्रलशाते जाध्फ्रणों॥ ), सीज ( 9९2० ), लाइन 
( [.॥7 ), डिन्न (जाो] 70. ) तथा अपर हेयात ( सि०8४8४ ), 
सिल्लीशिया ( 500७8) उत्तर पूर्व तथा मध्य जर्मनी, दक्षिण जर्मनी तथा 
सेक्सनी । इनमें राइनलैंड वैष्टफ्रेलिया मुख्य केन्द्र है, जहाँ देश का ८० 
प्रतिशत से अधिक पिंग-आयरन तथा स्टरीज्न तैयार किया जाता है।यतसन 
( (७0 ), मुन्नदीम ( (पाला ), रंगेन ( त॥60०7 ) दर के प्रदेश 
में तथा ड यूसे ल्डा्फ ( ॥55207 ) डुयछवर्ग ( 0 प्रांक्रपाड़ ) और 
रराट ( रिप्रा0६ ) राइन नदी के प्रदेश में काहे और स्टील के 
घन्धे के मुख्य केन्द्र हैं। सोलिजन ( 80॥72० ) में चाकू छुरी और केची 
अच्छी बनती हैं | ड यूसेल्डाफ॑ में युद्ध सामिग्री तैयार की जाती है | 


सूती कपड़े का घन्धा जर्मनी के मिन्न मिन्न माों में फैज्ञा हुआ है | यद्यपि 
सूले कपड़े के केन्द्र मुख्यतः कोयल्ले की खानों के समीप स्थित है परन्तु वेसे हर 
एक माय में कपड़े के कारखाने स्पापित हो गए हैं | रुर की कोयले की खानों 
पर यूती कपड़े का घन्धा बहुत उन्नति कर गया है | बन ( उश्ा्पाशा ) 
यत्वरफील्ड ( ॥000०6८व ) तपां क्रफेल्ड ( 0:७६ ) में ऊनी और 
रेशमी कपड़ा बहुत तैयार किया जाता है | क्रेफेल्ड रेशमी कपड़ा बनाने का 
मुख्य केन्द्र हैं। सेक्सनी का प्रान्त कपड़े के घन्धे की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण 
है | यहाँ का मुख्य केन्द्र कैमिटज ( 00०7॥772 ) है। कैमिट्ज़ को जर्मनी 
का मैंचेस्टर कहते हैं । यहाँ सूती कपड़ा बहुत तैयार होता है और मशीनें भी 
बनती हैं। ज्वीकाऊ ( 7जांट॑धाप ) भी अत्यन्त महत्तपूर्या केन्द्र है। मोजें 
बनियायन इत्यादि वस्तुयें सैक्सनी तथा बुरटम्बर्ग के केन्द्रों में बहुत तैयार 
हेते हैं | स्टट्गार्ट (5७78»74) यहूँ का मुख्य केन्द्र है। इनके अतिरिक्त 
बवेरिया के पहाड़ी प्रान्त में सूत कातने का घन्धा चलता है क्‍योंकि वहाँ 
तस्पती जलन शक्ति उपल्वब्ध है | बवेरिया में इसार ( [६॥' ) तथा इन 
( 7 ) नामक नदियों से जल्लशक्ति उत्तन्न की जाती है जिससे यहाँ के भन्‍्चे 
चलते हैं। अल्म ( 07 ) तथा आ्सबर्ग ( प४७)प7४ठ ) इस प्रदेश 
में सूती कपड़े के घन्धे के मुख्य केन्द्र हैं ) हु 

सूती कपड़े के धन्धे के अतिरिक्त जर्मनी में ससायनिक घन्धों ((॥९॥४0॥] 


१४३ आर्थिक भूगोल 


[एतप्रछलं०४ ) की बहुत उन्नति हुई है। इसका मुख्य कारण यह है 
कि जर्मनी में नमक और पोटाश बहुत पाया जाता है। उत्तर के मैदानों में 
नमक को चट्टानें बहुत मिलती हैं। इसके अतिरिक्त धूरिंगिया ( ॥॥0ण॥- 
४9 ) की घाटियों में मी पोटाश बहुत मिञ्नता है | पोडाश की अधिकता के 
कारण यहाँ रसायनिक खाद बनाने का घन्षा भी बहुत उन्नति कर गया है 
जिससे खेती को बहुत ह्लाम पहुँचा है। पोटाश तथा' नमक के अतिरिक्त 
कोयले के कारण भी बहुत से रसायनिक धन्घे स्थापित हो गए हैं। जमंनी ने 
कोल्तार से रंग बनाने में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है। जल्ल विद्युत के 
द्वारा भी इन घन्धों को बहुत सहायता मिली थौर अधिकतर यद्द धन्वे ऐसे 
स्थानों पर ही केन्द्रित हैं जहाँ जञ्न विद्युत है। इन धन्षों के केन्द्र भ्रधिकतर 
नदियों के किनारे पर हैं, क्योंकि इन घंघों के क्षिएण. भारी कच्चे माल की 
आवश्यकता होती है। लुडविगशेफन ( ,00 9 8)॥7९॥ ) जो मैनहीम 
नदी पर स्थित है रंग बनाने का मुख्य केन्द्र है | 

मिट्टी के बर्तन तथा शीशे के बर्तन बनाने का घंधा भी यहाँ महत्त्वपूर्ण 
है। मध्य के ऊँचे प्रदेश में यह घंधा स्थापित है | जेना ( 0९७॥ ) शीशे के 
धंषे का मुख्य केन्ध है | इसके अतिरिक्त रुर ( ६प्र7 ) वथा उत्तर के मैदान 
में भी यह धंधा खूब चलता है | जहाँ जज्न तथा लकड़ी की लुब्द्री मित्नने की 
मुविधा है वहाँ कागज का धंधा केन्ित है। कागज बनाने के केन्द्र बाल्टिक 
प्रदेशों से भी छुब्दी मेँगाते हैं। ऐसचैफेनबर्ग ( 8800४/०70प7४ ) 
लिपजिंग ( [,शंएश्व/्ट ) तथा स्टटग:र्ट | 8:पर/8०7 ) कागज बनाने के 
मुख्य केन्र हैं | 


है अल आक 


दूसरे महायुद्ध ( १६३६ ) में पथजित द्वोने के फन्न स्वरुप 'जरमनी के 
उद्योग-घंधों को मयंकर हानि पहुँची है। यही नहीं कि जैकोस्लावाकिया, 
पोलेंड, आश्ट्रिया, हंगरी इत्यादि देश जिन्हें ट्विटलर ने जर्मन राष्ट्र में मिला 
लिया था वे उतसे छीन ल्लिए; गए. वरन उस पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो 
गया और उसके बहुत से कारख़ाने रुस तथा मित्र राष्ट्रों में उठा कर क्षेञाये 
गए | जरमनी के आधिक ढॉचे पर मिन्र राष्ट्रों का अधिकार है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि जरमन राष्ट्र को फिर अपने धंधों का पुनः संगठन करने में बहुत 
समय लगेगा । आज तो जरमनी ऐसा पंगु और निरल कर दिया गया है | 
उसके धंधों को इस प्रकार नप्ट कर दिया गया है कि बह वहुत समय के लिए 
ओद्योगिक नहीं रहेगा । 


रुस का धरातल ब्रिलकुल चोरस मैदान है। पर्वतीय प्रदेश बहुत कम 
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है | किन्तु इस विशाल्न मैदान में दल्दत्न बहुत हैं तथा 
रुस कंकड पत्थर की कमी के कांर्ण मार्गों के बनाने में 
कठिनाई होती है | इस देश में नदियों द्वी मुख्य मार्ग 
हैं। नदियों को नहरों से जोड़ दिया गया है जिछसे आने जाने में सुविधा हो 
गई है। रुस में ११,६०० जलमार्ग है। बहुत सी नदियों में दूर तक स्टीमर 
जा सकते हैं | किन्ठु उत्तर की नदियाँ जाडे में जम जाती , हैं इस कारण उन 
दिनों वे व्यापार के काम की नहीं रहतीं | रस के मुख्य बंद्रगाद वार्ता, तथा 
श्रारवेगिज्ष वर्ष में ६ महीने जमे रहते हैं| वाल्गा जो कि देश के अन्दर बहुत 
दूर तक बहती है एक बन्द सुद्र में गिरती है इस कारण व्यापार के लिए, 
उपयोगी नहीं है। किन्त॒ सोवियट सरकार ने अपने तीन पंचवर्षीय योंजनात्षों 
( ४०० ४९४४४! 2] ) के द्वारा देश में जो कृषि तथा 'मौचोगिक क्रान्ति 
कर डाल्ली है उसके फत्न॒ स्वरूप सड़कों तथा रेलों का भी खूब विस्तार हुआ 
है। अत्तु रुस में अब मार्गो। की कठिनाई नहीं है| 
: झस में ठंड अधिक दोती है। गर्मियों में गर्मी भी यथेष्ट पड़ती है। जाड़े 
में तापक्रम ह्विमांक से मी नीचे उतर जाता है तथा जूल्लाई में तापक्रम ४६ 
फे० से ६०" फै० तक पहुँचता है | रूस में वर्षा कम होती है। पश्चिम में 
वर्षा कुछ अधिक दोंती है किन्त॒ पूर्व में २० इंच से भी कम वर्षा दोती है | 
जक्षवायु की दृष्ठि से देश के तीन प्राकृतिक भागों में बॉँदा जा सकता 
है । उत्तर में टुंड। -का प्रदेश दै जिसके दक्षिण में वन प्रदेश . हैं। वनों के 
दक्षिण में सत्रप ( 8:००]०४ ) के मैदान हैं 
टुंडा का प्रदेश अत्यन्त ठंडा है इस कारण वह वीरान हे और वंहाँ 
कुछ उत्पन्न नहीं द्योता | टुंडरा के दक्षिण में सघन वन हैं। संसार में वन- 
सम्पत्ति की दृष्टि से रस सबसे घनी देश है। ,. £& 
साथबैरिया एशिया के उत्तर में ६००० भील तक फेल्ला है। इसका 
अधिकांश भाग ५०" उच्च अक्ञांश रेखा के उत्तर में है। अतएव जाड़ों में 
यहाँ बहुत ठंड और ' ग़मियों में गंमी पड़ती है।'वर्षा साधारण द्ोती है। 
जाड़े में सब नदियाँ और सपृद्र जम जाता 'है इस ' कारण उनका उपयोग नहीं 
इ सकता | 
सायबेरियां के उत्तरी भाग में ठंडा है जिस पर अधिकांश शीतकाल्न में बर्फ 
जमी २इती है इस कारण आर्थिक दृष्ठि से यह माग मचत्तपर्ण नहीं है। डंडा 
के दक्षिण में तेगा अर्थात्‌ संघन कानीफेस्स वन हैं जिनमें पाइन ( [276 ), 
स्पृछ ( 5]॥7घ06 ), लाये ( [7०) ) ओर :फर ( 77 ) अधिक पाये 
जाते हैं। वनों के दक्षिण में उन्नप के मेदान हैं जो उपजाक हैं। ' 
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रुस तथा सायबेरिया मुख्यतः कृषि प्रधान देश हैं। अनाज यहाँ 'अधिक 
राशि में उत्पन्न होते हैं| राई ( [0०6 ) यहाँ का मुख्य भोज्य पदार्थ है और 
उत्तर में टुंडा तथा दक्षिण पूर्व के चूखे प्रदेश को छोड़ कर सारे रुस में राई 
उत्पन्न द्ोती हैं। उत्तर में जाड़े अधिक लम्बे होने के कारण तथा दक्षिण- 
पूर्व में वर्षा की कमी के कारण गेहूँ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। गेहूँ उत्पन्न 
करने वाला क्षेत्र यूक्र न से उत्तर-पूर्व क्री दिशा में सायबेरिया से अब्ठाई पहाड़ों 
तक फैल्ला हुआ है । यूक्रेन का क्षेत्र गेहू उत्तन्न करने वाले अन्य ज्षेत्रों से 
अधिक महत्त्वपर्ण है क्‍योंकि एक तो यहाँ वर्षा निश्चित है दूसरे यह 
काले सागर के समीप स्थित है इस कारण ओडेसा इत्यादि बंदरगाहों के 
हरा गेहूँ. आखानो से बाहर मेजा जा सकता है। डान “( 7007 ) बेपिन 
का उपजाऊ ज्षेत्र भी महत्त्वपूर्ण है क्‍योंकि रोसटाव ( 08007 ) से उस 
प्रदेश का अनाज बाहर भेजा जा सकता है। सायबेरिया के अनाज को 
रेल द्वारा बहुत दूर ले जाना पड़ता है। तब कहीं वद्द विदेशों को भेजा 
जा सकता है, इस कारण सायवेरिया की उत्पत्ति अमी बहुत अधिक बढ़ी 
नहीं है। 

गेहूं के क्षेत्र में चुकंदर भी उत्रन्न द्वोता है किन्त॒ यूक्रेन में इसकी पैदावार 
विशेष रूप से श्रधिक्र होती है| ओठ और जो गेहूँ के क्षेत्र के अतिरिक्त 
मध्य और उत्तर रुस तथा सायबेरिया के वनों को साफ करके निकाल्ती हुई 
भूमि पर भी पैदा किया जाता है। यूक्न में मकई भी खूब पैदा होती है। 
गेहूँ क्षेत्र के दूखे भाग में ज्वार बाजरा भी उसन्न द्वोता है। गेहूँ ज्षेत्र में 
तिलहन भी खूब उत्पन्न किया ज़ाता है। मध्य तथा पश्चिमी रुस में पटसन 
( 90४5 ) ओर फुल्नसन ( 9९79 ) बहुत होता है। आदू, सर्वत्र उत्तन्न 
होता है। यूक्रेन में तम्बाकू को भी अच्छी पेदांवार होती है |. 


वन--दस तथा सायबेरिया के वन दो अरब एकड़ भूमि पर फेले हुए 
हैं। इन वनों में लकडी का कोई ठिकाना नहीं है | मार्गों! की अठुविधा के 
कारण इन वनों का ग्रमी तक पूरा उपयोग नहीं द्वोता है। ल्कडी का तार 
(४०० प्ृक्क श्ावे ऐ६८॥ ) उत्तर के वनों में तैयार किया जाता है और 
आरतंगिल से विदेशों को भेजा जाता है | कागज का धंघा मी अब तेज़ी से 
उन्नति कर रहा है। 


मछलियाँ--सोवियट रुस में मछक्नी का घंधा भी महत्तपूर्य है। स्टर्जियन 
६ 90782००7 ) नामक मछल्ली कैल्पियन सागर यथा वाह्गा में बहुत पकड़ी 
जाती है | यहाँ सलगमग ११५,००० महुनारे तथा उनके कुटुम्ब के ल्ञोग इस 
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घंधे/में त्वगें हैं| मुस्मान तथा श्वेत सागर ('फ्े7६6 5७४ ) के समुद्र तट 
पर+काड ( 000 ) तथा हेरिंग ( त७शागट ) बहुत पकड़ी ॥जाती हैं। 
उत्तरी-महागगर ( 80०४० 008४7 ) से सील ( 860. )- पकड़ी 'जाती * है 
जिसका तेल निकाला जाता है। -पूर्व सायवेरिया के समुद्र में-साक्षमत 
( 50707) और कार्ड ( 000 ) बहुत मिन्नती हैं ।'अमी” त्क जापानी 
दी इस क्षेत्र मेंमछुली पकड़तेथे किन्तु -अब सोवियट सरकारःने इस प्र 
ध्यान दिया है और इस ओर मी मछली पकड़ने का घंघा बढ़ रहा: है । 

सोवियट ' रुप में खनिज पदार्थ भी 'यथयेष्ट मित्लते हैं। सायवेरिया के 
ऋतिरिक्ति रुस में तीन मुख्य प्रदेश हैँ जहाँ' कोयला निकलता 'है--( १ ) मास्को 
के दक्षिण में, (२) यूराल के पव॑तीय प्रदेश में। (' ३') डाने 5 जू बैसिन 
( 000४2 '398 7: ) यूक्रैन के प्रदेश में । तं।नों- कोयज्ञा उत्तन्न करने वाले 
प्रदेश ओद्योगिक प्रदेशों के समीप हैं, इस करण 'उनकी स्थिति बहुत''ही 
श्रनुकूल है। | 

ल्लोहे की खानें पश्चिमी यूराल और यूकन में पाई जाती हैं। यूक्रोन 
की लोहे की खानें 'नीपर नदी ( 0767० ) की निचल्ली बेतिन में हैं 
जिनसे भिश्नी हुईं मैंगगीज की ख/नें 'हैं। संसार की उत्पत्ति का ल्लगमग 
आधा 8 टिनम रुस में निकक्षता' है | यूराल और यूक़न में प्रतिवर्ष १० वन 
लोहा निकाल। जाता है। रस में ज्लगभग रे३ करोड़ टन कोयला, पचास 
ज्लाख उन लोहा, प्रतिवर्ष निकाला जाता है। इनके अतिरेक्त यूरात्ल पर्वतीय 
प्रदेश में चाँदी और ताँवा भी निकल्नता है। 

' सायबेरिया में सोना बृहुत से स्थानों पर पाया जाता है। विशेषकर 
ट्रांस-बेकालिया के प्रदेश में बहुत निकाला जाता है। इनके अतिरिक्त 
शछ्णांइ्शंघर, शंतागरंर और आमूर में भी सोना निकाला जाता है। 
ताँबा किरगिज में निकाल्ला जाता है। किन्ठ 'अब्दाई में मी यथेष्ट .ताँबा 
पाया जाता. है जिसका उपयोग नहीं किया गया है | जिंक ओर सीसा भी यहाँ 
बहुत मिलता है । कोयला और -लोहा - टोमस्क ; ( स्‍"0ाए७: ) “के -दक्तिण, 
किरगिज के सत्रप मेदानों, इरकूटस्क ( [|पाह ) के पूर्व में, और ट्रांठ 
'बैकालिया में मिन्नता है। 

'मिट्टी का तेन्न तथा'प्ैट्रोलियम,ट्रांसकाकेशिया के प्रदेश में ःबहुत मिल्लता 
है | इसके-अतिस्क्ति-केस्पियन के पूर्वी किनारे, उत्तर “काकेशिया, *तथा आजनी 
( 0/०थ7५ ) और मेंकांक में-मी तेल्ल-की खानें हैं | . 

दस अभी तक औद्योगिक : दृष्टि से उन्नत - नहीं था किन्तु -पंचव्षीय 

आ० भू७०-+ ४४ 
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योजनाओं की सफल्लता के उपरान्त रुस ने बड़ी तेजी से ओच्योगिक उन्नति 
की है| लोहे और स्टील का धंषा यूराल के पश्चिमी प्रदेश ( पर्म ) 
ओर यूक्रन में बहुत उन्नति कर गया है। यूकन में नीपरोपेट्रीबस्क 
( ॥7०[700०४००ए४४६ ) लोहे और स्टोन्न के घंचे का मुख्य केन्द्र है। 
मास्को, लेनिनग्रेड तथा मध्य रुस के अन्य केन्द्रों में लोहे तथा स्टील -की 
वस्तुयें बनती हैं । इन श्रोद्यागिक केन्द्रों में सूती कपड़े का धंधा भी केद्धित 
है | तर्किस्तान, काकेशस तथा ईजिप्ट से कपास आती है। पेन्जा ( एव ) 
सिम्बसक ( 57078: ) मास्को तथा ल्लेनिनम्रेड में ऊनी कपड़े का धंधा 
भी केद्धित है | मास्को, लेनिनग्रेड तथा व्लाडिमर ( ए]॥तणां।' ) में खबर 
की वस्तुयें तेयार की जाती हैं । 
रुस का अधिकतर व्यापार एशियाई देशों से है | योरोपीय देशों को वह 
श्रनान भेजता है ओर एशियाई देशों को तैयार मात्न मेजता हे | 
पिछले योरोपीय महायुद्ध के फन्न स्वरूप रुस ने आधा पोल्लंड (पूर्वीम/ग) 
पर फिर अपना अधिकार कर ल्िया। लिथूनिया, लेटविया, और इस्थोनिया 
सोवियत संघ में उम्मिन्षित हो गए ओर फिनल्मेंड का कुछ छिस्स। भी रुस 
ने ले लिया | अभी थोड़ा दी समय हुआ रुस ने रुमानिया से अपने पुराने 
प्रदेश वेसेरेतिया ओर बुकेनिया छीन लिए थे | 
पश्चनर्षीय योजनाओं के फन्न स्वरूप रुस की संसार के प्रमुख ओऔदोगिक 
देशों में गणना होती है । 
इटली का क्षेत्रफन्न ११६,७०५ वर्गमील और जनसंख्या ४ करोड के 
ह्वगभग है| उच्री प्रदेशों में आत्पस पर्वत माल्ना को 
इटली ऊँची दोवार के कारण पहल्ले गमनागमन की 'असुविधा 
थी, किन्तु अब पर्वत माल्ाओं में टनल बना कर उन्हें 
सरलता से पार कर दिया गया है। आव्पस के अतिरिक्त एपेनाइन पर्वत 
श्रेणियाँ इस देश के मध्य में फेली हुई हैं। पूर्व में पो-नदी का उपजाऊ 
भेदान है क्योंकि नदी ने आव्पस पर्वत से उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ 
जमा कर दी है | पे-नदी का मैदान वास्तव में ऐडियाटिक समुद्र का एक 
भाग था । ॥ 
इटली का जलवायु घरातत्न के अनुसार मिन्न है। उत्तर के प्रदेश में 
ऊँचाई के कारण तापक्रम नीच। होना चाहिए, परन्तु आत्पस पर्वतमाला 
उत्तर से ठंडी हवा को आने नहीं देती इस कारण बहुत सी घाट्ियों में 
मैदानों से भी कम सरदी पछ्ठती है। यहाँ जनवरी का तारक्रम ७४ फैे० रहता 
है। इट्क्ी के दक्तिण प्रायद्वीप में जहाँ कि समुद्र का प्रभाव जल्लवायु पर 
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अधिक पड़ता है जनवरी का तापकम ४०" फै० से ५०" फै० तक रहता है 
प्और गरमियों में तापक्रम ७१० फै० तक पहुँच जाता है। वर्षा अधिकतर 
जाड़े में द्रोती है। दक्षिण भाग में वर्षा गरमियों में विज्नकुल नहीं होती 
परन्तु उत्तर में जाड़े और गरमी दोनों में ही वर्षा द्ोवी है। आत्यक्त के 
पर्व॑त्तीय प्रदेश में वर्षा ४० इंच से ५० इंच तक द्ोतो है। सारे देश में 
३० से ४० इंच का औसत है| 

यद्यपि इटली पर्वतीय प्रदेश है परन्तु फिर भी यहाँ की मूमि बहुत 
उपजाऊ है | देश में ऐसी भूमि बहुत कम है. त्रिस पर पेदावार नहीं हो 
सकती | इटली में श्रनाज बहुत उत्पन्न होता है फिर भी बहुत सा श्रनाज 
बाहर से मँगाना पड़ता है| यहाँ फ्नों को पेदावार बहुत होती है। इटठल्ली 
में कुछ उद्योग-धंघे उन्नत भवस्था में हैं किन्तु यह धंधे स्थानीय कच्चे माल 
पर ही निर्मर रहते हैं । 

इठ्ली में कोयला और लोहा न होने के कारण औद्योगिक उन्नति अभी 
तक नहीं हो सकी | यहाँ जन्नशक्ति बहुत हे परन्तु अभी तक जक्नशक्ति को 
अधिक उन्नति नहीं दो सकी। 

इस्ल्ी में गेहूँ और अँगूर बहुत उत्तन्न होता है, येही यहाँ की मुख्य 
पैदावार हैं। ये दोनों फतल्ले इटप्ो के एक तिहाई भूमि पर उत्तन्न की जाती 
हैँ | इटली में टस्कैनी की चियांदी ( 0॥7078 )। पीडमांठ की धअछती 
( 8४7४ ) और सिसली की मसला नामक शराब प्रसिद्ध हैं। पो-नदी के 
प्रदेश में जहाँ सिंचाई की सुविधा है चावल उत्पन्न होता हे। गेहूँ के 
अतिरिक्त मकई भी इटल्ली में श्रषिक उत्पन्न होती है। दक्षिण प्रायद्वीप तथा 
आत्पठ पवेतीय प्रदेश को घादियों में जेतून बहुत उसन्न होता है। 

अनाज तथा खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त इठन्नी में रेशम ओर चुकंदर 
भी बहुत उत्पन्न होता है। पीड-मांठ, लामबार्डी तथा वैनेशिया के प्रदेशों 
में रेशम के कीड़े बहुत पाले जाते हैं। मित्लन रेशम के धंघे का मुख्य केन्द्र 
है। मैदान में चुकंदर बहुत उत्पन्न होता हे और देश की माँग को पूरा करने 
के लिए शक्कर तेयार की जाती* है। सितली में 'योड़ी सो कपास उत्पन्न 
होती है | 

. इटली में फल्लों की पैदावार बहुत होती है। अंजीर, बादाम, आद- 

बुखारा तथा ,पिश्ता बहुत अधिक बाहर मेजा जाता-है। इनके अतिरिक्त 
संतरा, नीयू , टमादर तथा ताजे साग प्रतिदिन ऐशक्सप्रंस ट्रेन से, आ्ट्रिया 
ओर जर्मनो को भेजे जाते हैं। उत्तर के मेदानों में दूध और मक्खन का 
धंधा होता है| भेड़े'. पालने का घंघा मी उत्तर में होता है । * 
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इटक्नी में. वनिन्र पदार्धो की अधिंकता नहीं है | घोड़ा निम्नर्/णी का 
ल्िगनाइट कोयला टत्कैनी और अम्म्रियाःमें- निकेज्ञता है.। यब्त्रा केः द्वीप में: 
लोहा यथेष्ट निकलता है | सा्डीनिया तथा शआ्ात्पस - मैं- मी, थोड़ा: क्लोद्दाः 
निकल्नता:है-| इटली संत्तार में:गंघक 'उत्पन्न करने वाल्ले - रेशों में प्रधुख- है । 
अधिकतर गंघक सिसली:से निकलती“ है | इटल्ली- में : संगमरमर तथा. अन्य 
इमारती पत्थर बहुत निकलता है। ट्स्केनी के .मसा-करारा (.3विहड॥ . 
(आप. ) से संतार प्रतिद्ध:से ;मरमर पत्थर निकन्नता हे न 
इटल्लीः में-कोयले कीबहुत कमी है.किन्ठु :जत्न - शक्ति की- वहुतायत है | 
पिछके वर्षे में जन्तशक्ति को अधिक्राधिक्रः उपयेग-' करने. का: प्रेयल किया 
गया है इस समय लगमग ४० ज्ञात घोड़ों की 'शक्ति: की बिजन्नीः उत्तन्न 
की- जाती है;। रेलों और कारखानों:में बिजली का उपयोग - किये जाररहा हैः। 
सूती कपड़े तथा रेशमी कपड़े के धंधे यहाँ. महत्तपूर्ण हैं। सूती कपड़े: का. 
धंधा उत्तर के केन्द्रों और नेपिष्सःमें केन्द्रित है; और - रेशमी कपड़े काःघंधा 
प्रीडमांट; ल'म्वार्डी तथा: वैनेशिया में-केन्रि त-है | उत्तर के: सूती कपड़े. के: 
केन्द्रों में नकन्ती रेशम का धंघा बहुत उन्नति कर गया हे । 
इनके अतिरिक्त रतायनिक उद्योग-धंघे यहाँ विशेष उन्‍नति-कर गए.हैं | 
टयरिन में मोटरकार बनाने का धंधा केन्द्रित है। इठक्नी 'योगेप तथा अमेरिका 
को रेशम, शराब; गंघक तथा भोज्य पदार्थ -सेज कर तैयारः माल मँगाता है-। 
उत्तरी अमेरिका ने थोड़े सेःसमय में जे आश्व्ंजनकः उन्नति कर ह्ली : 
है-उसके 'कतिपय कारया'हैंः। उत्तरी: अमेरिका उन्नत: 
उत्तरी अमेरिका, राष्ट्रों के: समीप : है. तथा यहाँ :का',जल्नवायु . योरोप 
निवासियों के लिए-स्वंधा अनुकूल है। इसके “अतिरिक्त 
यहाँ: की भूमि खेती बारी'के लिए बहुत उग्योगी है+ यहाँ कोयल्ला,: लोहा 
तथा “अन्य-खन्नित्र पदार्थ भी बहुत-पाये जाते हैं | यही : कारण है-कि उत्तरी 
अमेरिका- इतनी जल्दी उन्‍नति:कर सका | ! 
उत्तरी अमेरिका के दोनों ओर अर्थात्‌-पूर्वी तथा , पश्चिमी किनारों पर 
दो पर्व॑त मा्षायें हैं जो'दक्षिण से-उत्तर की ओर फेन्नी हुई हैं |. इन दोनों - 
पव॑त मालाओं के बीच का देश या तो मैदान है अथवा पठार है। ये: पर्व॑तत 
मालायें महाद्वीप की प्री लम्पाई में' फेम्नीः हुईहैं। इस कारण ' इनकी 
पश्चिम श्रेणियों में पठार बन गए हैं | पूर्व - की ओर क्रमशः इस पर्वत 
माला के ढात्न मैदान में परिणत हो गए, हैं | इस. महाद्वीप के दक्चियण ! मैंः 
पठार हैं| इसका कारण यह्द है-कि-समुद्र ने नीची भूमि-को डुबो दिया है- 
और केवल ऊँची भूमि हीःरह गई 'है। उत्तरी ; अमेरिका में. पूर्वी- माग से 


मुख्य व्यापारिक-देश ३४६ 


पश्चिमी भाग-के लिए जो-मार्ग हैं-वे-राकी पर्वत माज्ना के: दरें से-होकर जाते 
हैं;। इन दरें! की ऊँचाई ८००० फट तक है ) 

उत्तरी अमेरिका में कीले' बहुत हैं । विशेषकर वे मौलें जो सेन्ट-सलारेन्स 
नदी से जुड़ी हैं. व्यापार के ल्लिए, उपयोगी हैं। ये 'कीलें.नदी और नहरों से 
इस प्रकार जुड़ी हैं कि इनमें जहाज ञ्ञा जा सकते हैं। इन मभीलों:में जहाज 
सुपीरियर मौत पर स्थित पोर्-आर्थर तक पहुँच जाते हैं। उत्तरी अमेरिका- 
में अन्य नदियाँ भी व्यापारिक दृष्टि से महत्व पूर्ण हैं । 

उत्तरी अमेरिका का जलवायु अक्ञांश' रेखाओं के अनुसार ही भिन्न मिन्न 
भागों में मिन्न. है | परन्तु यहाँ के जन्नवायु पर बाहरी प्रभाव भी दृष्टिगोचर 
होता है | अमेरिका का पूर्वी किनारा एशिया के पूर्षी किनारे से गरम है 
परूतु परिचमी किनारा योरोप के पश्चिमी किनारे से ठंडा है। पश्चिम' 
की पर्वत श्रेणियाँ नम हुवा को अन्दर जाने से रोकती हैं। इप कारण 
पश्चिमी प्रदेश श्रधिकतर शुष्क है भौर बिना सिंचाई के खेती बारी- 
नहीं हो सकती | उत्तरी अमेरिका में कोई पर्चत माला पूर्व से पश्चिम की-- 
ओर फेल्ली हुई नहीं है। इस कारण उत्तरी अमेरिका- के- मैदानों- पर 
उत्तर से तेज उर्द हुवा बहती है। इन हवाओं का प्रभाव दक्षिण भाग में 
भी दृष्टि गोचर होता है | इसका फल्न यह द्ोता है कि मितिसीपी नदी का 
मुद्दाना जम जाता है | टेकक्‍्तास ( ७:१४ ) के दक्तिण में-१४९ ढक पाञ्ञा 
पड़ता है जिससे नारंगी की फसल्ञ को हानि पहुँच जात है। 

पहाड़ों के अतिरिक्त उत्तर में इडसन की खाड़ी, दक्षिण में मेक्सिको की 
तथा मध्य में को समूह का भी जल्लवायु पर बहुत प्रभाव पड़ता है | इन 
भील्लों से केवल्न गर्मी और सर्दी को अधिकता द्वी कम नहीं होती वरन ग्रीष्म 
काल में इनके कारण थोड़ी वर्षा भी होती है। उत्तर पूर्व में वर्षा कम 
होती है अतएव इस स्थानीय वर्षा का यहाँ बहुत महत््त है। 

उत्तरी अमेरिका में गरियों के दिनों में समप्त महाद्वीप गरम .डो जाता 
है | ठंठी और नम हवा-अटलांटिक और प्रशान्त मह्ठासागर से इघ्री की ओर 
बहती है। हवा को पर्वतीय प्रदेश पार करने में पानी देना पड़ता है। पश्चिम- 
में वेंकीवर ( ७०००९५४ ) तक वर्षा श्रच्छो होती है परन्तु दक्तिण-में, 
तथा अन्दर की तरफ वर्षा कम हो जाती है | इसका कारण यह हे कि प्रशान्त 
महासागर की हवाओं का दख दाहिनी ओर हो जाता है और वे मेक्तिको की 
ओर बहती हैं । प्रशान्त महासागर के तठ पर सैनमेसिसको तक दक्षिण में 
अच्छी वर्षा हो जाती है। वेंकोबर से सेनफ्रेंतिसकों तक पतमड़ में चर्षा 
होती है । परन्तु इसके दक्षिण में वर्षा नहीं होतो | 
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अटल्लांटिक समुद्रतठ पर मैक्सिको की खाड़ी के समीप तथा उत्तर में ४०९ 
अक्ञांश रेखा ( 7,400ए086 ) तक तथा पश्चिम में ६४५? पश्विम देशांश : 
( [027१6 ) तक, ४० इंच से ६० इंच तक पानी बरसता है । ६१९ 
पश्चिम देशांश से १००९ पश्चिम देशांश तक, २० इंच से ३० इंच तऊ वर्षा 
होती है | मैक्सिको के पठार पर मी इतनी ही वर्षा होती है। प्रशान्त मह्दा- 
सागर तट पर ही वर्षा होती है 'अन्द्र की तरफ वर्षा नहीं होती । 

अटल्ांगिक तथा प्रशान्त महासागर के पर्वतीय ढाल्लों पर वन एक से नहीं 

हैं। परन्तु दोनों किनारों के वन प्रदेश एक उत्तरी वन- 
घनस्पति प्रदेश की पट्टी से जुड़े हुए हैं जो कि जंगल्लों से ढकी 
है। उत्तरी अमेरिका में बहुत तरह के इक्त पाये जाते 
हैं| काल्ना तथा सफ़ेद स्पूस, देवदारू ला ( [,7०॥ ) और बीच 
( 5०९०॥ ), मुख्य हैं। परन्तु यहाँ की लकड़ी कांगज़ बनाने के अतिरिक्त 
किसी भी धंघों में काम नहीं आ सकती क्योंकि ठंड अधिक पडने के कारण 
उत्तर प्रदेश में इक्ष अधिक नहीं बढ़ते । उत्तरी प्रदेश में पाइन ( ?76 ) का 
वन अधिक फेन्ना हुआ हे ।यहाँ पाइन, स्प्रस, हेमलाक ( #0॥ ) ९४ ) तथा 
चौड के वृक्त बहुतायत से पाये जाते हैं| मिसिसिरी के वन प्रदेश में बलूत 
( 087८ ) बहुत पाया जाता है। प्रशान्त महासागर के समीपत्र्ती प्रदेश में 
चीड, हेमलाक तथा स्पूस, मध्य मैं सनोबर ( थी" ) अन्दर की 'ओर पाइन, 
चीड़, तथा लाल सनोबर ( ०१ 87 ) भी मिलता है। दक्षिण में राकी 
पहाड़ पर मेहागनी ( (०॥029०9 ) पीला पाइन, स्प्॒रस, तथा साल 
( 5॥ ) के उक्त पाये जाते हैं | 
उत्तरी अमेरिका के वर्नों से रहित भांग को हम तीन भागों में बाँट सकते 
हैं | प्रथम उत्तरी ठंडा का प्रदेश, दूसरा घास का मेदान ओर तीसरे सूखा 
प्रदेश | टुंडा। उत्तर का वह प्रदेश है जहाँ बर्फ जमो रहती है और पेदावार 
नहीं हो सकतो | जब बर्फ़ पिघल जाती हैं तब कुछ घास ओर साद़ियाँ 
दिखलाई देती हैं | घास के मैदान बहुत दूर तक फेले हुए हैं। यद्ट विस्तृत 
मैदान बहुत उपज'ऊ है ओर इन्हीं पर खेतों बारी होती है।सूला भाग 
पश्चिम में है जहाँ पेदावार बहुत कम होती है। 
यद्यपि कनाडा क्षेत्रफन्न में योरोप के बराबर है, किन्ठु अभी तक उसकी 
अधिक उन्नति नहीं हो सकी हे | इसका भुख्य कारण 

कनाडा यह हें कि जन्नवायु को प्रतिकून्ता के कारण देश का 
बहुत बड़ा माग ऊजाड है और उसकी उन्नति नहीं हो 
सकती | न्‍ 
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कनांडा का धरातल राकी पर्वतमाल्ना के पूर्व में चौरस है। उत्तर में 
ढुड़ा है, पूर्व में टुंडाा की सीमा १८० उत्तर अक्षाश रेखा तक है। ढुड़ा 
के दक्षिण में वन प्रदेश हैं| पश्चिम वन प्रदेश के दक्षिण में उपनाऊ मैदान 
है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक फेस्ते हुए हैं। अब वन प्रदेशों को 
भी साफ किया गया है और उनमें खेती की जा रही है। 

कनाडा में वर्षा गर्मियों में होती है और जाड़े में बर्फ गिरती है। पूर्व में 
वर्फ अधिक गिरती है और पश्चिम में बहुत कम | पूर्व में वर्षा अभिक द्वोतो 
है और पश्चिम में कम होती हैँ | पश्चिम में बिना विंचाई के खेती नहीं 
हो सकती | कनाड का जल्लवायु गेहूँ की पैदावार के ल्षिए. बहुत अनुकूल नहीं 
है क्योंकि फसल के पकते समय कमी कभी पालना पड़ जाता हे जिससे 
फसल नष्ट हो जाती है किन्तु अब ऐसे बीज उत्पन्न किए. जा रहे हैं जो 
शीघ्र पक जावे | 

कानाडा के मुख्य धन्धे चार हैं :--( १) खेती--विशेषकर गेहूँ की 
खेती (२ ) वनों से क्लकडो तथा पदार्थ प्रात करना, ( ३ ) पशुपालन तथा 
खनिज पदार्था को निकालना | | 

खेती की दृष्टि से प्रेरी ( ॥7॥7+6 ) प्रदेश के प्रान्त तथा पूर्व के प्रान्त 
मचत्तपूर्ण हैं। मेनोटोबा, ( '(४70004 ) सैस- कचुआन ( 888:स्‍ला९- 
शा ) और अल्वर्ट ( 8]0७५७ ) में गेहूँ बहुत अधिक उत्पन्न किया 
जाता हे | पूर्वाय प्रान्तों में खेती के साथ ताथ दूध मक्खन का घन्षा तथा पश्चु 
पात्नन भी होता है | गेह' को उत्पन्न करने की दृष्टि से कनाडा संसार के 
प्रशुख राष्ट्रों में से है । क्रमशः कनाडा में गेहूँ की उत्पत्ति को बढ़ाया जा रहा 
हैं। कनाडा में गर्मियों के दिन कम दोते हैं इव कारण जल्दी पकने वाले बीज 
उत्पन्न किये जा रहे हैं। पश्चिम में वर्षा कम होती है | वहाँ सिंचाई के साधन 
उपलब्ध किए, जा रहे हैं | जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं बहाँ 
सूखी खेती ( ॥07"9 िणां॥९ ) को जा रही है। जिन प्रदेशों में खेती 
नहीं हो सकती वहाँ दूध तथा मक्खन का घन्षा, भेड़ पालने का धन्धा तथा 
फल्नों को उत्पन्न करने का घन्धा होता है | 


कनीडा के वनों में अत्यन्त बहुमूल्य क्तकड़ी तथा अनन्त राशि वन सम्पत्ति 
भरी पड़ी है| पहाँ नदियों के द्वारा वनों की लकडा को भौद्योगिक केन्द्रों तक 
लाने की सुविधा है। अतएव यह घन्घा बहुत महत्वपर्ण हैं) ( वनों के- 
“परिच्छेद में देशी ) 

कनाडा खनिज पदार्थी के लिए, धनी है। कोयला यहाँ सब प्रान्तों में 
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मिल्लता है । परन्तु खानें उन्हीं स्थानों पर खोदी जाती : हैं जहाँ से-कोयद्ला 
बाहर भेजा जा सकता है। अधिकतर बन्द्रगाहों के समीप दी कोयल्ले की खाने 
: हैं. | :नावास्कोशिया ( १०ए४-5९०॥४४ ) वेंकोबर ( ४४९०प्र९० )- द्वीप 
तथा ब्रिटिश कोलम्बिया में कोयला निकाज्ता जाता है । अस्वर्टा के पश्चिमी 
भाग तथा क्राऊ-नेध्ट ( 0/0४४'४०४६ ) दरें में भी कोयत्ला पाया जाता है। 
-कनाड!। में लोहा अधिक नहीं निकलता परन्तु ज्यारजिया ( (607४० ) की 
खाड़ी: के समीप तथा नवास्कोशिया ( 7९०ए४-५००० ) में ल्लोह्ा निकाला 
'जाता है । कनाडा के यूकेन ( धपोट07॥ ) प्रान्त में सोना निकल्नता-हे । 
“आन्देरियो ( 00/0770 ) कनाडा का मुख्य खनिज आन्त- है| कनाडा-संसार 
'में सब्रसे अधिक सीसा (],0७) उत्पन्त करता है | आन्टेरियों प्रान्त के सडबरी 
(5000ग्रा'ए ) जिन्ने से संसार का ८९ प्रतिशत सीसा ( [,69०:) निकलता 
हैं | कनाडा संसार का ८६ प्रतिशत अवैश्टस उत्पन्न करता है। . 
पद्योगिक उन्नति की दृष्ठि से कनाडा पिछुडा हुआ है। इसका मुख्य 
कारण कुशल श्रमियों की कमी तथा घने आबाद प्रान्तों में कोयले का. अभाव 
है | क्रमश: जल्लविद्युत्‌ के अधिकाषिक उत्पन्न होने से यह कठिनाई कम होती 
जा रही है। जो कुछ भी उद्योग घन्धे हैं वे पूर्व के प्रान्तों में केद्धित हैं जहाँ 
कोयला तथा जन्न विद्यत्‌ दोनों ही हैं | लोहा रटील, कागज, चमडा तथा पूती 
कपड़े के धन्धे इनमें मुख्य हैं | 
कनाडा का जल्लमार्ग संतार में अद्विताय है। इस जल्मार्ग का उपयोग 

संयुक्तराज्य अमेरिका तथा कनाडा दोनों ही करते हैं | सेंट ज्लारेस नदी उन 
बडी बडी भीलों से जुड़ी हुई है जो स्वयं एक दूसरे से नहूरों द्वारा 
सम्बंधित हैं | समुद्री जहाज इन मरीजों के द्वारा कनाडा के मंध्य भाग तक 
पहुँच सकते' हैं। इनमें वेलेंड ( ५४७॥॥॥त ) नहर जो नायगरा से 
* समान दूरी पर 'बहकर नायगरा जन्न प्रपात को बचती हुई मील्लों को 
जोड़ती है महत्वपूर्ण है । इस नहर को २४ स्पानों पर फाठकों से रोक कर 
पानी को ऊँचा उठा दिया गयों है | इठसे भी अधिक महत्वपूर्ण तृ:नहर 
है जो छुपीरियर ओर हा रन मरीलों को जोडती है। इस जल्मांगं के द्वारा 
जद्दाज़ अन्द्र तक बहुत दूर तक जा सकते हैं | संयुक्तराज्य अमेरिका की ओर 
'से.जहाज ड्क्नथ ( ॥00|ए४)॥ ) तक जा सकते हैं | इस मार्ग को और छोटा 
“बनाने के ज्याजियन नहर को बनाया गया है | इस नहर-को वना कर ओठावा 
“नदी कोःनिपसिंगःस्लील से मिज्ञा दिया गया, और निय्रसिंग मील को श्य.रन 
भील से मिला दिया गया हे | सेंट-लारेंस का मार्ग एप्रिलः से नवम्बर तक 
खुल्ला रहता- है | शेष मद्दीनों में जम जाता है | 
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जह्भार्ग तो कनाडा का अद्वितीय है ही परन्त रेश् मार्ग भी अच्छा है। 
जो कुछ उन्नति कनाडा में हो सक्रती है वह जज्ञ मार्ग तथा रेलों के दी 
कारण हो सकी है | कनाडा में तीन मुख्य रेल पथ हैं--( १) कनैडियन 
पैत्िफिक रेलवे, ( १ ) ग्रोंड ट्रक पैसिफिक रेलवे, ( ६) कनेडियन नाएदंन 
रेलवे । ये तीनों ही रेलें पूर्व से परिचिम को मिल्लती हैं | इन रेलों को परिचिमके 
राकी पर्वत माल्ना के प्रदेश. में कहीं कह्ठीं १००० फीठ से मी प्धिक ऊँचाई को 
पार करना पड़ता है| कनाडा की रेल्ों को बनाने में वहुत परिश्रम ' ओर घन 
व्यय करना पड़ा है। सच तो यह है कि यदि ये रेलें पश्चिम को पूर्व से न 
जोड़ती तो पश्चिमी कनाडा एक जनझूत्य भूमाग रहता | 


घरातल के बनावट की दृष्टि से संयुक्तराज्य अमेरिका तीन मा्ों 

में बाँदा जा सकता हें--(२१) पश्चिम में राकी पर्वत 

संयुक्तराज्य अमेरिका मात्ना का पहाड़ी भाग, (२) पूर्व का अपल्लेशियन 

पव॑त मात्ता का पहाड़ी प्रदेश, ( ३) मैदान । 

पशिचिम के पहाड़ी प्रदेश में चौड़ी चौड़ी घादियों, नदियों की बेसिन, तथा 

ऊँचे पहाड़ों की बहुतायत है । इनमें केल्ीफोर्निया की घाटी बहुत उपनाऊ और 

आशिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। मैदान परिचिम में राकी पर्वत माला! के 

समीप ऊँचे तथा पूर्व में नीचे हैं। मेदानों के मध्य में प्रेरी ( 7४7०8 ) 

हैं। असलेशियन पर्वत माला का पहाड़ी प्रदेश पश्चिम की माँति अधिक ऊँचा 
नहीं है। यह प्रदेश ऊँचे नीचे पठारों और घाटियों से भरा हुआ है। 


यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि संयुक्तराज्य अमेरिका के पूर्वी 
भाग में वर्षा अधिक होते और जैसे जैप्रे पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं 
वैसे बेसे दी वर्षा कम होती जाती है| १००" देशांश रेखा इन दो मार्गों को 
विमक्त करती है। इसके पश्चिम में शुष्क माग है और पूर्व में वर्षा अधिक 
हैं | पूर्व भाग में खेती बहुत होतो है और घास भी बहुतायत से उत्पन्न 
द्वोती हे | पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने से सिंचाई अथवा सूखी खेती 
( 977 जिणागंतह8 ) होती है और घास उत्पन्न होती है जिंवके कारया 
पशुपान्नन खूब होता है । को 

- उत्तरी अमेरिक। में पश्चिमी भाग में सूखी खेतों ( 79 किएणणड़ ) 
की रीति खूब उफत्ष हुई है | सूखी खेती का छिद्धांत यद- है कि पा दिया 
खेतों को खूब जोता जाता है फिर नीचे की भूमि को दवा. कर हक उत्तका 
जाता है जिससे वर्षा का अन्न अधिक गददराई तक ना 207 ३ इंच) 
उपयोग कर संके | इसके ऊपर मिट्टी बिछा दी जाती दे 
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जिससे नीचे का पानी सूख नहीं पाता | जिस भूमि पर इस रीति से खेती 
होती है उस पर प्रतिवर्ष खेती नहीं की जाती है वरन एक वर्ष भूमि को 
विश्राम देकर खेती की जाती है | इस रीति से फसल बहुत अच्छी होती हे ! 
संयुक्तराज्य अमेरिका में खेती अन्य देशों की माँति नहीं होती । खेती का 
वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है कि एक क्षेत्र में एक ही वस्तु उत्पन्न होती है। 
उदाहरण के लिए गेहूँ का क्षेत्र ( ँ/॥९४६0९)६ ) कपास का न्षेत्र ओर 
मक्कई का क्षेत्र एघक्‌ प्थक्‌ हैं । 
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संयुक्तराज्य के उत्तरी मध्य भाग में गेहूँ बहुत उत्पन्न होता है । यहाँ 
गर्मियों में गर्मी ओर जाड़े में कड़ाके की सदी पड़ती है। पूर्व में वर्षा ४०, 
इंच ओर पश्चिम में १५ इंच होती है । इस प्रदेश में संयुक्तराज्य का दो 
तिद्टाई गेहूँ उत्पन्न होता है । उत्तरी तथा दक्षिणी डकोठा ([0॥:0॥9) और 
मिनीसोटा रियासतों में बसंत में फसल होती है, तथा नैबरास्का, कैनसास, 
मिसूरी, इंडियाना, ओहियो तथा इलीनियास में जाड़ों में गेहू” उत्पन्न होता 
है । गेहूँ अधिक उत्पन्न होने के कारण आदा तैयार करने का धन्षा यहाँ 
बहुत अधिक उन्नति कर गया है | इनके अतिरिक्त पश्चिम में कैल्लीफोर्निया 
तथा वाशिंगटन राज्यों में मा गेहूं उत्पन्न होता है। 

संयुक्तराज्य अमेरिका में मक्का की पेदावार बहुत अधिक बढ़ गई है| 
संसार में सबसे अधिक मक्का संयुक्तराज्य अमेरिका में ही उत्पन्न होती है। 
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उत्तरी मध्य भाग की दक्तिण्यी रियासतों और विशेषक्रर मध्य मित्रीठिपी बेसिन 
मका उत्पन्न करने वाज्ा क्षेत्र है। मक्का की पैदावार के बढ़ने का कारण यहाँ 
का माँध का घन्धा है | पश्चिम में घास के मैदानों में चराये हुए पशुओं (गाय- 
बैज्न और सूअर ) को मक्का के क्षेत्र में रखकर मोदा बनाया जाता है। इस 
प्रदेश में माँस का घन्धा उन्नति कर गया है। शिकागो, केनसास, तथा ओमाहा 
इस धन्धे के मुख्य केन्द्र हैं । 

शटल्लांटिक सप्रुद्र के समीप तथा मैक्छिको की खाड़ी का प्रदेश कपास श्ैत्र 
है । संयुक्तराज्य अमेरिका संधार में सबसे अधिक कपास उत्तन्न करता है। फिर 
भी कपास की माँग इतनी अधिक है कि पूरी नहीं हो सकती | कपास उत्पन्न 
करने योग्य जितनी भी उपजाऊ भूमि थी सब॒नोती जा चुकी है ओर उत्तर- 
पश्चिम में जलवायु अनुकूल न द्वोने के कारण कपाध उत्पन्न नहीं की जा 
सकतीं | टेक्सास, आरकैनसास, प,डमांट का पठार तथा दक्षिण पूर्वी समुद्र 
तट मुख्यतः कपास उत्सन्न करते हैं | 'बौल-वीविल नामक कीड़े के कारण 
संयुक्तराज्य अमेरिका की कपास की खेती को बहुत द्वानि पहुँची है। 


क्रपार-देत्र के दक्तिद म'ग में चावल की बहुत पैदाबार होती है) 
मिसितिपी नदी के प्रदेश में गन्ना खूब उम्पन्न छोता है। इनके 'अतिरिक्त तम्बाकृ, 
जौ और ओट के क्षेत्र भी हैं । संयुक्तराज्य के पूरी तथा पश्चिमी समुद्र तट के 
प्रदेश में फल्लों की पैदावार तथा दूध-मक्खन का धन्धा केन्द्रित है। 


यह्द तो पहले ही कद्दा जा चुका है कि संयुक्तराज्य में घास तथा नारे की 
बहुतायत है | इस कारण यहाँ सुअर, गाय वैज्ञ और मेड बहुत अधिक पाल्ली 
जाती हैं | पूर्व में सुअर अधिक पाले जाते हैं क्योंकि वहाँ मक्का बहुत उत्तन 
होती है। पश्चिम में गाय और श्रैज्ञ अधिक पाले जाते हैं क्योंकि वहाँ धास 
के मैदान अधिक हैं। पश्चिम के पहाड़ी प्रदेश में भेढ़े' अधिक पाली जाती 
हैं | पश्चिम में पाले गए पशु मी मक्का उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में लाकर मोटे 
किए जाते हैं इस कारण वहाँ मांस का घन्धा अधिक उन्नति कर गया है। 
संयुक्तरज्य अमेरिका में केवल खेती की पैदावार ड्वी बहुत अधिक नहीं है 
बरन खनिज पदार्थ मी इस देश में अंनन्‍्त राशि में मरे पड़े हैं। कोयच्ना, 
लोच्दा,तैल्न तथा अन्य खनिज पदार्थ यहाँ की खानों में मरे हुए हैं । संयुक्तराज्य 
अमेरिका खनिज पदायो की दृष्टि से अन्य सब देशों से घनी हे । 
संयुक्तराज्य अमेरिका में खेती की उन्नति के फल स्वरूप फरचा सा 
वहुतायत से उत्पन्न होता है। कोयला लोहा, तेल तथा जल्न-शक्ति की 
बहुतायत है, वनों में अत्याधिक वन-सम्पत्ति मरी पडी है, जलवायु ओऑद्योगिक 
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उन्नति के ल्लिए सर्वया अनुकू मर है, मार्ग! की सुवित्रा है, वया माल की खप़त' 
के लिए उत्तरी तथा दक्तिणी अमेरिका के बाजार समीप ही हैं । संक्षेप में 
संयु कराज्य अमेरिका को ओद्योगिक उन्नति करने की सभी सुविधायें मौजूद हैं 
इसी कारण पिछल्ले कुछ वर्ष में संयुक्तराज्य अमेरिका के उद्योग-घन्धों की 
उन्नति आश्चर्य जनक गति से हुई है। ।क्‍ 

संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्व की रियासतों में द्वी सारे उद्योग-धम्पे 
केन्द्रित हैं | जितने मी धम्थे संयुक्तराज्य अमेरिका में स्थापित हैं वे लगभग 
सी न्यू-इज्धलेंड की रियासतों तथा अपकल्ेशियन पर्वत प्रदेश की रियात्तों 
में केन्द्रित हैं। कोयला, जल्लशक्ति की बहुतायत, तथा जलवायु की 
अडुकूलता इसका मुख्य कारण हैं। अधिकतर भओद्योगिक केन्द्र कोयले 
की खानों के समीप अथवा समुद्र तठ पर स्थित हैं| इस प्रदेश में लोहा, 
स्टील, क'गज, यूती, ऊनी ओर रेशमी कपड़े का धंघा तथा चमड़े का 
घंधा मुख्य हैं | । 

ऐशा प्रतीत होता है कि भविग्य में संयुक्त राज्य अमेरिका ओद्योगिक 
उन्नति में सत्र देशों को पीछे छेड देगा | 


,  देंक्षिण अमेरिका के पश्चिम में ऐन्डीज़ पर्व॑त मात्ना है। उत्तर में 
गायना का ऊँचा प्रदेश है तथा पूर्व में ब्रेजील का 
दत्तिण अमेरिका ऊँचा प्रदेश है | इन तीनों पहाड़ों के बीच में विशाल 
मेदान हैं | दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भागं नीचे 

मैदान हैं । ऊँचा भाग ते। देश में बहुत कम है। 
दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग ऊष्ण कटिबंध में है इस कारण 
अधिकांश देश येरापियन जातियों के निवास येग्य नहीं है। यही कराण 
है कि दक्षिण अमेरिका पहाड़ी प्रदेशों पर ही अधिक आन्ादं है और 

उन्हीं प्रदेशों की अधिक उन्नति भी हुई है। 

* इस मह॒द्वीप में गर्मियाँ लग्बी ओर तेज होती हैं। अधिकतर वर्षा 
गर्मियों में ही हेती है | अमेजननद के प्रदेश में वर्षा अधिक अर्थात्‌ ८० इंच 
हेती है | शेष उत्तर के भाग में वर्षा ४० से ८० इंच तक होती है, हाँ 
दक्षिण में वर्षा कम है। जाता है । 

दक्षिण अमेरिका में ऐन्डीज पर्वत माला से निकल कर पूर्व में बहने 
वाली नदियाँ महत्तपर्ण हैँ। आरिनकेा ( 0/0000 ) अमेजन, तथा 
पराना मुख्य नदियाँ हैँ | अमेजन नदी ४००० मील ल्म्प्री है किस्त यह 
अधिकतर सघन वनों से आच्छादित प्रदेशों में बहती है इस कारण व्यापारिक 
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दृष्टि से इसका अधिक महत्व नहीं है| पराना और अस्ण॒ुये (87780॥9०) 
नदियों का बेतिन अधिक महत्तपूर्णा है क्योंकि यह मैदान शीताष्ण कथ्विन्ध 
में है | ये नदियाँ व्यापारिक दृष्टि से भी अधिक महत्वपु्णं है क्योंकि ये 
ऊष्ण तथा शीतेष्ण कटिबिन्घ के। जेड़ती हैं । 


यह महाद्वीप सघन वनों से मरा हुआ है। किन्तु सर के अतिरिक्त वन 
सम्पत्ति का अधिक उपयेग नहीं है। पाता, क्योंकि यहाँ मार्गा' की सुविधा 
नहीं है। अधिकांश दनों में कठोर लकड़ी है इस कारण यहाँ से लकड़ी 
मी बाहर नहीं भेजी जाती | फेवल पराना में पाइन के बन हैं जहाँ से पाइन 
बाहर भेजा जाता है । 


दक्तिण अमेरिका में वेयला नहीं है। इसी कारण कहाँ औद्योगिक 
उन्नति है।ना कठिन है | ब्राजील में ललाइा यथेष्ट पाया जाता है विन्तु माल | 
ले जाने की सुविधा न होने के कारण अधिक निकाज्ला नहीं जाता। वैनेज्यूला 
तथा केलम्बिय! में पैट्रोलियम. पीरु चित्ी में नाइट्रेट, तथा वेल्लीविया में 
दिन मिलती है। कुछ सैना और चाँदी उत्तर ऐल्डीज़ में तथा ताँता मध्य 
ऐन्डीज में मिलता है । संक्षेप में दक्षिण अमेरिका की यद्दी खनिज सम्पत्ति है। 


दक्षिण अमेरिका में खेती तथा पशुपालन ही मुख्य धंधे हैं। यद्यपि 
अधिकांश भूभाग जनशूल्य और वीरान है, फिर भी जहाँ जहाँ जनसंख्या 
बस गई है वहाँ खेती और पशुपा्तन होता है। दक्षिण अमेरिका में केवल 
४ प्रतिशत मृमि पर खेती होती है। इसका मुख्य कारण यद्ट है कि यहाँ 
जनसंख्या कम है । मुख्यतः चाय, कहववा, यरत्रा मेंठ ( ४8702 गाए९ ) 
चाय की माँति एक पत्ती, गेहूँ, मक्का और अव्फस्फा ( #'शिहि ) घास 
यहाँ की मुख्य पैदावार है | फहवा, यरबा मेठ, मुख्यतः ब्राजील में उत्पन्न 
होता है| गेहूँ” अधिकतर 'असजैनटाइन में उततन्‍न होता है। अब्फल्फा घास 
केतल अरजैनटाइन में ही उत्पन्न देती है. इस कारण यहाँ पश्चु पालन का 
धंघा बहुत होता है| मक्का समी भाग में होती है किन्त अरजैनठाइन में 
सबसे अधिक मक्का उत्पन्न की जाती है। क्रमशः ब्राजील में कपास तथा 
गस्ने की खेतों बढ़ती जा रही है। 


दक्षिण अमेरिका में ब्राज़स्न तथा अस्जैनटाइन महत्तपूर्ण खेतिहरर देश 
हैं । ब्राजीक्ष से कहवा बाहर भेजा जाता है और अरजैनटाइन से गेहूँ और 
मांस बाहर भेजा जाता है। संसार में अरजैनटाइन गेहूँ और मांस उत्पन्त 
करने वात्मों में प्रमुख है । - 


रे१८ ... आपिक भूगाल्र 


यह महाद्वीप क्षेत्रफन्न में संयुक्तराज्य अमेरिका के बराबर (.३० लाख 
| वर्ग भीज् ) हैं। यह एक नीचा पठार है । पूर्व की ओर 
आस्ट्रेलिया पूर्वी पव॑तमाला है | इस पर्वतमाला और समुद्र के बीच 
में चोड़ा मैदान है। आस्टे लिया का घरातल इस प्रकार 
का बना हुआ हे कि सब्र ओर ढाल है। उत्तर में कारपेन्टी की खाडी की 
दक्षिण में रेम नदी की ओ तथा पश्चिम में ईरी ( 0ए78 ) मील की 
ढाल्न हैं। 
आस्टे लिया का लगभग एक तिहाई भाग ऊष्ण कटिब्रन्ध में त्यित 
है| अन्दर की ओर गर्मियों में बहुत गर्मी पडती है। जाड़े के दिनों में दक्षिण 
पूर्व में अधिक ठंड होती है। वर्षा आस्ट्रेलिया में बहुत कम होती हे। 
उत्तरी भाग में वर्षा गर्मियों में होती है और दक्षिण-पूर्वी भाग में जाड़ों में 
वर्षा होती हे। किन्तु अधिकांश भीतरी आस्ट्रे लिया में वर्षा बहुत कम ( १० 
इंच ) होती है। वह शुध्क देश है। 
अधिकांश आस्ट्रेलिया शुष्क है | अन्द्र की ओर जल्लवायु गोरी जातियों 
के लिए अनुकूल नहीं है । 'अतएव अधिकांश आस्ट्रेलिया गोरी जातियों 
के निवास के अयोग्य है | परन्तु गोरे लोग एशियाई देशों के निवाधियों को 
आकर रहने देना नहीं चाहते | इस कारण यह प्रदेश जनझून्य है। केवल 
समुद्र तठ के समीपवर्ती मैदानों में आबादी है । यद्रपि आस्ट्रेलिया का बहुत 
सा प्रदेश मस्भूमि है परन्तु मद्भूमि में भी जहाँ सोना मित्लता है वहाँ खनिज 
केन्द्र स्पापित हो गए. मस्भूमि के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया में ऐसा भी प्रदेश 
है जो उपजाऊ बनाया जा सकता है परन्तु वे भाग भी जनसंख्या की कमी के 
कारण अमी तक वीरान पड़े हुए हैं । 
पानी की कमी के कारण आस्ट्रेलिया में खेती बारी के ल्लिए सिंचाई 
की आवश्यकता है । परन्तु इस देश में तिचाई के साधन भी अधिक उपल्लब्भ 
नहीं हैं। अधिकांश नदियाँ गरमियों में सूख जाती हैं | केवल “मरे!” और 
उठकी सहायक “मरमविजी”' अवश्य ही वर्ष भर बहती हैं। भीतर की ओर 
इन नदियों से सिंचाई की जाती है । इनके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया में सिंचाई 
का एक दूसरा साधन मी है। पूर्वी पर्वत मात्ला के पश्चिम में जो मैदान हैं 
उनमें पाताल फोड़ कु्ये ( 87068४४- ए७५ ) बनाने गए हैं | इन कुछओं 
की विशेषता यह है कि पएथ्वी खोदने पर जल बड़े वेग से ऊपर उठता है, 
या तो पानी बाहर आ जाता है, अथवा वह इतना ऊपर उठ जाता है कि 
पाइप के द्वारा उपयोग में ल्ञाया जा सके | कुछ लोगों का विचार है कि 
भविष्य में पृष्वी के गर्भ का जल कम हो सकता है। इस कारण उसे किफायत 
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से ख़र्च किया जाता है। किन्तु अधिकतर यह जल्ल नमकीन होने के कारण 
खेती बारी के लिए उपयोगी नहीं है केवल मेड़ों को स्नान कराने तथा पिलाने 
के काम में आता है |. 

आस्ट्रेलिया के मुख्य तीन घंघे हैं | कृषि, पशुपालन विशेषकर भेडों 
का पालना और खनिज पदार्थी को निकालना । आर्थिक दृष्टि से आस्ट्रेलिया 
के दक्षिण-पूर्वी नीचे मेदान महत्त्वपूर्ण हैं। यह मैदान उत्तर में कारपैनट्रिया 
(0४7ए००एंश्ा॥ ) की खाड़ी से दक्षिण के समुद्र तट तक फेल हुए हैं। 

खेती में गेहूँ आस्ट्रेलिया की मुख्य पेदावार है। आस्ट्रेलिया में जितनी 
भूमि पर खेंती द्योती है उसकी न्लगभग दो तिहाई भूमि पर गेहूँ उत्पन्न किया 
जाता है | न्‍्यू-साऊथ वेल्स, विक्टोरिया, द्तिण आस्ट्रृल्षिया और परिचिमी 
आस्टेलिया, ( का वह भाग जिसमें भूमध्यतागर ( (०१६७७ एाश्या 
568 ) की सी जल्लवायु है ) में गेहूँ बहुत उत्पन्न होता हे | मरे-डालिंग- 
ब्रेसिन ( ॥(पाए॥ए >िछागंग्रट-ायो) ) में मी गेहूँ की बहुत अधिक 
पैदावार होती है। 
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गेहूँ.के अतिरिक्त आत्ट्रेल्षिया में फल्लों की पैदावार भी अधिकता से 
होती है | वैसे तो जहाँ भी वर्षा ययेष्ट हे अथवा सिंचाई के साधन उपल्वब्ध 


३६० आिक भूभोल्त॑ के 
हैं वहाँ फन्नों को पैदावार होती है, परन्‍्ठ विक्ठोरिया ओर दक्तिण 
पस्ट्रे लिया में फल् बहुत उत्तन्‍न होते हैं । इन रियासतों में अंगूर भी 
बहुतायत से उसन्न द्वोता है और पिछलले वर्षों में अंगूर की शराब बनाने 
का धंधा यहाँ अधिक उन्नति कर गया है | उत्तर में कपास तथा गजन्ने की 
पैदावार होती है इनके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया में मक्खन का, भी घंधा 
होता है । 
शआस्ट्रेलिया में खनिज पदार्थों को निकालने का धंधा महत्वपूर्ण है। 
सोने के ही लातच में आरम्म में वहुत से लोग आस्ट्रलिया में आकर बसे ' 
थे | किन्त अब सोने को निकालने का पहल्तले जैसा महत्त्व नहीं है। कोयला 
और ठोना आस्ट्रेलिया में बहुत पाया जाता है | इसके अतिरिक्त ताँबा, 
चौँदी, सीसा ( ,090 ) ठिन, ओर ज़िक भी निकाज्ला जाता है। 
क्ान्तलेंड में माऊँट मारगन ( )0प7६ 078५7 ) चारटर्त-टावर 
( 0॥92/8 70७6० ) और जिम्पी, विक्टोरिया में बेंडिगो, और पश्चिम 
आर्ट्र लिया में कूलगा्डी ( (००४४०१०४७ ) माऊन्ट-मारगैरट ( (०प्रा। 
72४7'९४ ), तथा सरचिसन ( (४) 0)॥४०॥ ) मुख्य सोने की खानों - 
के केन्र हैं | किन्‍्त अब खानों से सोना कम निकलने लगा है और सोने का 
धंघा अपना महत्त्व खोता जा रहा है। 
न्यू-केसिल और सिडनी कोयले की खानों के मुख्य केन्द्र हैं । जहाँ से 
बहुत अधिक राशि में कोयत्ला निकाला जाता है। न्यू-सांऊथ-वेल्स का ब्रोकिन- 
हिल( 970:०॥ 7 ) खनिज केन्द्र प्रतिद्ध है | आस्ट्रेलिया का ६०[प्रतिशत 
चाँदी, सीसा, रांगा तथा ताँत्रा इन्हीं खानों से निकलता है। 
आस्ट लिया के शुष्क भाग में खेती तो नहीं हो सकती किन्तु यह प्रदेश 
भेड़ पात्ने के लिए, उपयुक्त है। यद्दी कारण है यहां भेड पालने का धंघा 
बहुत होता है। आस्ट्रेलिया संसार में सबसे अधिक और सबसे बढ़िया ऊन 
उत्पन्न करता है | संसार प्रसिद्ध मोरिनो जाति की मेढ़ यहीं पाली जाती हैं । 
आत्ट्र लिया में उद्योग धंषों की बहुलता नहीं है । फिर भी खेती के 
लिए यंत्र बनाने, ऊनी कपड़ा तेयार करने, तथा चमड़े की बल्तयें बनाने का 
घंघा बहुत तेज़ी से उन्नति कर गया हैं। क्रमशः यह घंघे और भी अधिक 
उन्नति करेंगे इसमें तंरेह् नहीं है। आस्ट्रेलिया का विदेशी व्यापार मुख्यतः 
ब्रिटेन से है। 
न्यू ज़ीलेंड आस्ट्रलिया के पूर्व में तीन बड़े तथा श्रनेक छोटे टापुओं का - 
एक उपनिवेश ऐ जो १६०७ में पृथक राज्य बना दिया 
स्यूज़ी लैंड... गया। यह द्वीप एक पर्वत माला के बचे हुए भाग हैं, 
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इस कारण घरातल पथरीला है | यहाँ वर्षा खूब होती है। इस कारण यह 
देश वनों से आच्छादित है । पाइन ( 76 ) यहाँ बहुतायत से 
होता है। 

दक्तिण द्वीप में कैन्टर्वरी के मेदान बहुत उपजाऊ हैं जह गेहूँ की खेती 
वहुत होती है। न्यूजीलंड के निवासियों का मुख्य घन्धा खेती करना, गाय और 
भेड़ चराना है | पिछले कुछ वर्षे। से फल्नों की खेती मी तेज्ञी से वढ गई है । 
उत्तर में अंगूरों की पैदावार होती है । न्यूज़ीलेंड भेड़ का माँस, ऊन तथा 
मक्खन और गेहूँ अधिक उत्पन्न करता हैं । येही बस्तुयें विदेशों को मेजी 
जाती हूँ | इस देश का व्यापार अधिकतर त्रिटेन से होता है । 

अफ्रीका का महाद्वीप यद्यपि पुरानी दुनिया का एक भाग हे परन्तु वह 

पिछड़ी हुई दशा में है। इस महाद्वीप का 'अधिकतर 
श्फ्रीका. भाग योरोपीय शक्तियों के आधीन है । यहां के मूत्त 
निवासी पश्चिमी देशों के पूं जी-पतियों दर खोले हुए, 

कारखानों तथा सोने की खानों में कुल्ली बच कर कार्य करते हैं| बैसे अभिकांश 
भाग में मूल निवासियों का मुख्य पेशा खेती करना शअथवा पशु पालन है| 
इस महाद्वोप में जो कुछ भी ओऑशद्योगिक उन्नति दृष्थिगोचर होती हे वह 
योरोपियन पूंजी-पतियों के द्वारा ही हुई है । परन्तु श्रमजीवी समुदाय में या 
तो मूल निवासी हैँ अथवा मारतय । 

इस महाद्वीप का क्षेत्रफल ११, ५०, ००० वर्ग मोल है । यह महाद्वीप 
एक विशाल पठार के रुप में फेला हुआ है । उत्तरी भाग कुछ नीचा है 
किन्तु दक्षिणी भ.ग बहुत ऊंचा है | अफ्रीका के पठार में बहुत बड़ी घाटियाँ 
हैं | इन घाटियों में बहुत बड़ी मीलें बन गई हैं । जान, मर त-सागर तथा 
लाज्न सागर इन्हीं घारियों में हैं । दक्षिण में यद्यपि घाटियों में सोलें बहुत 
हैं परन्तु हूं बहुत छोटी । 

अफ्रीका का महाद्वीप अधिकतर ऊधष्ण कटिबन्ध में है इस कारण 
जलवायु सारे महाद्वीप में एकता हो है । यदि पर्वतीय प्रदेश को छोड़ दे तो , 
शेप सारा प्रदेश गरमियों में बहुत गरम और जाड़ों में कम ठंडा है। पर्वतीय 
प्रदेश में जाड़ों में ठंड बहुत पड़ती है। 

इस मद्दाद्वीप में वर्षा एकठी नहीं दोती । उत्तरी भाग ओमें गरमियों के 
दिनों में जब सह्दारा को मस्भूमि बहुत गरम होती है ओर हवा बहुत हल्की 
हो जाती है. तब भूमध्य रेखा पर लगातार वर्षा होने की सीमा उत्तर 
में आ जाती है । जूलाई में इस वर्षा की सीमा टिम्बकट्ट की अक्तांश रेखा तक 

० भमू००--४६ 
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होती है। दक्षिण में वर्षा सरदी और गरमी के आरम्म में होती है | भूमध्य . 
सागर के प्रदेश ऊष्ण कटिब-्ध की सीमा पर होने से सूखे हैं, क्योंकि कक 
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रेखा ( (४70७ ) पर हवा भारी होती है । इस प्रदेश में दक्षिण से चलने 
वाल्ली हवायें भी वर्षा नहीं करतीं क्योंकि वे सहारा से आती हैं | दक्षिण में. 
भी मकर रेखा ( (४.7४0०० ) के समीप हवा भारी होती है इस कारया 
वह्दाँ से हवा दूसरी ओर चलती है और वर्षा नहीं होती । केप अन्तरीप में - 
पश्चिमी दवाओं से वर्षा खूब द्ोती है । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
भूमध्य रेखा के दोनों ओर वर्षा वहुत होती है किन्तु उत्तर में वर्षा होती 
ही नहीं । 
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जल्नवायु के अनुसार ही यहाँ की पैदावार भी भिन्न हैं | उत्तर तथा 
दक्तिणे में भूमध्य सागर की जल्नवायु होने के कारण वहाँ जैसी ही पैदावार 
होती है | भूमध्य सागर तथा भूमध्य रेखा के बीच में रेगिस्तान हैं। मूमध्य 
रेखा के समीपवर्ती प्रदेश में सघन वन हैं, ये वन इतने सघन हैं कि इनमें 
मांगा की सुविधा नहीं है। बाकी प्रदेश शुष्क है | जहाँ सिंचाई की 
सुविधा है वहाँ पेदावार होती है | दक्तिण में मदभूमि कम है किन्तु उत्तर में 
सहारा का विशाल प्रान्त एक भयंकर मस्भूमि है जहाँ पेदावार विल्नकुल्ल ही 
नहीं होती | 

इस महाद्वीप में वहुत सी जातियाँ निवास करती हैं, | उत्तर में अरब, 
दक्तिण सहारा में सुडानी, तथा बन्द निवास करते हैं और दक्षिण अफ्रीका में 
इब्शी तथा जुछू जातियाँ निवास करती हैं | 

यह देश नीक्ष नदी 
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खेती के योग्य हट ध्पौर # केले ०५7. - 4 | ७५ व्‌ ४ 

के घोड़ी सी भूमि पर 2 र्‌ः 

एक करोड सु ) दांत स 

एक करोड़ चान्नीस लाख कु, (री तने ॥ 


मनुष्य निवास करते हैं। ४9% ्छ् 
खेती बारी दी. हस . विशमनननमजनन- 

जनसंख्या का आधार है | यहाँ उद्योग धंधे उन्नत नहीं हुए हैं। ग्रीष्मकाल 
की वर्षा के कारण नील नदी में जो बाढ आती है उसी से खेतों की सिंचाई 
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होती है। नील नदी में २६ जून के आस पास बाढ़ आना प्रास्म्म होती हे, 
क्रमश; जल 'अधिक वढने लगता है और जल्न का रंग लाल मिड के मिल्न जाने 
से लाल हो जाता है| यह ल्लाल मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। सितम्बर के . 
महीने में नदी का पानी दोनों किनारों से ऊपर उठ जाता है और दोनों ओर 
पृथ्वी पर बहने क्लगता है । यदि पानी २७ फीट से भी अधिक' ऊँचा उठ : 
जावे तो बहुत: हानि होने की सम्मावना रहती है । बाढ़ के दिनों में नी . 
नदी के बाँघों पर दृष्टि जाती है क्योंकि बाँघों के टूट जाने से बहुत हानि 
हो सकती है | 2 
मिस्र का जलवायु पैदाबार के लिए वहुत द्वी अनुकूल है। यदि जल् 
मिल्न सके तो प्रत्येक स्थान पर पैदावार हो सकती है । यहाँ कपास, मक्का, . 
गन्ना, बाणरा, ज्वार, खजूर और चावत्ल को पैदावार खूब होती है | मिल 
में पृथ्वी पर जमा हुआ शोरा चहुत मिलता है । इस कारण खाद देने की 
उुविधा है । शोरा तथा नील नदी ने मिस को उद्यान वर्ना दिया है। यदि 
किसी वर्ष बाढ़ कम आती है. अथवा अत्यधिक आती है तो अकाल पड़ 
जाता है । दोनों ही दशाश्रों में अकाल पड़ जाता है। मिल्र में कपास बहुत 
उत्पन्न होती है साथ ही यहाँ की कपास बढ़िया होता है | ल्ंकाशायर, जापान 
तथा अन्य देशों को मिख से कपास जाता है | ' 
दक्तिण अफ्रीका में मुख्यतः पशु पात्नन, खेती गौर खनिज येह्दी तीन 
धन्धे मुख्य हैं । दक्षिण अफ्रीका में लगभग ४ करोड 
दक्तिण अफ्रीका भेड़े' तृथा ८० लाख बकरे हैं और प्रतिवर्ष बहुत सा 
ऊन विदेशों को यहाँ से भेज। जाता है | गाय ओर वेलों की संख्यों यहाँ एक 
करोड़ के लगभग है | दूध और मक्खन का घन्धा यहाँ उन्नत. अवस्था में ' 
है ओर मक्खन तथा पनीर यहां से विदेशों को मेजा जाता है।.., 
दक्तिण अफ्रीका में मक्का की खेती बहुत होती है किन्द गेहूँ कम उत्पन्न 
होता है| केप कल्लोनी में फल्न चहुतायत से उत्पन्न द्वोते हैं । 
खनिज पदार्थों की दृष्टि से दक्षिण अफ्रोका वहुत घना है ॥ ट्रांसवाल 
की सोने की खानों में अत्यन्त राशि में सोना भरा पडा है | किम्बरले तथा 
जोन्सबर्ग की हीरे की खानों से संसार के अधिकांश हीरे निकलते हैँ दक्षिण 
अफ्रीका के ट्रांसवा्न, आरेज-फ्रो स्टेट तथा जुलूलेंड में कोयला भी बहुत 
पाया जाता है | यहाँ से कोयला बाहर भेजा जाता है । इनके अतिरिक्त ताँवा 
टिन भी यहाँ निकाला जाता है। दक्षिण अफ्रीका का प्रदेश विशेष उन्नति 
कर गया है | यहाँ गमनागमन की सुविधायें उपलब्ध हैं और व्यवसाय मी 
खूब द्वोता है। 
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दूसरा भाग 
पन्द्रहवाँ परिच्छेद 
भारतवर्ष की प्रकृति 


भारतवर्ष एक विशाह्न मद्दादेश हे इसका त्षेत्रफन्न ( पाकिस्तान और 
हिन्दोत्तान मिल्लाकर ) १५, ७१, १०७ वर्ग मील है। यहाँ की जनसंख्या 
ल्लगभग ३६ करोड़ है । सम्पूर्ण मारत की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 
२००५ भील और चौड़ाई पश्चिम से पूर्व तक २५०० भील्न है | मोटे तौर पर 
हम कह सकते हैं कि रुस को छोड़कर वद्द समस्त योरोप के बराबर है। 
ध्न्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से मारत की स्थिति बहुत अच्छी है । पर्वीय 
गोल्ार्द्ध में उठकी स्थिति मध्य में है और वह हिन्द 
स्थिति महासागर के सर पर स्थित है इस कारण मिन्नमित्न 
देशों से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने में उसे बहुत बड़ी 
प्राकृतिक सुविधा है। अफ्रीका, योरोप , आस्ट्रेलिया तथा पवीय एशिया और 
अमेरिका को जो भी समुद्री मार्ग हैं वे मारत को उसकी स्थिति के कारण 
सुलम हैं ओर वह उन भागे! पर पड़ता है। यह मारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के लिए, वहुत ल्लामदाण्क बात है | उत्तर में पहाडों तथा दक्षिण में समुद्र के 
कारण मारत की प्राकृतिक सीमायें निर्धारित हो गई हैं। 
यद्॒पि उत्तर के पद्दाड़ों ने भारत को एशिया के अन्य देशों से एधकू कर 
दिया है और इस कारण उन देशों से स्थत्त द्वारा व्यापार करने में रुकावट 
होती है किन्तु फिर भी उचर पश्चिम में बहुत से दरें हैं जिनसे मारतवर्ष अपने 
पड़ोसी एशियाई देशों से व्यापार करता है | मुख्य दरें निम्नलिखित हैं :-- ' 
( १ ) बोक्षन का दर्रा --जिससे अफगानिस्तान को रास्ता जाता है। . . 
(२) कराकोरम का दर्र ( काश्मीर में ) जिससे तुकिस्तान को रास्ता , 
जाता है। 
(३,) जेल्लापल्ला का दर्स नो शिक्षिम से तिब्बत को जाने का मुख्य 
“मार्ग है ८ 
यह सभी दरें १४,००० फोट से अधिक ऊँचे हैं । 
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भारत का समुद्र तट कटा छुआ नहीं है और न तठ के पास बहुत से 

छोटे छोटे द्वीप ही हैं इस कारण भारत के समुद्र तठ 

भारत का सप्ुद्ध॒पर अधिक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं हैं। समीप का. 

तट तटवर्ती उप्रुद्र छिछन्ना चौरस ओर रेतीला है इस 

कारण उस पर अच्छे बंदरगाह अधिक नहीं हैं । 

कच की खाड़ी खम्मात की खाड़ी, पाकजल्लडमरूमध्य, मेनार की खाड़ी, और . 

गंगा के डेल्टठा पर ही समुद्र तट कटा हुआ है। यह सत्र छिछली हैं इस 

कारण उनकी बरावर मिट्टी निकालते रहने की आवश्यकता हद्ोती है तभी 
वह जहाजों के ए. ल्लिउपयोगी हो सकते हैं । 

जहाँ तक ज्षेत्रफल का प्रश्न है भारतवर्ष संसार के सबसे बड़े देशों में है | 

एशिया में तो वह निश्चय ही सबसे बडा देश है | हम यहाँ एशिया के कुछ 

बड़े देशों का क्षेत्रफन्न देते हैं :--- हे 


भारतवर्ष १६ लाख वर्ग मीत्न 
सायवेरिया श्दद १9१ १9 95 
चीन ( खास ) श्र ,) 38 क्र 
मंगोलिया ९३१ ,+ 8१ 9 
अन्य महाद्वीपों में 

योरोपीय रु ७१लाख. वर्ग मीक्ष 
कनाडा रेश $ 99 १99 
ब्राजील रेर ,, १9 99 
संयुक्तराज्य अमेरिका २६ ,, शत ग 

* आस्ट्रेलिया र६ ,; 8 ञ 


मारतवर्ष के ज्षेत्रफत्न के सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ 
अधिकांश भूमि मनुष्य के उपयोग में आती है किन्तु दस और कनाडा का 
बहुत सा भाग मनुष्य के लिए व्यर्थ है। आस्ट्रेलिया का अधिकोश भाग 
मर्भूमि है और ब्राज़ीज्ष का अधिकांश भाग सघन वनों से आच्छादित है। 
संयुक्तराज्य अमेरिका में भी पश्चिमी रियासतों में लाखों एकड़ भूमि मदभूमि 
हैं| इस दृष्टि से मारत का ज्षेत्रफन्न यथयेष्ट है और जहाँ तक भूमि का सम्बन्ध 
है भारत संसार के प्रमुख देशों में है । 


जहाँ तक जनसंख्या का प्रश्न है चीन को छोडकर भारत की जनसंख्पा 
संसार में सवसे अधिक है | चीन की जनसंख्या के बारे में अमी तक निश्चय 


भारतवर्ष की प्रकृति . ३६७ 


पूर्वक कुछ भी शात नहीं हो सका हे वहा तो जनसंख्या को केवल कूता गया 
कोई मनुष्य गणना नहीं हुईं है । 

मिन्न देशों की जनसंख्या १६३६ में इस प्रकार थी :--मारत ३८२० 
लाख, सायबेरिया ६०, लाख चीन ४१०० ल्लाख ( १ ) मंगोलिया ६० लाख, 
सोवियत रुस १६४० लाख, कनाडा ११० ल्ांख, त्राजोल्न ४१० लाख, 
संयुक्तराज्य अमेरिका १३१० लाख आस्ट्रेलिया ७० लाख | 

भारतवर्ष के इस विस्तृत ज्षेत्रफ्ष और बडी जनसंख्या के कारण कुछ 
विद्वान भारत को एक महाद्वीप कहते हैं। किन्तु वास्तविक बात तो यह है कि 
भारत एक बडा देश है । प्रकृति ने उठे एक भौगोलिक इकाई बनाया है, उसे 
भौगोलिक एकता प्रदान की है| य्यपि आज एक राजनैतिक कुचक्र के कारण 
भारत का विभाजन हो गया है किन्तु यह दोनों राज्यों के लिए. अहितकर है. 
ओर मारत तभी समृद्धिशाल्ती और उग्नत हो सकता है जबकि मारत के दो 
टठुक़डे मिल्लकर एक हो जावें। वास्तव में प्रकृति ने भारत को एक देश बनाया 
है । मनुष्य का राजनेतिक पागलपन चाहे उसे कुछ समय के लिए, विभाजित 
कर #के किन्तु बाद को उसे एक होना द्वी पड़ेगा । ५ 

यद्यपि पराधीन रहने के कारण भारत अर्थिक दृष्टि से पिछुडा राष्ट्र बना 
रहा किन्तु भारत में प्राकृतिक देन बहुत है । मारतवर्ष आाकृतिक देन का घनी 
देश है। तभी कुछ लोगों ने कहा है मारत एक घनी देश है जिसमें निर्धन 
मनुष्य रहते हैं। कारण यह है कि हम पराघीनता तथा अन्य कारणों से उस 
प्राकृतिक देन का पूरा उपयोग नहीं कर सके, उद्योग-घधों की उन्नति नहीं कर 
सके । किन्तु अब जब भारत ख्तंत्र हुआ है तो भविष्य में उसके आर्थिक 
विकास की बहुत आशा हे | भविष्य में वह संसार में प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र 
बनेगः इस में तनिक भी संदेह नहीं है । 

भारत का आर्थिक भूगोत्न हमें बतलाता है कि मारत के भावी आर्थिक 


विकास के लिए, उसके पास कौन से साधन हैं और उनका कित प्रकार पूरा 
पूरा उपयोग कियो जा सकता है। 


भारतवर्ष एक विशात्न देश है। यहाँ उमतत्न मेदान, गगनचुम्बी ऊँचे 
पर्वत, नदियों की घाटियाँ, विस्तृत मस्सूमि, सघन वन सभी प्रकार ' के प्रदेश 
देखने को मिल्लते हैं ।,किन्ठु एथ्वी की बनावट के अनुसार हम देश को चार 
भागों में बाँट सकते हैं । 
( १ ) हिमालय का पहाडी प्रदेश जो उत्तर में स्थित है । 
( २ ) गंगा ओर थिंध के मैदान जो गंगा के डेल्ट से सिंध के 
डेल्टा तक फेल्ले हुए हैं | 
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(३ ) दक्तिण का पठार जो मैदानों के दक्तिण में है । 

(४ ) तटीय मैदान जो दक्षिया पठार के पूर्व और पश्चिम में है | 
दक्तिय पढार के उत्तर पूर्व में जो प्रदेश है ओर जा आज़ पर्वतीय 
प्रदेश तथा गंगा के मैदान के नाम से प्रसिद्ध है किसी 
पर्व॑तीय प्रदेश. समय समुद्र में नीचे छिपा हुआ था | जिस समय दक्तिया 
पठार ज्वाल्लामुखी विस्फोट के कारण ल्लावा से ढक गया 
उसी समय पृथ्वी के घरातल सें ऐसा भयंकर परिवर्तन हुआ कि जिससे उत्तर 
के छिछले समुद्र का धरातत्न ऊँचा उठकर संसार के सबसे ऊँचे पर्वत में परिणत 
दो गया । इस नवीन पर्व॑त श्रेणी से नदियों ने प्रति वर्ष अनन्त राशि में मिट्टी 
तथा रेता ला ला कर इस छिछुल्ले समुद्र को पाठना आरम्म कर दिया ओर 
क्रमशः इस विस्तृत क्षेत्र को उन्होंने संसार के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में 


परिणात कर दिया | 

उत्तर का विशाल हिमालय पव॑त संसार भर के पहाड़ों से अधिक ऊँचा हे। 
इसको पर्वत श्रेणियाँ पामीर से आरम्भ होती हैं | इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में 
हिमालय की केवल एक ही भ्रेणी नहीं है। वास्तव में हिमालय पर्वत प्राय: 
तीन समानान्तर श्रेणियों से बने हैं | मेदान के किनारे वाली भ्रेणी मैदान की 
तरह ही मिट्टी, बछू, और कंकड़ की बनी है। यह- श्रेणी अधिक ऊँची. 
नहीं है इसे शिवालिक के नाम से पुकारते हैं। इसके उत्तर में दूसरी श्रेणी 
है जो पचास साठ मील चोडी ओर ६००० से १२००० फुट तक ऊँची . 
है । शिवालिक तथा इस श्रेणी के बीच में खुल्े हुए मेदान हैं | दूसरी श्रेणी . 
के उत्तर में ह्विमालय को तीसरी श्रेणी है जो सबसे अधिक ऊँची है | इस' 
भेणी की ओसत ऊँचाई २०,००० फीठ है | हिमालय कीं प्रसिद्ध ' चोटियाँ 
नंगा पर्वत, नंदा देवी, गोरीशंकर ( माउंठ-एवरेस्ट ) किचिंचिंगा और 
धघौल्लागिरि इत्यादि श्रेणियाँ इसी में हैं | इस श्रेणी की कई चोटियाँ साल भर 
तक वरफ से ढकी रहती हैं।इस श्रेणी के दरें मी १६००० से १८००० 
फीट तक ऊँचे हैँ। इस कारण इनको पार करके तिव्बत के पठार में जाना 
बहुत दुष्कर हैं। मार्ग अत्यन्त दुर्गम होते हैं। केवन्न पंगडडंडियाँ मात्र 
हु होतं हैं । मनुष्य अथवा पशु का तनिक भी पैर फिकल्लने पर हजारों फीट - 
गहरे गड़द्टों में गिरने की आशंका प्रत्येक क्षण वनी रहती हैं। नदियाँ भयंकर * 
तथा अत्यन्त गहरी कंद्राओं में होकर बहती हैं जिन्हें रस्से के पुल से पार 
करना पड़ता है। यही कारया हे कि हिमालय उत्तर भारत तथा तिब्बत में 
एक 'अभेद्य दौवार कं। माँति खड़ा है ओर किसी प्रकार का आवागमन तथा 
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व्यापार कठिन है। योरोप में आत्पस के दरें ४००० से ७००० फीट तक 
ऊँचे हैं । इन दरें में से द्वोकर रेलवे ल्ाइनें इटली को जम॑नी, आएिट्रिया, तथा 
स्वीटजरलेंड से जोड़ती हैं। इस कारण वहाँ का व्यापार बढ़ गया है। 
किन्तु हिमालय की पऋभेद्य दीवार ने मारतवर्ष को शअपने पड़ोसी देशों से सर्वधा 
धथकू कर दिया है। 
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हिमालय के पश्चिम में हिन्दूकुश है जो दक्षिण की ओर अफगानिस्तान 
में चला गया है। पश्चिम में सुलेमान पहाड़ उत्तर से दक्तिण की ओर गया 
है। उल्लेमान के दक्तिण में ओर सिन्ध के पश्चिम में किरयर पह्दाड़ की 
श्रोणियों समुद्र तक चली गई हैं । 

हिमात्लय की पश्चिमी पर्वत शाखायें नीची और उजाड़ हैँ। नदियों ने इन 
पहाड़ियों को काट कर छुगम दरें बना लिए हैं | उनमें खैबर तथा बोल्लन के 
दरें महत्वपूर्ण हैं | शताब्दियों से भारतवर्ष का अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से 
जो कारबाँ द्वारा व्यापार होता आ रहा है वह्द इन्हीं दरो का प्रसाद है| इन 
दर में से केवल व्यापारी ही "आते रहे हों यद्दी बात नहीं है, भारत्वर्प प्‌ 
० भू०---४७ ह॒ 
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बाहर से जितने भी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया उनकी सेनाश्ों ने 
इन्ही दरी में कूच किया था। 


पूर्व में त्रह्मपुत्र नद के मोड़ के आगे हिमालय को शाखायें दक्षिण की 
ओर चली गई हैँ | पटकोई, नागा, तंथा लुशाई पहद्दाडियाँ आसाम को त्ह्मा से 
पृथक करती हैँ। मनीपूर राज्य में होती हुईं ये पद्दाडियाँ अक्मा के अराकान 
योमा से मिलन जाती हैं और इरावदी के मुहाने के पश्चिम की ओर नीग्रेंस 
अन्तरीप में समाप्त हो गई हैं | इनके अतिरिक्त ज्यन्तिया, खासी ओर गारो 
आसाम की घाटी को सिन्नदु० और कछार से अलग करती हैं | हिमालय की 
पूर्वीय श्रेणियाँ सघन वनों से आचछादित हैं । 

हिमाल्नय की तीसरी श्रेणी जिते मह्दान हिमालय के नाम से पुकारा जाता 
है भौ( दूसरी श्रेणी के बीच दो चौडी घाटिया हें | काठमाँडू की घादो और 
काश्मीर की घाटी । यह बहुत चौड़े मैदान हैं जो पाँच हजार फीट की ऊँचाई 
पर स्थित हैं ओर चारो ओर ऊँचे पहाड़ों से घिरे हुए. हैं। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि यह पहले विशाल मौीलें थीं जो मिट्टी से मर जाने के 
कारण मैदानों में परिणत हो गई' | 


इसी प्रकार शिवात्षिक ओर द्विमालय के बीच में चोडी घारियां हैं जिन्हें 
दून कह्दते हैँ | इसी ल्लिए. देहरादून नाम पडा है । द्विमाल्नय से जो मिट्टी और 
पत्थर तेज नदियों बद्दाकर लाती हैँ उनके जमने से ये घाटियाँ बनी ह । ये 
नदियों के बहाव में शिवात्षि|्र पहाडों से झकावट पडती है इस कारण ये 
नदियाँ बहुत सी मिट्टी और पत्थर उन मैदानों में मा कर देती हैं जो 
शिवात्षिक ओर हिमाह्यय की प्रारम्मिक पहाडियों के बीच में हैं | 


हिमालय के साथ साथ जहाँ वे मेदानों से मिल्लते हैं मेदान हूँ जिन्हें भाभर 
कहते हैं जिनमें नदियों की त्ाई हुई मिट्टी, रेत और पत्थर जम जाता है। भामर 
में वास्तव में चूने के पत्थर का बाहुलथ है इस कारण छोटी छोटी नदियाँ यहां 
सूल् कर अन्द्र बहता हुँ आर केबनन्न बड़ी नदियाँ द्वी ऊपर रद्द जाती हैँ। यह्‌ 
भाभर के मैदान उत्तर और उत्तर पश्चिम में अधिक विस्तृत है किन्त॒ पूर्व में 
कम विस्तृत है । 


यह जल जो कि भाभर में सुख जाता है वहाँ फिर प्रगट द्ोता है जहाँ कि. 
मैदान आरम्भ होते हैं| इसका परिण्णाम यह होता है कि हिमालय के समीप- 
तर्ती मैदानों का बहुत सा भाग 'नम' और दल्लइल्न हो जाता है। इसे तराई 
कते हैं। “तराई' के मैदानों में वहुत नमी रहती है, घने जंगल खड़े हैं | यहाँ 
का जल्लवायु अधिक नमो द्वाने के कारण मनुष्य निवास के उपयुक्त नहीं है। 
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तराई का विस्तार पूर्व में अधिक जल्लवृष्टि के कारण अधिक है परिचिम में 
वह बहुत कम हे | 


हिमालय का हमारे देश के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है। हिमालय का भारत के जलवायु पर 
भारत पर हिमालय गहरा प्रभाव है। भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा 
का प्रभाव होती है उसका मुख्य कारण द्विमालय पर्वत हो हें 
मानसून इन पद्दाड़ों से टकराकर सारा पानी उत्तर के 
मेदानों में गिया देती है। यदि उत्तर में हिमालय की श्रेणियाँ न होतीं तो 
मानसून हवायें उत्तर भारत को पार करके चल्ली जातीं और वह सूखा 
रेगिस्तान बन जाता। केवल हिमालय से यही ल्लाम नहीं है वरन उसका 
ढाल ओर जल का बहाव इस प्रकार का है कि जो नदियाँ भारत की सीमा 
के बाहर उत्तर तिव्बत से निकलती हूं ये भी दक्षिण की ओर मुडकर 
मारत के मेदानों में आजाती दें। इस प्रकार जो वर्षा भारतवर्ष की ओर होती 
है और जो वर्षा भारत की सीमा के बाहर होती है उन सत्र का लाम भारत 
को मिल्लता है| हिमालय से निकली हुई नदियों पर ही हमारे देश का मुख्य 
धंघा खेती निर्भर है | हिमालय पर बर्फ जमी रहने के कारण उससे निकल्ली 
हुई नदियों में गरमियों में भी ययेष्ट जन रद्दता है जिससे सिंचाई होती है। 
द्विमालय उत्तर की अत्यन्त ठंडी हवाओं को उत्तर के मेदानों में आने से 
रोक सता है। यदि उत्तर में हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ न होतीं तो उन 
ठंडी हवाओं से उत्तर के मेदानों की खेती को बहुत द्वानि पहुंचती । 
इसके अतिरिक्त उन पहाड़ों पर जो सघन बन है उनमें बहुमुल्य कड़ी, 
घास, जड़ी बूटियाँ, छात्र, कल्न, गोंद, इत्यादि पदार्थ अनन्त राशि में भरे पड़े 
हूं उनका बहुत से धंघों में कच्चे पदार्थ ( [१७७ 700५४) ) के रूप में 
उपयोग द्ोता है (हिमालय की वन सम्पत्ति के विषय में आगे विस्तारपूर्वक लिखा 
गया है) जो कुछ भी हिमाल्तय को वनपम्पत्ति के विषय में इमें ज्ञात है उससे 
यह.तो कटह्ठा ही जा सकता हे कि प्रकृति ने इन वनों में अद्टट सम्पत्ति मरदी 
है। देश के बहुत से घंघे जैसे कागज़, दियासलाई, तारपीन का तैन्ल इत्यादि 
बनों की क्षकड़ी पर ही निर्मर हैं । 
द्विमालय ने भारत की प्राकृतिक सोमा बना दी है 'ओर विदेशी आक्रमण 
से भारत की रज्ा का प्रबंध कर दिया है। केवल्ष उत्तर पश्चिम में जो बोलन 
और खेबर के दरें द्वी ऐसे खुले मार्ग हैँ कि जिनसे भारत का अपने पड़ोसी 
राप्ट्रों से सम्बन्ध स्थावित होगया है| शतान्दियों से भारत के अपने पड़ोसी 
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अफगानिस्तान से जो कारवां द्वारा व्यापार होता है आंरहा हे वह इन्हीं दर 
का प्रसाद है | इन दरों से केवल्ल व्यापारी ही आते रहे हों यही बात नहीं है 
भारत पर बाहर से जितने आक्रमण हुए हैं वह इन्हीं दर के द्वारा हुए हैं । 

यदि भविष्य में हिमालय के प्रदेश में जल्लविद्युत्‌ की उन्नति हो जिसके 
ल्षिए. वहाँ बहुत सुविधा है तो हिमात्नय से वनों में मिलने वाले कच्चे सात्म से 
ह्विमात्नय प्रदेश में उद्योग-धंधों की स्थापना हो सकती है | 

हिमालय से यह सब ल्लाभ होते हुए मी यह तो कहना होगा कि वह 
उत्तर में एक महान्‌ अमेद्य दीवार की भाँति खड़ा है और उसने भारत 
का चीन इत्यादि एशियाई राष्ट्रों से व्यापारी सम्बंध स्थापित होने में रुकावट 


डाली है। 2 0 
हिमालय के दत्निण में सिंध और गंगा का उपजाऊ मैदान है।यह 


संसार के अत्यन्त उपजाऊ प्रदेशों में से हे । इसकी 
गंगा ओर सिंध भूमि अत्यन्त उपजाऊ है | इस कारण यह बहुत घना 
फे मैदान आवाद है । यह वह प्रदेश है जहाँ मास्तवर्ष की प्राचीन 
सम्यता का जन्म हुआ था। इसमें सिंध का अधिकांश 
भाग, उच्तरी राजपूताना, पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार, बंगानज्न, तथा आधा 
आसाम सम्मिलित है । यह मेदान पश्चिम में अधिक चौड़ा ओर पूर्व में 
कम चौड़ा हे | इसका क्षेत्रप्न १ लाख वर्ग मील है। इस विशाल्न मैदान 
में कहीं पत्यर का नाम तक नहीं है। इस मेदान में खोइने पर १००० फीट 
गहराई तक कहीं चद्दानों का चिन्ह दृश्गोचर नहीं हुआ। राजपूताने 
का विस्तार ४०० मील लह्लमम्बा और १०० मील चोडा है| अरावज्नी पहाड 
ने इसे दो भागों में बाँठ दिया है। दक्षिणपर्वी भाग गंगा का बेसिन हे 
और उत्तर-पश्चिमी माय थिंध का बेसिन है । वास्तव में यद्दी भाग मस्भूमि 
है । यह मदभूमि हवा द्वारा उडा कर ज्लाई बाद से बना है | उत्तर में भामर 
तथा तराई को छोड कर शेष मेदान में गंगा और सिंघ की सहायक नदियों 
का जाल ब्रिछा हुआ है ओर इनके द्वारा ह्लाई हुई मिट्टी से द्वी यह मेदान 
बने हैं | | 
उत्तर में जहाँ हिमालय की श्रेणियाँ आरम्म होती हैं वहाँ पर असंख्य 
नदियों ने कंकड ओर पत्थर के ढेर इकट्ठा कर दिए हें। यह पथरीले ढाल 
ट्विमालय पह'्ड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाये जाते हैँ। इन्हें मामर कहते 
हैं । इस “मामर” प्रदेश में चूना अधिक होने के कारण छोटी छोटी 
नदियों और नालों का पानी इस प्रदेश में सूख जाता है। केवल बडी बड़ी 
नदियों का पानी ऊपर बहता है। अतएव इस प्रदेश में खेती नही हो 
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सकती । “मामर” ५ सील्ल से क्लेकर २० मील तक चोडा हे। खेती न 
हो तकने के कारण इस प्रदेश में प्रायः आबादी नहीं है । 

“सामर” के आगे जमीन मैदान में मित्न जाती है। यहाँ पर वह पानी 
जो भामर में अन्दर चल्ला जाता है पृथ्त्री पर प्रगठ होता है | इसछे यहाँ दुलदक्त 
और नमी बहुत है। इस नम प्रदेश में लग्बी घास और सघन वन हैं परन्तु नमी 
अधिक होने के कारण यहाँ मल्लेरिया का अधिक प्रकोप रहता है इस कारण 
आबादी बहुत कम है । इस मल्लेरिया के प्रदेश को तराई कहते हैं । परिचिम में 
वर्षा कम होती है। इस कारण पश्चिम में मैदानों तथा माभर के बीच में 
तराई नहीं है। पूर्व तथा मध्य में तराई का प्रदेश है जी कि माभर से 
अधिक चौड़ा है । 

गंगा और ठिंघ के मेदानों में दक्तिण में पठार हैं। यह पठार का 

प्रदेश भारतवर्ष का सबसे प्राचीन द्विस्सा है। यह पठार 


पठार का प्रदेश कई बड़े और छोटे पढठारों में विमाजित है | 
यह पठार अरावल्ी तथा पश्चिमी और पूर्वी घाटों द्वारा 
एक दूसरे से पथक्‌ कर दिए गए हैं । 


दक्तिण का पठार असंख्य वर्षो से समुद्र के गर्म में नहीं गया है। 
वास्तव में यह भाग खुली घाटियों का प्रदेश है यहाँ ढाल अधिक नहीं हैं 
ओर नदियाँ घीरे धीरे बहती हैं। कहीं कहीं पद्दाड़ियों का ढाल बहुत अधिक 
है परन्तु अधिकतर प्रायद्वीप में वास्तविक पर्वत श्रेणियाँ नहीं मिल्लतीं | 

गंगा ओर सिंध के दक्तिण में मान्नवां और बुंदेलखंड की जमीन धीरे 
धोरे ऊँची द्ोती गई है। मालवा पठार में विंध्याचल पर्वत ऊँचा 'भौर लम्बा 
है । यह वभ्वई प्रान्त से आरम्म होकर मध्यप्रान्त, बघेलखंड, संयुक्तप्रान्त में 
दोते हुए बिद्ार उड़ीसा प्रान्त में सोन घाटी तक फेला हुआ है। यह पहाड़ 
गंगा के प्रदेश को नर्मदा, ताती, और महानदी से मिल्लने वाले पानी से 
प्रथक्‌ करता है। 

माल्नवा पठार के पश्चिम में अरावज्ली की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व की 
ओर ये पद्दाडियाँ पतल्ली होती गई हैं ओर देहली के समीप ये पह्टाड़ियाँ 
समाप्त हो गई हैं । अरावली की पहाड़ियों को बनास, माही, और दूनी 
नदियाँ पार करती हैं। ये नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती हैं। चम्बन्ल 
नदी पूर्व की ओर बह कर जमुना में मिल्ल जाती है | मारऊँड आबू इस पर्वत 
माला का सबसे ऊँचा स्थान है | 

नर्मदा के दक्षिण को दक्षिण का ऊँचा पठार कहते हैं। यह निभ्ुजाकार 
हे और सब्र तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। उत्तर में सतपुड़ा को पर॑द्र 
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श्रेणी है | नर्मदा की घाटी विंध्याचल और सतपुडा को प्थक्‌ करती है। 
सत॒पुडा की पर्वत श्रोणी में मद्दादेव की पद्दाडियाँ सबसे ऊँची है जित पर 
पंचमढ़ी स्थित है | सतपुरा की पहाडियाँ पूर्व में छोटा नागपूर तक फैन्नी 
हुई हैं | सतपुडा में सब नदियाँ गहरी घाटियों में द्ोकर बहती हैं। सतपुडा 
के दक्षिण में तातती की घादी है। नर्वदा और ताप्ती को चौडी घादियों के 
मैदानों में लावा से उत्पन्न हुईं मिद्ठी पाई जाती है जो उपजाऊ है। 

पठार के पश्चिमो किनारे पर पश्चिमी घाठ तथा पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट 
स्थित हैं | पश्चिमी घाट एक अभेद्य दीवार की माँति पठार के पश्चिमी किनारे 
पर खड। हे | इसमें से होकर आने जाने का मार्य केवल कुछ दरें में से 
होकर जाता है | इनमें मोर घाट।ओऔर चात्न घाट मुख्य हैं। पश्चिमी घाट 
तथा समुद्र में अधिक अन्तर नहीं है। इस कारण पश्चिमी तट का मैदान - 
बहुत पतल्ली पट्टी की भाँति हैं। पश्चिमी घाठ को पार करके 'अखसागर में 
गिरने वाज्नो नदियाँ बहुत क्रम हैं | परन्तु पश्चिमी घाट के पूर्व वया पश्चिम 
में निकलने वाली बहुत सी नदियाँ हैं| पश्चिमी ढाल से निकल कर अरब 
सागर में गिरने वात्नी नदियों की संख्या बहुत अधिक है किन्त वे बहुत 
छोटी हैं। जो नदियाँ पश्चिमी ढाल से निकल्नती हैं, वे क्लम्बी हैं। उनकी 
घाटियाँ चौडी हैं और उनके मुद्दाने बड़े हैं | मारतवर्ष का पश्चिमी किनारा 
किसी समय अफ्रीका से मिल्ला हुआ था | बाद को बीच की भूमि समुद्र के 
गर्भ में चली गई | पृथ्वी के इस परिवतंन के समय इस पर्वतश्रणी का 
प्रादुर्भाव हुआ | 

पूर्वी घाट, पश्चिमी घाठ की भाँति ऊँची और एकसी नहीं है। बहुत से 
स्थानों पर नदियों ने इछ पर्वत श्रेणी को काठ कर अपने डेल्टे बना लिए 
हैं । इन पहाड़ों तथा समुद्र के बीच में एक नीचा मैदान है जो पश्चिमी 
समुद्र तट के मेदान के समान है | केवत्ल अन्तर इतना ही है कि पूर्वी तटीय 
मैदान अधिक चोड़े और विस्तृत हैं । पूर्वी घाठ नीचे और बहुत हूटे फूटे हैं । 
इस कारण यहाँ मार्ग आसानी से बनाये जा सकते हैं | पूर्वी घाट दष्तिण में 
नीलगिरि पहाड़ियों के द्वारा पश्चिमीघाट से जुड़े हुए हैं। 

नर्वदा और ताप्ती की घाटियों में बड़े विस्तीर्ण तथ। उपजाऊ भेदान हैं। 
नर्मदा के मैदान जबल्लपूर से हरदा तक २०० मील की ह्मम्बाई में फेन्ने हुए 
हूं । इस नदी की घादी १२ मील से सेकर ३५ मील तक चौडी है। ताप्ती के 
मेंदान की लग्बा'ई १५० मील तथा चौडाई ३० मील है | ताती की सहायक 
अमराबती का मैदान भी १५० मील लंबा तथा ४० मील चौडा है। परन्तु 
जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं उनकी घादियों सें मेदान नहीं हैं। इन 
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नदियों के अतिरिक्त प्रायद्वीप में ऐसी मी नदियाँ हैं जो गंगा और यमुना में' 
जांकर मिल्षती हैं| . 


भारतवर्ष के दक्षिणी पर्वतों में नीजगिरि का पहाडु मुख्य है| इसी पर्वत 
पर उटठकमंड श्यित है | पान्षघाट नदी के दक्षिण में नील्लगिरि पर्वत के समान 
ही 'अनामन्नाई का पठार भी है ।इनके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे पठार 
हैं जिनके किनारे के पास की भूमि बहुत नीची है। परन्ठु पद्दाड़ो को बने 
अभी बहुत धमय नहीं हुआ इध क.रण नदियाँ अब भी अपनो घाटियाँ 
बना रही हैं | 
दक्षिण पठार चारों ओर मैदानों से घिरा है। उचर में गंगा और 
सिन्ध का मेदान, पूर्व में गंगा का मैदान, तथा पूर्व का 
तटीय मेदान वटोय मैदान है। दक्तिण में मी पूर्व. का तदोय मैदान, 
तथा पश्चिम में पश्चिम का तटीय मैदान है। 
पूर्वी घाट और वगाल्न की खाडो के बीच में कारोमंडल्ष का चौडा विस्तृत 
उपजाऊ समतक्ष तटीय मैदान है । पश्चिमी घाट और अरब सागर का तठीय 
मेदान तंग है और मालाबार के नाम से प्रसिद्ध है । 


भारतवर्ष में मु ख्य चार प्रकार की मूमि हैं--( १) क्लाज्न भूमि, (२) 
काल्ली-कपास की भूमि जिसे रेगर भूमि भो कहते हैं 
भूमि मिद्ी (३) गंगवार भमि ( ॥॥०४४| 50 ) यह मिट्टी 
बहती हुई नदी की घार के साथ आकर जम जाती है | 
" (४) ल्ेटियाइट ( धाठप६8 ) मूमि। 
लाल ज्ञमीन ( 0098:४॥78 50] ) विंध्या के मोचे सारे प्रायद्वीप 
में पाई जाती है। यद्द ज़मीन सारे मद्गास अ्रांत में, मेसूर राज्य में और बम्बई 
के दक्तिणयात्तर में पाई जाती है । यह मिट्टी हैदराबाद के पूर्वी हिस्से में भी 
फेन्नी हैं तथा! मध्यप्रदेश से उड़ीसा प्रान्च, छोटा नागपूर और बंगाल के 
दक्षिण तक फेली हुई है। यह मिट्टी बुंदेलखड और राजपताने को कुछ 
रियासतों में मो पाई जाती है । 
इस मिट्टी का रंग गाढा लात, भूरा या काज्ना होता है। इस जमीन 
की गहराई और उपजाऊपन मिन्न मिन्न एयानों पर मिन्न मिन्न हे और 
इसका तत्व मी भिन्न मिन्न प्रकार का होता है। साधारयात्त: ऊँची जगहों 
में यह कम उपजाऊ, कभ गद्दरी, पथरीली और इलके ल्लाज्न रंग की होती 
है | जहाँ इस जमीन की गहराई अधिक द्वोती है वहाँ यदि पानी यथेष्ट 
परिमाण में मिक्ष जाये तो खूब अच्छी फसकत्न उत्पन्न हो सकती है | इस ममि 
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में नोषजन ( (702०7 ) रुफ़रिक अम्न ( 206फञा0"० ै#०ं। ) 
ओर दा मस ( सथ्ायप8 ) की कमी द्ोती है। किस पोटास और चूना 
यथेष्ट होता है । 

काल्ली कपास की भूमि या रेगर भूमि दक्षिण की सारी ऊँची भूमि 
( ४896-६० ) में पाई जाती है। यह जमीन ह्गभग दो लाख वर्ग 
मील् मैं फेली हुई है | बम्बई प्रान्त में, सारे बरार में, हेदराबाद रियासत 
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था मध्य प्रान्त के पश्चिमी हिस्ते में, तथा मद्रास प्रान्त के बिक्लारी, 
करनाल, कडाया, कोयमबद्र और टिनावेक्षी जिल्लों में पाई जाती है। 
किन्तु प्रत्येक स्थान पर मिद्दटी एक सी उपजाऊ नहीं है। पहाडियों के 
ऊपर यह भूमि कम गहरी और कम उपजाऊ है । जहाँ वर्षा श्रच्छी द्ोती 
है वहाँ यह भूमि खूब उपजाऊ है। घाियों में पाई जाने वाली काल्ली 
मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है। रेगर या काल्ली भूमि बहुत बढ़िया 
दनेदार ओर काल्ली होती है। यह वहुधा गीली 'और चिकनी द्वोती है। 
एक अच्छी वर्षा के थोड़े दिनों दी बाद यह खेती के योग्य हो जाती है। ' 


भारतवर्ष की प्रकृति ३७७ 
गौली भूमि सूखने पर सिक्ुड़ जाती है और उसमें बहुत सी दरार पड़े जाती 
हैं। इसका काल्ला रंग इसके कणों में लोहे के मिले रहने के कारण है। इस 
मिंझी में चूना ( 080०० .) और भगनौसियम कर्बनेट ( [48768 ंएा। 
(00070 ) यथेष्ठ परिमाण में ।मलते हैं। किग्ठ नोषजन ( पधर०- 
8970 ) की इसमें भी कमी है । 

पानी के बहाव से वद्द कर आई हुई मिट्दी (॥०रं॥ ४8०) भारत में 
सबसे अधिक पाई जाती है और यह अत्यधिक उपजाक है | विंधु नदी से 
लेकर गंगा के कछार तक इस प्रकार को मिट्टी फेल्ी हुईं है | इसका च्षेत्रफन 
तीन लाख वर्ग मील हे। प्रायद्वीप के दोनों किनारों पर यह जमीन कम या 
अधिक चौड़ाई में पाई जाती है । अधिकतर यह भूमि गोदावरी, कृष्णा और 
कावेरी के मुद्दानों और उनके आसपास फैली है । इस मिह्दी में स्फुरिक अम्ल 
.(( शाण्करग्पं5 गरल॑त ), नोषणन ( >र02०0 ) व झूसत 

( स्राणप8 ) की कमी है किन चूना और पोदाश काफी है। 

सिंध गंगा के मैदान में सिंध का कुछ हिस्सा उत्तर राजपूताना, पंजाब, 
संयुक्तप्रान्त, ब्रिहार, बंगाल और आधा आताम का भाग आ जाता है। 
इसकी पश्चिम में चौड़ाई ३०० मीज्ल और पूर्व में केवल ६० मीज्न दी है | 
इस जमीन की गहराई १६०० फीट है और अधिकतर इसकी मिट्टी हिमालय 
से आती है। 

गंगवार भूमि ( 4)एजांध! 80! ) बहुत, उपजाऊ होती है और खेती 
के लिए. विशेष उपयोगी द्ोती है। साधारण पानी से ह्वी उसकी उपजाऊ 
शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इस भूमि में नोषजन ( ऐै6032८७ ) तो कस 
ड्लोता है किन स्फुरिक अम्ल ( ?॥089॥07० #०ंते ) तथा पोठाश काफी 
होता है । चूना इसमें बहुत द्वोता है । 

क्लेटराइट ( ,08५॥० ) एक विशेष प्रकार की भूमि होती है। यद्द 
मिद्दी उपनाऊ नहीं होती । इस कारया इस पर खेती नहीं हो सकती । इसका 
रंग लाल होता है। यह मिट्टी मोटी होती है । इसमें पत्थर अधिक पाये 
जाते हैं | लेट्राइट जमीन अधिकतर पद्दाड़ियों और पढारों के सिरे पर पाई 
जाती है | यह दक्षिण, मध्य मारत, मध्य प्रान्त, राजमहल्त, उड़ीसा, दक्तिण 
बम्बई, मालावार तथा आसाम में पाई जाती है । ६१ ज़मीन में पोठाश, 
स्फुरिक अम्त ( 200877070 /0ंते ) 'और चूना कम होता है विन्ठ॒ 
ह्यमस अधिक द्ोता है | इस जमीन में तेजाब अधिक द्वोवा है।इस जमीन 
मैं खेती करने के ल्लिए खाद देने के अतिरिक्त इसमें तेजाब को कम करने की 
आवश्यकता होती है । ० 
ब्रा० भू०-+४द न 


३७८ . आर्थिक भूगोल 


इन चारों प्रकार की भूमि से प्रत्येक में तीन प्रकार की मिद्ठो होती है। 
(१) चिकनी, ( १ ) मठियार, ( ३ ) बलुईं | जिस ज़मीन के परमासुओं 
का आकार बहुत छोटा होता है वे एक दूसरे से सटे हुए, रहते हैं और इनमें . 
से क्रिसी मी दो परमाणओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है. तो उस 
जमीन को चिकनी मिट्टी कहते हैं | इस जमीन में पानी बहुत कठिनाई से 
प्रवेश करता है और अधिकतर उसके ऊपर ही रह जाता है । जो कुछ भी 
पानी इसके भीतर प्रवेश कर जाता है वह देर तक उसके अन्दर बना रहता 
है | इस प्रकार की चिकनी मिंददी बिद्दार और बंगाल में पाई जाती है| इस 
पर धान और जूट की खेती खूब होती है । 

जब मिट्टी के परमाणु काफी बढ़े होते हैं ओर दो परमाणओं के बीच की 
जगह काफी होती है तो उस मिट्टी को बल्लुई मिट्टी कहते हैं | रेतीली 'मिद्ठा 
में पानी बहुत आतानी से मिट्टी को पार करके नीचे पहुँच जाता है। इसका 
परिणाम यह छ्लोता है कि इस मिट्टा में पानी अधिक देर तक नहीं ठहर सकता 
ओर इस पर खेती करने के लिए. अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती 
है | ऐसी जमीन में बहुत कम पैदावार होती है । इसमें वाजरा, ज्यार इत्यादि 
साधारण अनाज ही उत्पन्न किए जा सफ़ते हैं । 


दोमट या मटियार भूमि उसे कहते हैं जिसके परमाणु न तो चिकनी 
मिट्टी की तरह छोटे हों और न बलुईं मिंट्टी की तरह बड़े हों । यह मिट्टी 
खेती के लिए अन्य दोनों प्रकार की मिट्टियों से अच्छी द्वोती है । इसमें सब 
प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। 


, भारतवर्ष में प्रति किसान पीछे ओसतन दो एकड़ से छुछ दी अधिक 
जमीन है। किन्द्र श्रभी भी दो अरब से कुछ अधिक एकड़ भूमि जो कि 
खेती के योग्य है बिना जुती हुई पड़ी है | इसका मुख्य कारण यह है कि 
वह जमीन ऐसी जगहों में है जो मनुष्यों की आबादी से दूर है। इस खेती. 
के योग्य भूमि ( जो बिना जुती पड़ी है ) के अतिरिक्त ऐसी मी भूमि है जो 
कुछ कारणावश खेती के योग्य नहीं है । ऐसे जमीन पाँच प्रकार की हे 
(१) जहां वर्षा बहुत कम होती है । ( २) जो दलदल हैं, (३ ) बीहड़ 
जमीन, ( ४ ) रेहर ज़मीन ( ५ ) पथरीली जमीन, जिसमें लोहा ओर कोयला 
अधिक पाया जाता है | 


भारतवर्ष में कुछ ऐसी जमीन हैं जहाँ पानी बिल्नकुल्ष न मिलने ठे वहाँ 
खेती नहीं हो सकती | ऐसी भूमि पंजाब के दक्षिण-पश्चिम, सिंध, राजपूताना, 
मध्यमारत तथा दक्तिण की उच्च सम भूमि में पाई जाती है | पंजाब और 


5 


भारतवर्ष की प्रक्नति ३७६ 


सिंध में नहरों के चन जाने से लाखों एकड भूमि पर खेती होने लगी है। 
परन्तु राजपूताना, दक्षिण तथा अन्य स्थानों की भूमि पानी की कमी के कारण 
खेती के योग्य नहीं है। 

खेती के अयोग्य दूसरे प्रकार की ज़मीन वह है जिसमें जरूरत से ज्यादा 
पानी बना रहता है । द्विमाल्नय की तराई तथा दक्षिण बंगात्न में इस प्रकार 
की भूमि पाई जाती है। 


जब वर्षा खूब जोरों से होती है तब मारतवर्ष में पानी के बहाव का प्रश्न 
महत्वपूर्ण हो जाता है | वर्षा का पानी खेतों पर से होकर उसके गुणकारी 
तत्वों को बहा ले जाता है| इसी को घरती का कावना ( 50| 0शं०ा 
कहते हैं| कमी कभी तो वर्षा का जल इस वेग से बहता है कि भूमि में 
गहरे नाले बन जाते हैं और सारा प्रदेश ऊबड़ खाबड़ और खेती के अयोग्य 
बन जाता है । फिर वर्षा का पानी इस तेज़ी से मिद्दी को काटठता हुआ बहता 
है कि भूमि पानी को सोख ही नहीं पाती और दूसरी सतहइ-वितल्न ( डिपर0- 
80] ) में यथेष्ठ पानी नहीं पहुँचता | इसका फल्न यह होता हे कि धीरे 
धीरे उस प्रदेश के कुयें बेकार द्वो जाते, हैं | पानी के साथ सदैव मिद्दी कदती 
जाती है अथवा उपजाऊ शक्ति वहती जाती है, क्रमशः वह प्रदेश खेती के 
अयोग्य बन जाता है| 

पानी के बहाव पर अधिकार न होने से जो कठाव होता है उसके कई 
उदाहरण हैं | जमुना के दाहिने किनारे पर हजारों एकड़ बढ़िया जमीन 
बर्बाद हो गई। क्योंकि पानी ने जमीन को काट कर बीइंड़ बना दिया। यह 
खड्ड या बीहड़ जमीन ( 8ए४768 ) पहल्ले अच्छी और उपजाऊ जगह 
थी किन्तु पानो के मनमाने बह्दाव के कारण इसकी यह दशा हो गई है । 
प्रतिवर्ष इसका विस्तार बढ़ता जाता है। जहाँ पहले उपजाऊ खेत थे वहाँ 
धयब खडड पाये जाते हैं। 


ऐसी चीहड़ जमीन का अधिक विस्तार आयद्वीप, मध्यभारत, स्वाल्षियर, 
मध्यप्रान्त और वम्बई में पाया जाता है | ऐसी बीहड़ जमीन में वांघ बना 
कर अथवा जंगल लगा कर कठाव को रोका जाता है। ह 

चौथे प्रकार की खेती के अयोग्य भूमि ऊसर ( रेहर ) जमीन है। यह 
ऊतर भूमि अवध, आगरा, पंजाब, सिंघ के हिस्सों, तथा पश्चिम सीमा 
प्रान्त में पाई जाती है | दक्षिण के नीरा नहर के प्रदेश तथा बम्बई के केरा 
जिले में मी ऊतर जमीन पाई जाती है । परन्तु अधिकतर ऐसी भूमि सिंध 
गंगा के मैदान और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में पाई जाती है| 


३८० आपधिक भूगोत् 


भारत में ऊमर जमीन की उत्पत्ति का सिंचाई से घनिष्ठ सम्बंध हे। 
झावश्यकता से अधिक सिंचाई होने से उसमें रेह नमक ( ८0778 
890 ) रह जाते हैं। यदि यह रेह अधिक इकट्ठा द्वो गया तो फिर भूमि 
ऊसर बन जाती है और खेती के अयोग्य बन जाती है। 

भारतवर्ष एक विशाल्न देश है | इसको लम्बाई चौड़ाई ल्लगभग २००० 


मील है। ऐसे विशाल देश के मिन्न मिन्न भागों में , 


भारतघर् का यदि एकसा जल्नवायु न हो तो कोई आश्चर्य नहीं 

जलघायु. है| इस देश में सूखे मेदानों से ल्लेकर वर्षा के कारण 

लहलहते हुए वन प्रदेश भी मिलते हैं | आधिक 

भूगोल्न के विद्याथी को किसी भी देश के जल्लवायु को जानना नितान्त 

आवश्यक है क्योंकि जन्नवायु पर ही किसी देश की खेती निर्मर रहती है । 

भारतवर्ष तो कृषि प्रधान देश है | इस कारण यहाँ जल्लवायु का प्रभाव 
सनुष्यों के आर्थिक जीवन पर अन्य देशों की अपेज्ञा अधिक है | 


हिन्दुस्तान का दक्षिणी भाग कक रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य में ह 


स्पित है प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग लंका भूमध्यरेखा के अधिक समीप _ 
है | इस कारण यह भाग प्रायः सात्न भर गरम रहता है । यही कारण हे . 


कि दक्षिण भारत में गरम कपड़े नहीं पहने जाते | यहाँ गरमियों और जाड़ों 
के तापक्रमों में अधिक अन्तर नहीं होता | यदि हम उत्तर में बम्बई तक बढ़े 
तो तापक्रम का भेद्‌ भी बढ़ता जाता है | परन्तु प्रायद्वीप के सब भागों में 


तापक्रम में भेद एकसा नहीं होता | जो भाग समुद्र के समीप हे, वहाँ तापक्रम - 


का भेद कम दै और जो समुद्र से दूर है वर्हाँ अधिक है । एकही अक्षाश 
वा्ले स्थानों में सूर्य की किरणें समान कोण से गिरती हैं | दिन और रात्रि 
की लम्बाई भी समान होती है | पर हवा की नमी और खुश्की के कारण 
इनके तापक्रम में भेद हो जाता है।। हवा में जितनी ही नमी होगी उतना 
ही कम भेद शीतकाल तथा ओऔष्म-काल में होगा । यही कारण है कि समुद्र 
के उमीपवर्ती प्रदेश के तापक्रमों में कूम अन्तर होता है । सिंध, राजपूताना, 
तथा पश्चिमी पंजाब में यह भेद झौर भी अधिक दो जाता है । डेराइस्माइल 
खाँ में किसी किसी साक्ष सरदी में बर्फ पड़ जाता है, परन्तु गरसी का तापक्रम 
१२०० फे० रद्दता है। इसके विपरीत आसाम ओर पूर्वी बंगात्न में गर्मी खुश्क 
नहीं होती | जिन दिनों उत्तर-पश्चिम मांरत में गर्मी और खुश्की के कारण 
हरियाली का चिन्ह मी नहीं होता ओर धूल उड़ा करती है उन दिनों में 
प्रसाम, बंगाल और लंका में सब कहीं इरियालीं रहती है | गुजरात, 
मध्यप्रतत, मध्य भारत, बिद्दार, ठंयुक्तप्रान्त न सिंध की तरह खुश्क हैं ओर न 


१ 


भारतवर्ष को प्रकृति इंच१ 


'आखाम की तरंह नम हैं। यह कर्क रेखा से मी अधिक दूर नहीं | इसलिए, 
यहाँ गर्मियों में खूब गर्मी और सरदी में ठंड पड़ती है । 
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एूसे पठार 
> दर्द ते शोतोष्णा, थाड़ेपें 
दर्षा नाए पत्र 


तापकम पर ऊँचाई[का भी बहुत प्रभाव पड़ता है । जैसे जैसे जँचाई 
बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे तापक्रम कम होता जाता है | ३०० फीट की 
ऊँचाई पर एक आँश तापक्रम कम हो जाता है ।हसी कारण हिमालय की 
ऊँची चोटियों पर जून में भी बरफ जमा रहता है जब हिन्दोस्तांन के उत्तरी 
मैदानों में मीषण गर्मी पड़ती है। 


रेपर आपिक भूगाल्त 


हिन्दुस्तान का जो भाग भूमध्य रेखा के समीप है वह चिभुजाकार है | 
निससे उस पर समुद्र का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है। पठार की 
ऊँचाई भी गरमी को कुछ कमर कर देती है। उत्तर के मैदानों की तिब्बत 
से चलने वाली ठंडी हवाओं से हिमालय की ऊँची दीवार रक्षा करती है| 
यदि उत्तर में हिमालय के ऊँचे पहाड न खड़े होते तो सर्दियों में उत्तर के 
मेदानों में भयंकर शीत पड़ता | उत्तर-पश्चिम के हिन्दू कुश, सफेद कोहट, तथा 
सुलेमान पहाड़ भी हिन्दुस्तान की ईरान के तूफानों से रक्षा करते हैं | दरों के 
जरिये आने वाल्नी हवाओं का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता | 
भारतवर्ष में जल्लवृष्टि मानसून हवाओं के द्वारा होती है। भारतवर्ष का 
जल्नघायु बहुत कुछ मानसून्त हवाओं . द्वारा प्रभावित . 


मानसून होग है अतणएव इनके विषय में हमें विस्तार पूर्वक जान 
लेना चाहिए | 


इस देश में जलबृष्टि के विचार से वर्षा दो हिस्सों में बाँटी जा सकती है। 
पहला सूखे मद्दीने, जिसमें वर्षा बिलकुल नहीं होती । दूसरे वर्षा के महीने | 
दिसम्बर से लेकर मई तक भारतवर्ष में वूखे दिन होते हैं ओर इन दिनों में 
पृथ्वी से सप्रुद्र की ओर चलने वाह्वी हवाओं की प्रधानता रहती है | इन 
सूखी हवाओं के चक्तने से तापक्रम बहुत घटता बढ़ता रहता है। जून से 
दिसम्बर तक यहाँ बरसात के दिन द्ोते हैं | उन दिनों हवा समुद्र से पृथ्वी की 
ओर चल्लती है । इध कारण हवा में नमी अधिक होती है, और तापक्रम का 
उतार चढ़ाव अधिक नहीं होता । 

गरमी के मंद्वीनों में भूमध्य रेखा के समीप हिन्द महासागर का ओखत 
तापक्रम ७६० फे० द्ोता है, परन्तु उन्हीं दिनों में मारतीय प्रायद्वीप का 
ओसत तापकम ८५२० फे- तथा सिंघ विल्लोचिस्तान का प्रौसत तापक्रम 
११०फे० से भी अधिक हो जाता है। अधिक गरमी के कारण स्थल्न॑ की 
हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और भूमध्य रेखा की अधिक भारी 
हुवा इसका स्थान लेने के लिए आती है । लगातार भाष के मिल्लते रहने से 
यह हवा नमी से लवालब भरी रहती है । पानी से मरी हुई मानसून दक्षिया- 
पश्चिम से भारतवर्ष की ओर चल्नती है और माह्नाबार तट से टठकराती है। 

गरमी में चलने वात्ती मानसून को दो शाखाओं में बाँठा जा सकता हे 
( १) अस् सागर की मानसून ( २ ) बंगाल खाड़ी की मानसन। बंगाल 
खाडी की मानसून एथ्वी से बहुत दूर चन्न कर टकराती है ओर बहुत बड़े 
भाग पर वर्षा करती है | अरब सागर की मानसून में यद्यपि जल बहुत अधिक 
होता है, किन्‍्तु उसका अधिकांश जत्ल पश्चिमी घाट पर ही गिर जाता है। अरब 


भारतवर्ष की प्रकृति. , डेषरे 


सागर की मानसून का कुछ अंश नर्वदा की घाटी में होकर अन्दर पहुँचता है 
और छोटा नागपुर में बंगाल खाड़ी की मानवूत् से मिक्षता है। बंगाल की 
खाड़ी की भानसूत्त अराकान तट से टकराती है और उसके उपरान्त गारो 
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ओर खासी की पहाडियों के रास्ते अन्दर घुसती है। इन्हीं पहाड़ियों की 
घाटियों के सामने चेरा-पूंजी का पहाडी स्थान है जहाँ की ओसत वर्षा ४३० 
इंच है। इस तंग रास्ते से निकल्नकर मानसून पश्चिम की ओर हिमालय 
के साथ वहती है और पंजाब में अरब सागर मानसून की दूसरी शाखा से 
मिलती है। जैसे जेसे मानसून पश्चिम की ओर बढ़ती ' है वेसे ही वैसे वर्षा 
कम होती जाती है। द्विमालय के समीप वर्षा कुछ अधिक दोती है किन्तु 
अन्दर की तरफ कम दो जाती है। 
जून के आरम्म में मानसून पश्चिमी घाठ के तठ पर दिखल्लाई देती है 
और जून से जूलाई तक वर्षा अधिक बढ़ती जाती है। अगस्त में मानसूत़ सारे 
“ देश पर छा जाती है और अगस्त तक वर्षा एक सी होती है | इसके उपरान्त 
मानसून निर्वल्ल होने लगती है और वायु अन्द्र तक नहीं पहुँचती और क्रमशः 


रैद४ ' आधिक भूगोल 


मानवून लौटने लगती है। जिन भागों में सबसे आख़ीर में वर्षा पहुँचती है 
उन्हीं भागों में से सबसे पहले ल्लौटती है । नीचे दी हुईं तालिका से यह शात 
दो जायगा कि भिन्न मिन्न प्रान्तों में मानतूत कब पहुँचती और वापस लौदती है। 


प्रारम्भ -- अन्त 
बम्बई--- ५ जून-- ११ अक्टूबर न्‍ 
वंगाल--- १५ जून--२० अक्टूबर - 
संयुक्तप्रान्न--.,. २४ जून--३० सितम्बर ५ 
पंजाब--- ह १ जूलाई--१४-२१ सितम्बर 


अरब सांगरी मानसून दक्तिण की ओर राजपूताना, गुजरात ओर 
दक्षिण से लौटती है । इसी प्रकार बंगाल खाडी की मानसून गंगा के मैदानों से 
लौटती है । 

गरमी के दिनों में चलने वाली मानसून से भारतवर्ष के मिन्न मिन्न 
भागों को जल्लन मित्नता है । किन्तु चर्षा एक सी नहीं होती। कहीं अधिक 
कहीं कम। पश्चिमी घाट के पश्चिमीय ढाल पर वर्षा १०० इंच होती 
है किन्तु पूर्वीय ढात्न पर केवज्न ४० इंच हां वर्षा होती है। बर्मा के 
तथ पर भी वर्षा १०० इंच होती है किन्ठ अन्दर की ओर केवल्ल २०. 
इंच से ४० इंच तक वर्षा द्वोती है। दक्षिण प्रायद्वीप में तो वर्षा 
ओर मी कम अर्थात्‌ १५” से ३०” तक ही होती है। मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त, 
तथा मध्यमारत में वर्षा २९ से ५०” तक होती है। पूर्वीय बंगाल तथा 
आसाम में ६४” वर्षा होती हे और शेष वंगात्न में ४५” वर्षा होती है। 
बिहार में वर्षा का औसत ४५“ है। उत्तर भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की 
ओर कम द्ोती जाती है | पंजाब में वर्षा कम होती है। पूर्वाय पंजाब में 
वर्षा २०” होती हे किन्त॒ पश्चिम में केवल ६” ही वर्षा होती है। 

अक्टूबर से द्सिम्बर तक मानसून उत्तर से दक्षिण की ओर लौटती 

है | दिसम्बर के अ्रन्तिम सप्ताह में लौदती हुई मानवून 
ड़ों की घर्षा समुद्र को पार करती है। पूर्व में यह लौटती - हुई 
मानसून कारोमंडल तट, लोअर वर्मा, तथा बंगाल की 

खाड़ी के द्वीपों को जल्न देती है और पश्चिम तठ पर इससे माज्लावार तट पर 
वर्षा होती है। मद्रास के समीपवर्ती जिल्लों में १९ वर्षा होती है | इससे 
दक्षिण में ७” के लगभग वर्षा होती है | हेद्रायाद्‌ तथा बम्बई के दक्तिण 
में ४” वर्षा होती है । बिहार, उड़ीसा तथा संयुक्त-प्रान्त में मी इन दिनों 
घोड़ी वर्षा होती है । 


5 


डैधरे 


ययपि मारतवर्ष में वर्षा झु.। निश्चित हैं, परन्तु वर्षा कितनी होगी 
यह बहुत अनिरिचित है। किसी वर्ष विशेष वर्षा वहुत होती है किन्तु अन्य 


भारतवर्ष की प्रकृति 


हक ५३०2५ +्भड। 
“ क#” "५ 


ष्वाधछ्ण्ज्ा < 


प्रधुद मम 





हे वहाँ 
आर 

को 

वर्ष वर्षा 


4 


न्‍ 


जे 
है 


खाती 


वषा कमर होती 
के कारण फलों 


कक 
हे 


ऐ्में वे 
| मानसून देरसे श्व 


2५ 


डर 


त कम द्ोती है। जिन भागे 
वर्षा अनिश्चित होती है किन्तु जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ निश्चित 
नहीं कभी कर्म 


ट 


ब्‌ 
! ही समात्त हो जाती है। इस अनिश्चित वर्षा 


बहुत हानि पहुंचती है चोर अफाल पड़ जाती है। किसी किसी 


5 यू० न्ग्न्ग्ब्दु है, 
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होती है। फेब्ल इतना ही न 


वर्षो में वर्षा 
ज्द्द 


शे८६ आध्िक भूगोल 


आवश्यकता से भी रघिक होती है जिससे खेतां को हानि पहुँचती हे। 
वास्तव में यदि देखा जाये तो भारतवर्ष में वर्षा बहुत ही अनिम्चित है ओर 
इस पर निर्मर होने के कारण खेती भी अनिश्चित है। 05% ५ 


ही) २०" से ४०? 
$ ४०”! से ८०११ 
॥ ८० से अधिक 


न्‍ा 





गरमियों की वर्षा की विशेषता यह है कि वह बहुत तेजो से और एक 
साथ बहुत होती है इस कारण बहुत सा जल्ल॒ नदियों द्वारा बह 
।जाता है पृथ्वी उसको सोख नहीं पाती | इसका परिणाम यह होता है कि 
जल दृष्टि का अधिक वेग होने के कारणा बहुत सी भूमि कट जाती है और 
मिट्टी बह जाती है | भूमि के इस कटाव ( 90] ७7०आं०० ) से खेती को 
बहुत हानि पहुँचती हे। ॥ । ; 
भारत की जलवायु की कुछ विशेषताएं हैं जिनका भारत के शआआधथिक 
जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है । हमें उनके सम्बन्ध 
जलबायु का भारत में जानकारी प्राप्त कर ह्लेना चाहिए। 
फे आधिक जीघन 
पर प्रभाव 


. भारतवर्ष की प्रक्धति स्ष७ 


(१) जाड़ों में भी मारतवर्ष का तापक्रम ( '७छएश/क्रापाः8 ) बहुत 
नीचा नहीं होता । भारत के प्रत्येक भाग में जाड़ों में मी यथेष्ट गर्मी रहती 
है | इस कारण खेती के ल्लिए, लम्बा समय मिल्लता है| पौधों को उगने के 
लिए, जाड़ों में मी यथेष्ट गरमी मित्र जाती है। विशेष कर जाड़ों में पात्ना 
ओर कुद्दरा आयः नहीं होता । इस कारण भारत जाड़ों में तो शीतोष्ण 
कटिव घ की फसलें उत्पन्न कर सकता है और गरमियों में ऊष्ण कटिबंध 
( 77०एां% ) तथा अर्घ ऊष्ण कटिबंध ( 870-7%09708 ) को फसलें 
उत्पन्न कर सकता है | बंगाल और आसाम तथा दक्षिण प्रायद्वीप में जहाँ 
सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं इन सूखे महीनों में मी फसलें उत्पन्न की 


जा सकती हैं। इस कारण इन प्रदेशों में वर्ष में चावल की तीन फसलें तक 
उत्पन्न हो सकती हैं । 


(२) अधिकांश वर्षा जून जूल्ाई और अगस्त में द्ोती है इससे 
ज्वार बाजरा की फसलें शीघ्र तैयार हो जाती हैं और इन दिनों के गरम 
आर नम जलवायु के कारण पौधों की खूब बढवार तथा उत्पत्ति होती है 
निसते कि पशुओं को यथेष्ट चारा मिल जाता है । 

(३) गरमियों में तापक्रम बहुत जल्दी दी ऊँचा हो जाता है इस 
कारण मारत में फसले शीघ्र पक कर तैयार हो जाती हैं। शीघ्र पकने के 
कारण यहाँ की पेदावार उतनी बढ़िया नहीं होती जितनी कि अन्य देशों 
की । जाड़े 'और गरमियों दोनों की फसलों के लिए. यह बात -लागू होती 
है क्योंकि दोनों ही फसल्ले गरमी में पकती हैं 

(४) वर्षा क्योंकि वर्ष में तीन चार महीनों दी होती है इस कारण 
वर्ष का शेष माग सूखा रहता है। इसका परिणाम यद्द होता है कि यहाँ 
घास के मैदान नहीं हैं | जो कुछ भी घास वर्षा के दिनों में उगती है वह 
* वर्षो के उपरान्त धूप की तेज़ां से जल्न जाती है. इस कारण भारत में चारे 
की कमी रहती है और जो कुछ चारा होता है वह घटिया होता है । 

(१५) वर्षा पश्चिम में कम हाती है ( संयुक्तप्रान्न और पंजाब ) 
आर यही उपजाऊ मैदान ऐसे हैं जहाँ जाड़ों में यथेष्ट जाड़ा पड़ता है 
इस कारण ही यहाँ गेहूं” जो शीतोष्य कटिबंध ( [श॥ए९7॥४/७ 2006 ) की 
पैदावार है खूब उत्पन्न द्ोता है। 

(६) भीषण गरमी के उपरान्त वर्षा के आने से बहुत से रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं | उदाहरण के लिए. कुछ भागों में मल्लेरिया का भीषय 
प्रकोप द्ोता है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ मल्लेरिया के कारया 
जनसंख्या की कार्य-चामता नष्ट हो जाती है। 


३ क््प्प आर्थिक भूगोल 


(७) गरमी और नमी होने के कारण वर्षा के दिनों में बीमारियों 
की ही बढवार नहीं होती मनुष्य में धआ्यात्नस्य और पुरुषार्थद्दीनता भी उत्पन्न 
हो जाती है। इससे उत्पादन कार्य पर बुरा प्रमाव पड़ता है। किन्तु यह बुरा 
प्रभाव कैबल्ल उन्हीं प्रदेशों में दिखलाई देता है जहाँ वर्षा अधिक होती हे । 

(८) भारत में वर्षा बहुत ही अनिश्चित है किसी वर्ष वर्षा बहुत 
कम द्दोती है और सूखा पड़ जाता है फसल्ले' नहीं होतीं दुर्मिज्ञ पड़ जाता है 
दूसरी वर्ष वर्षा अधिक होने से नदियों में बाह आ जाती है उससे भी फसलों 
को ह्वानि पहुँचती है। इस कारण भारतीय आमीण निराशावादी ' ओर 
भाग्यवादी बन गया है। के 

(६) क्योंकि वर्षा व्ष' के केवल तीन गरमियों के मह्ठीनों में होती 
है और वह भी अनिश्चित | इस कारण जाड़े में फसले उत्पन्न करने के लिए 
सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भारतवष 
की खेती सिंचाई पर बहुत कुछ निर्भर हे ओर खेती के ,लिएः सिंचाई का 
यहाँ इतना महत्व है। 


अभ्यास के प्ररन 


(१) मानसूनी जल्लवायु से आपका क्या अभिप्राय है । उसकी क्‍या 
विशेषताएँ हैं १ 

(२) भारतवंष की वर्षा की क्या विशेषताएँ हैं और उनका भारत 
के आधिक जीवन पर क्या प्रमाव पड़ता है १ 

(३) भारत में वर्षा का वितरण एक सा क्‍यों नहीं है ! मिन्न मिन्न 
मार्गों में वर्षा कम और ञ्धिक क्‍यों है ! 

(४) हिमालय का आर्थिक महत्व क्या हे विस्तार पूर्वक लिखिए | 

(१) गंगा और सिंध के मेदान इतनें उपजाऊ क्यों हैं ! 

(६) भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए 
ओर उनके गुण दोष बतलाइए १ 
: (७) भूमिका कठाव ( 50] ७०श०१ ) क्‍या है, उससे क्‍या , 
हानियाँ हैं और उसको किस प्रकार रोका ना सकता है। । 

(८) रेगर भिट्टी और सिंघ गंगा के मैदानों की मिट्टी का खेती के 
लिए क्या महत्व है समझा कर लिखिए | 


_अ्न्‍कआब० ७ हापमबकक >उ्दमनननक, 


सोलहवाँ परिच्छेद 
वन-सम्पत्ति 


ब्रिटिश सत्ता के स्थापित प्लोने के पूर्व भारतवर्ष में वन सम्पत्ति वहुत 
अधिक थी। इसके उपरान्त जनसंख्या की बढ़ती के कारण खेती के लिए, 
अधिक भूमि की आवश्यकता हुई | साथ ही रेक्ष, इमारतों और जलाने के 
लिए, अधिकाधिक लकड़ी की माँग बढ़ने लगी । लकड़ी की इस बढ़ती हुईं 
माँय तथा खेती योग्य भूमि की अधिकाबिक्त माँय के कारण बहुत ते जंगल 
काट कर साफ कर दिए गए.। इस प्रकार बहुत से मूल्यवान वन नष्ठ हो 
गए।। उस समय तक सरकार ने वनों की रक्षा की ओर ध्यान ही नहीं 
द्यि । 
१८१७ की राज्यक्रान्ति के उपरान्त सरकार ने वनों की ओर ध्यान दिया 

और उनकी रक्ता तथा उन्नति के लिए, प्रत्येक प्रान्त में बन-विभागों की 

स्थापना की गई। अर प्रान्तीय वन-विमाग श्रान्तों में वनों की देख-माल तथा 
उनका प्रबंध करते हैं । 

मारतवर्प जैसे कृषि प्रधान देश में किसान बहुत कुछ बन्नों पर निर्भर रहते 
हैं | पर्व॑तों पर खड़े हुए वनों को नष्ट कर देने से मैदानों में रहने वाल्लों का 
जीवन संकटमय द्वो जाता है | वर्षा का पानी तथा नदियाँ स्वच्छुंदतापूर्वक 
बहती हैं । इसका फल यह होता है कि उपजाऊ भूमि रेत से पठ जाती हे । 
भूमि का कठाव ( 708०7 ० 50) ) होने लगता है और भीषण बाढ़ें 
आती हैं जिससे खेती और अआवादी नष्ट हो जांती है। वनों का जन्नवायु पर 
शच्छा प्रभाव पढ़ता है। हरे इच्त बादलों को आकर्षित करते हैं। अतएव 
बन-शआच्छादित प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। इंचा प्रति दिन वायु को 
पत्तियों के द्वारा जल्न देते रहते हैं | इस कारण गरम देशों में बन प्रान्तों का 
- तापक्रम कम रहता है । वनों के वृक्षों की जड़े' वनों की भूमि को जल्ल सोखने 
वाल्नी बना देती हैं | इस कारण वर्षा का जल्ल व्यर्थ न बहकर पथ्वी में सूख 
जाता है और नीचे पानी अधिक इकड्ा द्ो जाता है जिकसे सिंचाई में सुविधा 
द्वोतो है | ह 


३६० आधिक भूगोल 


मारतवर्ष में जलाने की लकड़ी की कमी के कारण किसान गांबर को 
जल्ना डाह्मता है। इस नाशकारी प्रथा के कारण भूमि को यथेष्ट खाद नहीं 
मिल्नती और भपि कमजोर द्ोती जाती है | यदि ऊसर तथा बंजर भूमि पर 
वृक्ष लगाये जायें तो खाद की समस्या हल हो सकती है| भारतवर्ष के वनों 





में अनन्त राशि में घास उत्पन्न होती है। इन वनों में लगमग एक करोड़ 
पशु प्रतिवर्ष चरते हैं | इसके अतिरिक्त घास दूर दूर भेजी जाती है । मारत के 
किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष दुर्मिक्ष पडता है| ह्लाखों पश्चु बिना चारे मर 
जाते हैं। यदि वन विभाग चारे को इकहा करे तथा पशुओं को चरने की 
अधिक सुविधा दे तो चारे की समत्या कुछ दृद तक दल हो सकती है । वनों 
के समीपवर्ती गाँवों के किसान पशुओं को चराकर, तथा वर्नों की जड़ी, फल्न 
बूटियों तथा औषधियों को इकट्ठा करके 'अपना गुजर करते हैं | इनके अतिरिक्त 
वनो से हमें बहुमूल्य लकड़ी तथा अन्य कचा माल मिलता है जिसके आधार 
पर बहुत उद्योग-घंघें पनप सकते हैं । 


वन-सम्पति 22 


भारतवर्ष में बहुत तरह के वन हैं | मिन्न मिन्न भागो में जल्लवायु तथा 
भूमि की मिन्नता के कारणा वनस्पति भी मित्र है । 
भारतघष के घन अधिकांश देश में ऊष्ण कटिंबन्ध की वनस्पति पाई 
जाती है। साधारणतः अन्य देशों में ऊष्ण कटिविन्ध की 

वनस्पति का विभाजन वर्षा के आघार पर निम्नल्निखित प्रकार से होता है :-- 
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५ () ह्लविश/ग्यादिवडि॑लारडा ॒ है 

ही ॥॥॥ ८०७ 96568 _ 5 

(१ ) सर्वदा हरे रहने वाले वन ( २) पतमड़ वन, ( ३ ) सवाना, 

(४ ) कांटेदार बक्तों के वन, ( ५ ) सत्रप के मैदान, ( 5०00० ) किन्तु 

भारतवर्ष में सवाना तथा घास के विस्तृत मेदान नहीं मिलते । यहाँ तो सर्वंदां 
. हंरे रहने वाल्ले वन, पतकड के वन, तथा कांटेदार बन हो पाये जाते हैं। 

अर्दू ऊष्ण ( 5प0-%०४५॥ ) शीतोषा[ रूच्बिन्ध तथा ठंडे वन 


( 8]छ76 ५४०४०४४४०7 ) भारतवर्ष में केवल पहाडों पर पाये जाते हैं । 
अर्द्ध ऊष्ण वन वास्तव में ऊष्ण वनों ओर शीतोष्ण वनों के बीच में स्थित 
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हैं । जैसे जैसे ऊँचाई बढती जाती हे वैसे ही वैसे ऊष्ण कटिबन्ध की वनस्पति 
अर्द ऊष्ण कटिबन्ध, ओर शीतोष्ण कटिबिन्ध की, वनस्पति में परिणत होती 
जाती है । कहीं कह्दी तो अर्द्ध ऊष्ण कटिबन्ध की वनस्पति प्रकढ ही नहीं 
द्ोती है। पश्चिमी तथा मध्य हिमालय में चीड्‌ ( पाइन ) वनों के रूप में 
यह बिल्कुल स्पष्ट है | पूर्व हिमालय में भी अद् ऊष्ण वनस्पति का प्रदेश 
स्पष्ट दृश्टिगोचर द्वोता है, किन्तु दक्षिण भारत के पहद्दाडी वनों में यह 
बिलकुल दृष्टिगोचर नहीं होता । | 

शीतोष्ण कटिब्रन्ध के वन मारतवर्ष में पहाड़ों पर पाये जाते हैं | चौडी 
पत्तियों वाल्मे वृक्ष उन भागों में पाये जाते हैं. जद्दाँ वर्षा बहुत अधिक द्वोती 
है | ऐसे वन दक्षिण की पहाड़ियों तथा उत्तर की पहाडियों (पूर्वी भाग में) 
मिल्नते हैं । अधिकांश हिमालय के उस भाग पर जहाँ वर्षा साधारण होती हे 
अथवा कम होती है, सदा हंरे रहने वाले नुकीली पत्ती ( 00ग्रां।४7078 ) 
के वन मिन्नते हैं । 

पद्टाडी वनस्पति ( &एॉ7० ४०४०४४४४०7४ ) मारतवर्ष में केवल 
हिमालय पर पाई जाती है। अधिक ऊँचाई पर पह्दाडी वनों ( 4&..9॥6 ' 
$076४8 ) में बर्च ( 8700 ) के वृक्ष अधिक पाये जाते हैं | अधिकतर 
इन वनों में सदा हंरे रहने वाल्ले नुकीली पत्तियों के ( 00997008 ) वन 
हैं, पर्तु कुछ चोडी पत्तियों के पतमाड वाल्ले ( ]06०॑वप0प )चृत्त 
भी मिल्लते हैं | यह वन ६५०० फीट की ऊँचाई से ११, ५०० फीट की 
ऊँचाई तक पाये जाते हैं । इससे अधिक ऊँचाई पर दक्ष उत्पन्न नहीं होते। ' 
हाँ, माडियाँ तथा छोटे पौधे अवश्य उत्पन्न होते हैं । 

भारतवर्ष के भेदानों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं | वनों के नष्ट 
हो जाने के कई कारण हैं | एक तो खेती के लिए अधिक भूमि प्रात करने 
के लिए वनों को काट डाला गया। दूसरे मेदानों में जब नदियों में वाढ़ आती हे 
तो चिकनी मिट्टी के वनों में बिछ जाने से वृक्षों की वढवार कम हो जाती है 
ओर बहुत से वृत्त नष्ट हो जाते हैं | जो चृक्त बच रहते हैं वे कीड़ों के 
आक्रमण के कारण शीघ्र दी नष्ट हो जाते हैं | मेदानों में और विशेष कर 
पहाड़ों के समीप वनों के नष्ट हो जाने का यह भी एक मुख्य कारण है। 
वनों की अग्नि, तथा पशुओं के अधिक चरशने से भी भारतवर्ष में वनों को . 
हृनि पहुँचती है | वस्त॒ुतः मनुष्य सदेव वनों को नष्ट करने पर तुक्षा रह्दा 
है| यद्यत्रि आधुनिक सम्यता वहुत कुछ लकड़ी पर निर्मर है, परन्तु फिर भी 
मनुष्य ने वनों को नष्ठ करने का कार्य विज्नकुत्न छोड नहीं दिया है | 'ग्रासाम 
फे पहाड़ी भदेश में वनों को जल्लाकर जंगल्ली जातियों खेती करती हैं और 
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जंब वह भूसि कम उस्नाऊ हो जाती है तो उतको छोड फेर दूसो स्थान के * * 
जंगल्ल के जन्नाकर खेती की जाती है। इस प्रकार वनों को नप्ठ करने का 
क्रम चल्लता रहता है। 
5... भारतवर्ष में मुख्यतः निम्नल्चिखित प्रकार के वन पाये जाते हैं । 
इन बनों में वनस्पति ऊँचाई तथा जल्लबृष्टि के अनुसार भिन्न हे। पूर्वीय 
हिमालय तथा आसाम में बढूत (04४5 ) मैन- 
पर्वतीय... गोत्षिया ( )(720॥४8 ) और लारेत्न ( ,0ए76| ) 
(पहाड़ी) घन पाये जाते हैं | मध्य तथा उत्तर पश्चिम छिमात्नय 
( पंजाब, संयुक्तभान्त, काश्मीर तथा सीमा-प्रान्त ) में 
देवदारू, नीज़ा पाइन ( 3]7९ एंग७ ) और बलूत ( 0४४ ) के वृक्ष 
बहुतायत से मिल्नते हैं |-देवदाल के ऊपर स्पृस ( 877०० ) तथा श्वेत 
सनोवर ( 8/ए2४-ी४ ) तथा नीचे चीर पाइन ( 007-ए706 ) मिल्लता 
है जिससे रेजिन ( 0८७॥ ) निकाला जाता है। इसी रेजिन से तारपीन का 
तैज्न तथा बीरोजा तैयार किया जाता है। यदि देखा जाये तो मध्य तथा 
उत्तर-पश्चिम हिमालय के वन बहुत मूल्यवान हैं| इन वनों के मुख्य बृक्तों 
के सम्बंध में नीचे संक्षित विवरण दिया जाता है | ह 
यह वृक्ष अधिकतर हिमालय के उत्तर-पश्चिम में तथा कुछ पूर्व में 
, भी पाया जाता हैे। यह ७१०० से १०,००० फीट 
इचेत सनोघर की ऊँचाई तक मिल्लता है | यह सदा हरे रहने वाल्लां 
( शारएकनीः. नुकीज्ली पत्ती ( 007(०० ) का बृक्त होता है। इसको 
लम्बाई अधिक होती है. किन्त क्षकड़ी नरम होंती 
है | इसका उपयोग पेकिंग, तख्तों, कागज की लुब्दी, तथा दियासलाई बनाने 
में होता है । वथ्पि यद्द इच्च वहुत अधिक पाया जाता है, किन्तु अभी तक 
इसका उपयोग बहुत कम हो सका है । इशका मुख्य कारण है कि वह्दां तक 
पहुँचने की खुविधा नहीं है । चिनाब तथा मेत्लम के रास्ते से ट्वी इसको 
मैदान में लाया जाब्या है। अतएवं इसका थोड़ा बहुत उपयोग पंजाब में 
द्वी द्वोता है। 
भारतवर्ष में देवदाद की लकड़ी बहुत मूल्यवान है। देवदार सदा 
' हुरा रहने वाला नुकीली पत्तियों का बहुत छम्बरा वृत्च 
देघदारद. होता हे। इधकी ऊँचाई १०० फीठ से ऊँची होती 
«5. है। यह हिमात्य में १५५०० से ८००० फीट की 
- ऊँचाई तक पाया जाता है| संयुक्तम्रान्त, पंजाब, काश्मीर तथा सींमाप्रोन्‍्त मैं 
यह पाया जाता है | देवदार की लकड़ी साधारण कठोर होती है। इसमें 
आण भू०--१० 
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एक प्रकार का सुंगषित तेल द्ोता है । इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती" 
है | उत्तर-पश्चिम द्विमात्तय के वनों में २००० वर्ग मील पर देवदार के 
वन खड़े हैं । 

नीला पाइन भी एक महत्त्वपूर्ण सदा हरा रहने वाह्मा नुकीत्ली पत्ती का 

पत्त है। यह ६००० से १५,००० फीट की ऊँचाई 

नीला पाइन तक पाया जाता है | इसकी लकड़ी साधारण कठोर और 

(87४० 977०) अच्छी द्वोती है। इसका रंग हल्का लात होता है। 

अधिकतर इसको पंजाब के वनों में ही काठ जाता है। 

चीर का वृत्त भी सदा हरा रहने वात्ना नुकीली पत्तियों का दृक्त द्योता 

; है| इसकी लम्बाई ६० फीट से १०० फीड तक होती 

वीर है। यद्द ३२००० से ६००० फीट तक' मिल्लता है। 

सामाप्रान्त, काश्मीर, पंजाब! और संयुक्तप्रान्त तथा 

नैयराल् में यह बहुत पाया जाता है । चीर की लकड़ी का उपयोग चाय के 

बाक्स बनाने में होता है। संयुक्तप्रान्त तथा पंजाब में चीर के रख को 
निकालकर बीरोजा और तारपीन का तैल्ल बनाया जाता है । 


देवदारु के वनों के ऊपर स्पूस के वन बहुत पाये जाते हैं। स्मूत की 
लकड़ी बहुत नरम होती है [.संयुक्त-राज्य अमेरिका में 
स्प्रस ( 57४०७ ) इसका उपयोग कागज़ बनाने में बहुत द्ोता हे, किन्त * 
यहां वनों के अधिक ऊँचाई पर होने के कारण तथा 
वनों में मार्गे) की सुविधा न होने के कारणा इस दृक्ष का उपयोग नहीं 
हो पाता । 


'आसाम ओर बर्मा में खासिया पाइन भी बहुतायत से मिल्लता है । 
इन वनों के वृक्ष पतमड़ के मौसम में पत्तियों से रहित द्वो जाते हैं। 
पतसड़ पाले घन यह वन हिमाल्य के निचल्ले प्रदेश ( 500-मिाएएं- 
( ॥060॑वेपघ०एए४. 5थ॥ 77४७ ) दत्निण प्रायद्वीप तथा बर्मा में मिल्लते 

£008# ). हैं। इन बर्नों के मुख्य वृक्त ये हैं । 

साल भी एक महत्त्वपूर्ण वृक्ष है। रेलवे लाइन के ल्लिए, सलीपर इसी 
लकड़ी के तैयार किए जाते हैं | ठाक्ष के वन संयुक्त- 
साल ( 50 ) प्रान्त बिहार, आसाम, छोटा नागपूर, उड़ीसा तथा 
' सध्यप्रान्त में बहुत पाये जाते हैं। केवल्ल संयुक्तप्रान्त 
में दी ६००० वर्ग मील सातझ्न के वनों से लकड़ी निकाल्ली जाती है। 
संयक्तप्रान्त तथा छोटा नागपूर में साल्न बहुत अच्छा होता है। साह्न के 
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बन गंगा की घाटों के पास बहुत अधिक हैं और इन्हीं मैदानों में रेलवे 
लाइनों का जाल बिछा हुआ है इस कारण इसकी क्ड़की की माँग भी इस 
प्रदेश में बहुत होती है । साल्न की लकड़ी बहुत मज़बूत तथा कठोर होती है । 
अभी कुछ वर्षो पूर्व तक सागवान की लकड़ी मी भारतवष' की अत्यन्त 
महत्वपूर्या तथा मूल्यवान लकड़ी थी ! किन्तु बर्मा के 
सागवान (7७एे) भारत से एथक कर देने से अब सागवान का महत्त 
है कम हो गया | क्योंकि वर्मा के जंगल्लों में ही सबसे 
अधिक सागवान पाया जाता है ] संसार के अन्य देशों को बर्मा से ही सागवान 
की लकड़ी बाददर भेजी जाती है। भारतवर्ष में जो कुछु सांगवान के वन 
मिलते हैं वे पश्चिमी घाठ, नीलगिरी, मध्यमारत तथा मध्यप्रान्त में मिनते हैं । 
पश्चिमी घाट के वनों से कुछु सागवान बाहर भेजा जाता है। 
इसके 'तिरिक्त निम्नश्षिखित पतमड़ वाले वृत्त मी महत्त्वपूर्ण हैं । 
यह बृच्ष देश के उस भाग में सर्वशत्र मिल्नता है जहाँ वर्षा कम होती 
है | इसको लकड़ी इमारत तथा लकड़ी का सामान 
, शीशरम॑ बनाने के काम आती है। 
भारतवर्ष चन सम्पत्ति की दृष्टि से घनी देश है। देश की लगमग २० 
* भारतवर्ष में चनों प्रतिशत्र भूमि पर वन खड़े हुए, हैं। भिन्न मिन्न प्रान्तों 
का विस्तार में वनों का विश्वार इस प्रकार है। 


बन प्रदेशों का क्षेत्रफल 


प्रान्त पनों का क्षेत्रपल प्रान्त के क्षेत्रफल 
घर्य मील में का प्रतिशत 
मदरास “2 १६, २४१ ; १२२ 
बस्बई १२, #६८ १७'१ 
सिंध ह १, ११७ - २५ 
बंगाल ' ' १०, छ०शे १४० 
संयुक्त धान्त १, २२१ ४ह - 
पंजाब ४) प४र शा 
बिहार - १, ७८६ रद 
उदीसा २, €ण 2 द्‌ झा 3 
मध्यप्रान्त -.. १६, ध१३े - १६९७ 
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भारत के वनों में महत्वपूर्ण अन्य उपयोगी पदार्थ मरे पड़े हैं।.. अभी 
तक उनका पूरा पूरा उपयोग नहीं हुआ है किन्तु 
भारत के अन्य भविष्य में उनका उद्योग-धंषों के श्ििए विशेष रूप से 
लउपयोगी घनोत्पन्न उपयोग हो सकेगा। बांस, चमडा कमाने में काम 
पदार्थ ( /४॥707 आने वाल्ले फल्न और छालें, घास और तेल महत्वपूर्ण 
?70वंपल४ ). धंधों को जन्म देगा | ये वस्त॒एँ. इसारे वनों में अनन्त 
राशि में भरी पडी हैं | यों तो भारतीय वनों में अनेक 
वतुएँ हैं झ्िन्तु उनमें से ने क्षिखी मुख्य - हैं जिनका व्यापारिक उपयोग 
हो सकता है :-+- । ही 
ब्रांस, घास, ५त्ते जिनका उपयोग बीडी बनाने में द्ोता है, रेशेंदार प्रौधे 
तेल्न उपन्न करने वाल्ने बीज, रंग तैयार करने वाल्ने बीज, फूल; छात्र इत्यादि, 
चमड। कमाने में काम आने वाल्ने पदार्थ, गोंद, क्लाख, रबरं, जड़ी-बूटियाँ 
जिनसे दवायें बनती हैं, मसाल्ने इत्यादि ) इनमें से अधिकांश  वस्तुएँ प्रायद्वीप 
में मित्रती हैं | बांस उम वनों में बहुत होता है. जहाँ वर्षा बहुत होती हे 
सूखे भागों में बांस नहीं होता । तेल वाले बीजों में महुआ महत्वपूर्ण है 
यह मध्यप्रान्त और बम्बई प्रान्त में बहुतायत से उत्पन्न होता है। लाख 
छोटा नागपुर के प्रदेश में बहुत उत्पन्न होती है । तेलज्नों में चंदन का तेल 
बहुत महत्वपूर्ण है जो विशेष कर मैसूर में उत्पन्न होता है। चमड़ा कमाने 
के काम में आने वाले पदाधें' .हड ( (ए००७४/४०४ ) तथा बबूल की 
छाल महत्वपर्ण है | 


इमके अतिरिक्त मारतीय वनों से हमें जल्लाने की लकड़ी मिल्लती ह्ठ 
और उनमें लाखों पथु चरते हैं| भारत में खाना पकाने मैं कोयला काम 
में नहीं आता इस कारण लकैडी का ही. ठंपयोग होता है अतएव वनों का 
भारत के लिए विशेष महत्व है। यहद्दी नहीं मारत में चरागाहों की भी 
बहुत कमी है इस कारण भी वनों का पशुओं के चरने के -ल्षिए विशेष 
महत्व है। क्षाखों पशु इन वनों में चरते हैं पशु पात्नन वहाँ बरुख्य धंधा है 
नहाँ वन प्रदेश हैं । ही 

झूरर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि भारत में बन सम्पत्ति 
ययेष्ट है| लगभग १ ला वर्ग मील पर यह वन खड़े हैं। बर्मा के प्रथक 
हो ज्ते से १६ लाख वर्ग मील का ग्न प्रदेश देश के अधिकार से जाता 
रहा | यद्यपि वन प्रदेश विस्तृत हैं किन्तु देश की जनसंख्या को देखते हए 
अछिक नहीं कह्टे जा सकते | ऊपर से. कठिनाई यह है कि बहुत से वन 
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इतनी ऊँचाई पर हैं और ऐसे स्थानों पर स्थित हैं कि, उन तक पहुँचना 
सरत्न नहीं है । उदाहरण के लिए. ऊंचे ट्टिमालय के बनों तथा उुन्द्र. वन के 
वनों तक पहुँचने के मार्ग नहीं है| वनों से लकड़ी लाने के लिए- जब तक 
सुविधाजनक मार्ग न हों तब्र तक उनका ठीक उपयोग नहीँ हो सकता | 
योरोप तथा अमेरिका के वनों में जाड़े का वर्फ ठस्ता और सरत्त मर्ग' उपस्थित 
कर देता है। जब बर्फ जम जाता है तो लड़की के छ््टठों को बर्फ की दाल. 
ओर चिकनी सड़क पर ऐजिनों द्वारा खींचा जाता है और नदियों तक स्ते 
जाया जाता है जो रवयं जाड़े में जम जाती हैं और जब इन नदियों का बर्फ 
पिघन्नता है तो वह क्कड़ी स्वतः बच कर मेदानों में पहुँच जाती हे। 
प्रकृति ने इमारे वनों में ऐसा सुविधाजनक मार्ग उपत्यित नहीं किया. है। 
. इस कारण वहाँ मार्ग बनाना पड़ता है और लकड़ी को वनों से लाने में 
बडी कठिनाई उपस्थित होती है । 

भारत में दो प्रकार के मागा से न्लकडो वनों से लाई जाती है। एक 
स्थन्न मार्ग से दूसरे जत्तमार्ग से | स्थल मार्ग से ज्ञाई जाने वाल्ली क्कडी नीचे 
लिखे प्रकार से ल्ञाई जाती है :-- 


(१) मनुष्यों द्वारा--जंगलों से जल्लाने की लकड़ी काट कर मनुष्य 
समीपवर्ती स्थानों में ले जाते हैं और बेचते हैं. किन्तु यह थोड़े फांसल्ले के 
प्षिए ही उपयुक्त है। हिमालय के वन प्रदेश से स्ल्लीपरो को नदियों तक 
मनुष्य ही लाते हैं जहाँ से उन्हें वहा दिया जाता है। इती प्रकार बड़े बड़े 
लट्टों को ढाल सड़कों पर ल्ुढका दिया जाता हे | ह 

“(३ ) पशुश्रों द्वारा :--जहाँ वनों में सड़कें ठीक होती हैं बेज्नगाड़ियों 
द्वारा, तथा पशुओं पर लाद कर जकड़ी लाई जाती है। मेधूर, अंडमन तथा 
वर्मा में हाथी बड़े बड़े ल्नद्टों को सुड ते उठा कर नदी तक ले जाते हैं और 
नदी में क्षकडी बहा दी.जाती है। भंसे पर भी लकड़ी लाद कर ह्लाई 
जाती है। ._ 

(३ ) यंत्रों द्वारा :--बनों में ट्रामगाड़ी, रस्खों-के छारा (|४009०४॥७-) 

कड़ी, वर्नो से लाई जाती है| आसाम के ग्वालपाडा, डिवोंजन, - पंजाब के 
छुंगा मंगा वनों में ट्रामों का उपयोग ज्लकडी लाने के लिए. किया जाता हे। 
हिमालय के वनों में रस्सों द्वारा लकडी ल्ञाने का प्रयोग बहुत से स्थानों पर 
द्ोता है। 

. आसाम तमा सुन्दर वनों में लकड़ी को नदियों द्वारा वनों से लाया 
जाता है| ' 


१६८ आ।थिक भूगोल 


बबूल्ल सूखे प्रदेशों में मिलता है, और स्थानीय उपयोग के लिए, 
महत्वपूर्ण है| इसकी छात्र को चमडा कमाने के काम 
* बबूत्न में मी लाया जाता है। 


इसका उपयोग मी चमड़े को कमाने में होता है । खैर की लकड़ी से 
दलदु कत्या और कच (रंग ) बनाया .जाता है। . - 


यह वन उन प्रदेशों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती हे । 

इन वनों में बहुत प्रकार की लददलहाती हुई वनस्पति 

सदा हरे दृश्गोचर होती है। यह वन पूर्वी हिमालय के वनों 
रहने घाले वन तथा पशिचमीय घाट पर पाये जाते हैं । इन वनों में 
( 777८७ 0/60॥ मुख्य और महत्त्वपूर्णा वृक्ष बाँस तथा बेंत के हैं | इनके - 
0एल्‍्श8 ) अतिरिक्त और भी उपयोगी बेलें यहाँ पाई जाती हैं। 


यह वन सिंध, अधिकांश राजपूताना, बिलोचिस्तान के कुछ भाग में 
तथा दक्तिया पंजाब में पाये जाते हैं । जहाँ वर्षा २० _ 
सूखे प्रदेश के घन इंच से कम होती है वहाँ ये वन प्राये जाते हैं। इन 
वनों में बृत्त बहुत प्रकार के नहीं पाये जाते | इनपें 

बबूल और कीकर मुख्य हैं । 


यह वन अधिकतर समुद्र से निकल्ली हुई भूमि पर वी मिल्लते हैं | इनकी 

लकड़ी विशेष उपयोगी नहीं होती | वह केवल इंघन 

समद्र तट के घन के कम ही आती है, सुंदरवन के वन इसी श्रेणी 
के हैं | यद्द वन पूर्व में ही मिन्नते 


भारतवर्ष के वनों में इन बहुमूल्य क्कडियों के इक्तों के अतिरिक्त अन्य 
बहुत सी उपयोगी वस्तुएँ भी पाई जाती हैं जो कि विदेशों को भेजी जाती हैं । 
अभी इनका पूरा पूरा उपयोग नहीं होता हे परन्तु भविष्य में इनके आधार पर 
बहुत से धंधे पनप सकेंगे | आज भी कतिपय धंचे वनों में पाई जाने वात्ती 
वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं | कागज, दियासल्लाईं, 
चमड़े को कमाना, लाख, कत्या और कच, तेल, गोंद, रंग, ओषधियाँ, 
मसाले के धंघे बहुत कुछ वनों में मिलने वाली उपयोगी वश्तुश्रों पर ही 
निर्मर हे । हिमालय के वनों में अधिकतर बहुमूल्य लकडी मिल्लती हैं, किन्तु 
दक्तिण प्रायद्वीप के वर्नों में अन्य उपयोगी वनोत्पन्न पदार्थ ( औग्रणा 
97०पं००७ ) अधिक मिलते हैं | 
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चीर पाइन के रेजिन ( प्ै०४0 ) से तारपीन का तेल्ल तथा बीरोजा 
तैयार किया जाता है | रेजिन का उपयोग लाख, साबुन, 
तारपीन का तेल, कागज, आयल क्लाथ, ग्रामोफोन रेक्ड तथा छापे की 
तथा वीरोज़ा. रोशनाई बनाने के काम में आता है । तारपीन का तेक्ष 
पेंट और वार्निश के लिए बहुत उपयोगी है | संसार 
का ६२ प्रतिशत तारपीन का तेल्ल; और बीरोजा। संयुक्तराज्य अमेरिका 
(८०%; ) तथा फ्रांस में बनाया जाता है। २० वीं शताब्दी के आरम में 
बन दिमाग ने तारपीन तथा बीरोजे के धंघे की इस देश में स्थापना की | 
पंजाब ओर संयुक्तप्रान्त में तारपीन के कारखाने स्थातित किए गए, और क्रमश: 
भारतवर्ष ने-फ्रांस और संयुक्तराज्य अमेरिका! से तारपीन का तेल तथा बीरोजा 
मेंग!ना बंद कर दिया | यही नहीं कि भारतीय कारखानों ने देश के वाजार को 
हथिया लिया वरन कुछ तारपीन का तेल विदेशों को भी भेजा जाता है। 
यदि प्रयत्न किया जाये तो मारतोय तारपान का तेल्ल विदेशों में अधिकाधिक 
बिक सकता है । क्योंकि भारत का बना हुआ तारपीन का तेल बहुत अच्छा 
द्लोता है ।.पंजाब तथा संयुक्तप्रान्त की सरकारों ने इस धंधे को प्रोत्लाहन दिया 
'और कारखाने स्थापित किये | यदि भारतीय तारपीन के तेल की माँग विदेशों 
में बढ़ाई जा सके तो यह धंघा बहुत उन्नति कर सकता है क्योंकि भारतवर्ष 
. के बर्नों में पाइन बहुत मिलता है | इसाधंघे का मविष्य उज्ज्वल्न है। 


लाख एक कीड़े की उपज है . यद्द कीड़े भारतवर्ष में पाये जाने वाल्ले 

कुछ बक्तों के रस को चूस कर रहते हैं और त्लाख 

लाख उत्पन्न करते हैं | ज्ञाख की बहुत माँग है और इसका 

उपयोग बहुत से धंघों में होता है । अतण्व यह एक 

महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल्न है | संसार में भास्तवर्ष सबसे अधिक क्लास 
उत्पन्न करता है | वस्तुतः भारतवर्ष ही अन्य देशों को ल्ञाख भेजता है । 


पक्ञाख का कीडा कुसुम, पत्लास, बेर, पीपल, बंरुाद, गूलर, फाल्नता 

बबूल और क्रोटन के,बक्षों पर अधिक रद्दता हे । ल्लाख के कांड़ों सहित इच्चों 

की टइनियाँ काट झ्ली जातो हैं भौर ल्लाख के बीज वाल्ती ये दहनियाँ ऊपर 
लिखे! हुए वृक्तों में कल्म की भाँति ्ञगा दी जाती हैं। लाख के काड़े सारे 
वृक्ष पर फैल्न जाते हैं| जूत और नवम्बर में नये वृक्षों पर लाख का कीड़ा 
[छोड़ा जाता है और ६ मद्दीने के बद लाश को फसल इकई्टी करली जाती 

, है। कई कहीं जेंगढ्दी अवस्था में भी ल्लाख का कीड़ा पाया जाता है और 


४०० आधिक भूगोल 
न्ञाख जंगल से इकट्टी करती जातो है किन्त अधिकतर लाख के कांड़े को 
वृत्तों पर-छोड़कर उनसे लाख की फ् न्न तैवार कराई जाती हे | 


लाख को इक्षों ते छुया लेने के उपरान्त उसको पीसा जाता हैं और 
चल्लनियों से छान लिया जाता है। इस किया के द्वारा लाख में जो अन्य पदार्थ 
मिल्ले रहते हैं वे श्रलग कर दिये जाते हैं | इसके उपरान्ते ल्लाख को घोकर 
उसका रंग निकाल दिया जाता है और शुद्ध लाख रह जाती है। 


लाख की सबसे अधिक उत्तत्ति बिल्लासपुर, संथाल परगना, तिंगभूमि, 
छोटा नागपूर के जिल्लों में मयूरमंज राज्य, उड़ीसा तथा मध्यप्रान्त -में होती 
है । भारतवषे से प्रतिवर्ष बहुत सी ल्लार्ख विदेशों को भेजी जाती है । 


भारतवर्ष में खैर का इच्त बहुत' पाया जाता है। खैर का इक्च सूखी 

पहाड़ियों तथा तराई के वनों में बहुत मिल्नता है। खैर 

कंत्था ओर कच की लकड़ी से कत्या और कच (रंग ) तैयार किया 

जाता है | मारतवर्ष में पान के साथ कत्या खाया जाता 

है, जितना भी कत्या तैयार होता हे वह सब्र देश में ही खप्र जाता है। अनु- 

मान किया जांता है कि देश में लगभग एक लाख मन कत्पा प्रतिवर्ष खा 

लिया जाता है। कब (रंग ) योरोप को भेजा जाता है, इसका रंग 
खाकी होता है और रथने के काम आता हे | 


लकड़ी के छोटे छोटे ठुकडों को एक बड़े बर्तन में उत्राज्ला जोता हे। 
फिर छान कर कत्या 'ओर कच अल्नहददा कर. लिया जाता है। अधिकतर 
कत्या पुराने ढंग से द्वी तराई के पास के प्रदेश में तैयार किया जाता है किन्तु 
बरेला में कत्ये का आधुनिक ढंग का एक बडा कारखाना भी. है । 


“भारतीय वनों में ऐसे बहुत से ब्ृक्त हैं जिनकी छाल या फल चमड़ा 

कमाने के उपयोग में ते हैं। मेरोबात्ननत ( '(ए70- 

चमड़ा कमाने. ४४8 ) नामक फल्ल इसमें विशेष महत््पर्या हे । 

के पदार्थ . विदेशों में इस फल .की बहुत मांग हे ओर प्रतिवर्ष 

लगभग एक करोड रुपये के यह फल्न विदेशों को भेजे 

जाते हैं। मेरोबालनस के अतिरिक्त मारतवर्ष में बरबूत्न और तुखद इच्त की 

छात्र चमड़ा कमाने के लिए विशेष उपयोगी है। बवूल भ'रतत्रप॑ के सूखे 
शो और ठुखद दक्षिण पश्चिम भारत में पाया जाता है | 


कागः लुब्दी ( /?०॥७ ) से तैयार किया जाता है | लुब्दी मिन्न मित्र 
नरम लकड़ियों, घासों, तथा अन्य वन पदार्थों से तैयार 


बैमे सापत्ति - ४०१ 
' कागज्ञ वनाने की जाती है। लकड़ी के अतिरिक्त फटे कपडों, जूठ, 
के लिए उपयोगी सन, रद्दी कांगज़ तथा भूसे से भी कागज तैयार होता है 
घन पदार्थ... किन्तु वह बहुत घटिया होत्ना है। अच्छा कांगज़ 
लकडी से ही तैयार किया जाता है । 
भारतवर्प में सबाई, बैच, तथा भावर नामक घार्सों का कागज बनाने मैं 
बहुत उपयोग द्वोता है | यह घास बंगाल, छोटा नागपुर, उडीसा, नैपाक्ष और 
संयुक्तप्रान्त में मिल्ती हैं| इन घासों से भी बहुत बढ़िया कागज नहीं बनता। 
भारतवर्ष के वनों में स्पूस ( 59/706 ) और स्वेत सनोबर ( आएछ' ह० ) 
बहुत मिल्लता है जिससे बहुत बढ़िया कागज़ बनाया जा सकता है किस्तु यह - 
वन 'अधिक ऊँचे पर हैं और भारतीय बनों में मार्गों” की सुविधा न होने के 
कारण इस लकंडी का उपयोग नहीं किया जाता | 


अभी थोडा द्वी समय हुआ कि देहरादून के फारेस्ट रिवर्च इंस्टिद्यूट में 
बात ते कागज बनाने का सफ्ष प्रयोग हुआ और कुछ कांरखाने बाँस से 
कांगज़ बनाने भी लगे हैं। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बाँत से बना 
हुश्रा कागज बाजार में प्रतिद्वन्द्विता को सहन कर ककेगा क्योंकि यह कागज 
कुछ महँगा पडता है। यदि बाँस से कागज बनाने में व्यापारिक सफलता मिलन 
गई तो भारतवर्ष में कागज का धंघा बहुत उन्नति कर जायगा । बाँस के 'अति- 
रिक्त ऐल्लीफेंट घास से भी कागज बनाने का सफल्न प्रयोग हुआ है। यह घास 
आसाम, बंगाल और संयुक्तप्रान्त में पाई जाती हे । 
दियासल्नाई बनाने के ल्षिए,. अधिकांश कारखानों में सेमल वृक्ष की लकडी 
- काम में त्ञाईं जाती है| सेमन्न का इच्च उत्तर भारत 
दियासलाई के वनों में बहुत पाया जाता है| बंगाल के कारखानों 
, की लकड़ी में सुंदर वन की लकडी का उपयोग होता है। सेमल 
न वैसे तो दियासलाई बनाने के ल्लिए. उपयुक्त है किन्तु 
उसकी बत्तियाँ एक सी नहीं काटी जा सकतीं । यद्दो इस क्लकडी में दोष है । 
ऊपर दिये हुए, विवरण से शञात द्ोगा कि भारतवर्ष के वनों में मूल्यवान 
लकड़ी और भ्ौद्योगिक कच्चा मात्न भरा पडा है। इनके अतिरिक्त भारतीय 
बनों में श्रन्य महत्वपूर्ण पदार्थ मी मिलते हैं। बीडी बनाने के लिए पत्ते. 
( प्नात ) रस्सी बनाने कें लिए रेशेदार पौधे, तेन्न उत्पन्न करने वाल्ले बीज, 
तथा लकड़ा, गोंद, औषधियाँ तथा अन्य उपयोगी पदार्थ बहुतायत से मिलते 
हैं। तेल्न उत्तन्न करने वाले बीजों में महुआ महत्त्वपूर्ण हे। महुत्रा मध्य- 
भारत, मध्यप्रान्त, और बम्बई प्रान्त में बहुत अधिक उत्पन्न होता है। तेल 
अआांण भूक--४११ 
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के क्षिए. चंदन की लकड़ी विशेष महत्वपूर्ण है यह अधिकतर मेसूर राज्य में 
उत्रन्न होतो है । 
भारतवर्ष में वन सम्पत्ति यथेष्ट हे परन्तु उसका प्रा पूरा उपयोग नमी 
तक नहीं हो पाया है | इसका मुख्य कारण यद्द है कि द्विमात्तय के वन बहुत 
पर हैं और मार्गो' की सुविधा के न होने के कारण उनका. उपयोग 
नहीं हो सकता । योरोप तथा अमेरिका के वनों में से लकडी लाने " के लिए 
बफ सुविधाजनक मार्ग बना देता है, जाड़ों में बर्फ जम जाता है 'और तल्लकड़ी 
को काट कर इकट्ा कर लिया जाता है। यह ल्लंकड़ियें के लई्ट चिकने 
-_ वर्फील्े मार्ग से खींच कर नदी पर त्ताये जाते हैं और नदी के पिघलने पर 
, अनायास ही वे निदिष्ट स्थान पर पहुँच जाते हैं। प्रकृति ने यह सुविधा 
भारतवर्ष को प्रदान नहीं की है, इस कारण भारतवर्ष में मार्गो' की अठछुविधा 
विशेष रूप से सामने आती है | 
उत्तर भारतवर्ष में अधिकतर क्षकडी नदियों में बहाकर नीचे ल्लाई जाती 
है । कद्दीं कहीं विशेषकर मैसूर ओर अंडमन में हाथी और मैंसे का भी 
लकड़ी उठाने में उपयोग द्लोता है | भारतवष में केवल आताम के ग्वाल्पारा 
'डिवीजन तथा पंजाब के छुंगा मंगा के वनों में ट्राम गाडी का ल्कडी लाने 
में उपयोग होता है | हिमालय के कतिपय भागों में रस्सा मार्ग ( ॥80]१७ 
ए४58 ) का भी उनयोग द्वोता है । 
वनों के बहुत ऊँचे पर द्वोने, तथा मार्गा की सुविधा न इोने के साथ 
साथ भारतवष के जलवायु के कारण यहाँ न ती मकानों के ल्लिए, ही अधिक 
लकड़ी का उपयोग होता है और न फर्नीचर की द्वी अधिक माँग है, इस 
कारण यहाँ क्कडी की माँग अन्य देशों की तुलना में कम है । , 
इसके 'अतिरिक्त अ्रभी तक हम लोगों के भारतीय वनों में पाई आने 
वाली लकडी का आओद्योगिक उपयोग भी नहीं मालूम हो सका है , फारिस्ट 
रिसर्च इंस्टिट्यूट इस ओर कार्य कर रद्दी हे। यह फारेस्टरिसर्च इंत्टिट्यूट 
की खोज का परिणाम है कि बाँस से कागज उत्पन्न किया जाने लगा है। 
ऊपर लिखे हुए कारणों से भारतीय वन-सम्पत्ति का पूरा पूरा उपयोग नहीं 
हो सका ९ 
भारत सरकार ने वनों की रक्षा तथा उनके प्रबंध की दृष्टि से मारतीय 
वर्नो को तीन श्रेणी में बाँद दिया हे (.१) रक्षित वन ( ९8९०१ 
(४४४४ ) इन वनों में पशुओं को बिल्कुल चरने नहीं दिया जाता | यह 
जल्लनवायु तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से अत्यन्त महत्त्वपर्ण समझे जाते. हैं । 
(२ ) संरक्षित बन ( ?07.0(९0४९त (07४४४ ) में पशुओं को चराने पर 


बन सम्पत्ति ४०१ 


प्रतिबंध रहता है जिउसे कि वनों को हानि न पहुँचे। (१) साधारण वन 
( एप्रथेंत्र880 [07285 ) यद्द वन विशेष मह्तपर्ण नहीं हैं । 
जमुना और चम्बल्न इटावा ज़िल्ले में भूमि को प्रतिव्र' काट काठ कर 
खेती के ल्लिए बेकार कर रही थीं। वन विभाग ने इस 
जमना झोर कठाव को रोकने के लिए. ३५५०० एकड भूमि में 
- गंगा के मुहाना शीशम और बबूल् के वन लगा दिये हैं। इनसे केवल , 
यही ज्ञाभ नहीं हुआ कि खेती की भूमि नष्ठ होने से 
बच गई वरन इंघन के लिए लकड़ी भी मिलने लगी है | 
जब पंजाब में नद्दर निकाली गईं और नहरों के उपनिवेश स्थापित हुए 
५ थत तो लकडी की आवश्यकता हुई 'अतएवं वन विभाग 
मे ह पक ने नहरों के जल्न से सींच कर वन लगाये और आज 
इन वनों से यथेष्ट ल्लकड़ी प्राप्त होती है। 
जहाँ जहाँ पानी के बहाव से भूमि का कठाव ( [०शंणा 0 ह5०ी ) 
द्ोता है वहाँ वहाँ वन लगाने से कटाव को रोका जा सकता है और खेती 
की भूमि को नष्ट द्ोने से बचाया जा सकता है । 
अभ्यास फे प्रश्न ; 
१--भारत में कितने प्रकार के वन मिल्नते हैं और वे फहाँ हैं विस्तार 
पूर्वक लिखो । 
२--भारत में कौनसी मूल्यवान शकड़ियाँ मिल्लता हैं और वे किन वनों 
में पाई जाती हैं । 
३--भारत में 'अनन्‍्य उपयेगी वनोत्पन्न पदाय ( शग0ठ' काका 
?700708 ) का क्‍या महत्व है। यह पदार्थ विशेष रूप से कहाँ 
मिलते हैं। 
४--मारत की वन सम्पत्ति का पूरा पूरा! उपयोग क्‍यों नहीं दो पाया 
'कारण सहित लिखिए | 





सन्रहवाँ परिच्छेद 
खनिज सम्पत्ति ( (#छ्ण फ्रक्काका) 


भारतवर्ष के बहुत से प्रान्तों में लोहा पाया जाता है किन्तु बिहार, 
उड़ीसा, तथा मैसूर में श्लोह्दा बहुत अधिक निकलता 
लोहा है | हैदराबाद और मध्यप्रान्त में भी भोड़ा लोहा 
निकलता है | वास्तव में भारतवर्ष, का ल्लोह प्रदेश 
बिद्दार और उड़ीसा में हे । लोहे की खानें सिंगभूमि बिल्ले ओर क्योंमार, 
योनाई, तथा स्योस्मंज रियासतों में हैं। इनके श्रतिरिक्त उड़ीसा की' अर 
रियासतों में भी ल्लोहे की खानें हैं | इन खानों में अनन्त राशि में लोहा भरा 
पड़ा है। मिस्टर सेसिल-जोन्स का कथन है कि ये खानें संसार की अत्यन्त 
घनी खानों में से हैं। ऐश अनुमान किया जाता है कि इन खानों में 
२८२२० लाख टन लोहा मौजूद है .। यही नहीं कि इन खानों 
में बहुत ल्लोह्ठ भरा हुआ है साथ ही इनमें बहुत अच्छी जाति का लोहा 
मिल्ता है | इन खानें में ज्ञोहा बहुघा ऊपर की सतह में द्वी मिल्न जाता है, 
इस कारण उसको खोद कर निकालने में कम खर्च द्ोता है। कहीं कह्दीं तो 
मैदानें में ही लोहा निकलता है | हे 
इन पहाड़ियों में 'बोनाई ?? रियासत की 'कोमपिलाई” पहाड़ी अत्यन्त 
महत्तप्‌र्यां है। इ6 पद्ठाड़ी की समान दूरी पर और भी पहाडियाँ हैं जिनमें 
लोद्दा निकक्षता है। इस कच्चे लोहे में लगमग ६० प्रतिशत शुद्ध लोहा 
* निकल्नता है | इस प्रदेश में हेमेटाइट कन्चा लोहा ( घ९०ा०४६० 06 ) 
हो मिलता है। मेगनेटाइट ( )[82700४60 ) जाति का कच्चा लोहा नाम 
को भी नहीं मित्नता 
विद्ार, उडीसा के अतिरिक्त मध्यप्रान्त में भी लोहे की खानें हैं। चाँदा 
ज़िल्ले में कम से कम दस एथक्‌ खानें हैं जिनमें कुछ तो बहुत बढ़ी हैं। 
मध्यप्रान्त के द्वुग ज़िले में पद्दाडियों के रूप में कच्चा लोहा मिल्नता है और 
ये खानें बस्तर राज्य तक फेली हुई हैं। 
....मेपूर राज्य में कादूर जिले की खानें बहुत धनी हैं और उनमें अच्छी 
जाति का लोहा मिलता है। : 
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भारतवर्ष. में ताता आयरन स्टीज्न कंपनी जितका कारखाना जमशेदपूर, 
में है,हंडियन आयरन एयड रटील कंपनी जिसका कारखाना 'आसनतोल में 
है, और बंगाल आयरन कंपनी जिसका कारखाना ढुल्टी में है, कच्चे लोहे 





का अधिक उपयोग करते हैं। इंडियन आयरन स्टीज्न कंपनी सिंगभूमि जिले 

की गुआ की खानों से लोहा. लेती है। इन खानों का लोहा बी० यन० 
रेहवे 'आसनसेत् लाती है। ताता कंपनी की लेहे की खानें सिंगमूमि 
जिले के “ कोलइन ” लौह प्रदेश तथा “ क्योंकर ” रियासत में हैं, परन्तु :_ 
१६२६ तक ताता कंपनी अपना सारा लोहा मयोरमंन राज्य की, खानों £ 
से द्वी ज्ञाती थो | इसका मुख्य कारण यह है कि मयोरमंज की खानें ' 
कारखाने के बहुत समीप हैं और बी० यन० आर० इन खानों को कारखाने 

से जोडती है। किन्द अब ताता कम्पनी “ कोक्नहन ” की खानों से 'भी 
क्ोह्दा निफालतो है। 


४०६ अधिक भूगाल 


'मयोरमंज् राज्य में “ गुरुम हिंसानी ”, ओकामपद, तथा बादाम पहाड़ 
तीन अत्यन्त मद्दच्वपूर्ण लोहे की खानें हैं। इन खानों का 'लोदा मी 
सिंगभूमि तथा उड़ीसा की ही तरह है। अब्र ताता कम्पनी सबसे अधिक 
छ्ोद्दा सिंगभूमि जिले के फोल्नइन प्रदेश नौआमु डी खानों से निकालती हे। 

, अंगाल्ल आयरन कम्पनी भी फोलटड्ञान लौह प्रदेश ( पिंगभूमि में ) को . 
“पानसिरा बुर तथा ' “बुदाबुर” * खानों से लोद्दा निकाल्नतो है। ये खानें 
बी० यन० अःर० के मनहर-पूर स्टेशन के समीप हैं। ऐसा अनुसान किया 
जाता है कि ' पानसिर/ बुद्ध ” की खानों में एक करोड़ टव लोहा है. भर 
“बुद्ाबुरु? में ल्गमग ११ करोड ठन लोहा मरा हुआ है। लोहा दैमिटाइट 
जाति का है, भ्ोर कचे लोहे में ६८% शुद्ध लोदा है । 

मैसूर राज्य में मद्रावती के कारखाने में “ केमानगुंदी ”” की खानों से 

: निकला हुआ लोद्दा काम में लाया जाता है। यद्दध खानें भद्गावती से २६ 

/ 
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मील दक्तिण में हैं। इन खानों के कर्च लोहे. में ६४५ शुद्ध लोहा है। 
देसे मैकूर राज्य में वात्राबुदाना का खानों में बहुत अच्छी जाति का लोह 
( हमेदाइट ) यथेष्ट मरा हुआ है, किन्तु ्रमी उसका उपयोग नहीं होता | 
- मयूर की खानों में लोहा तीन करोड़ टन से ६ करोड ठन तक अनुमान 
'किया जाता है। .. 
मध्यपरान्त में द्रुग जिले में राजहात .पहाड़ियों में लोहा यथेष्ट है और 
वष्ट हेमेटाइट ( 4002/08 ) जाति का है | ऐसा अनुमान. किया जाता 
है कि यहाँ,लगभग ७४५ लाख टन लोहा है । सम्भव है कि इससे अधिक 
भी,हो | चाँदा,जिले में लोहारा पद्दाड़ियों में लोहा पाया जाता है। किन्‍्त 
मध्यप्ान्त को,लोदे,की खानें फोयले की खानों से बहुत दूर हैं इस कारण 
उनका उपयोग नहीं होता है । 


ख निज सम्पत्ति रे ०७ 


मंद्रात प्रान्त में बल्लेम और नेज्ञोर जिलों में बहुत क्ोद्दा मरा पड़ा 
है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यहाँ की खानों में लोहा इतना 
अधिक भरा पडा है कि जिसका ठीक अनुमान ही नहीं किया जा सकता | 
यह लोहा मैगनेटाइट ( ॥(॥27०८४४० ) जाति का है। किन्त यहाँ भी 
कोयला न होने के कारण इस लोहे का उपयोग नहीं किया जा सकता। * ., 
. _ ऊपर दिये हुये विषरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक छोहे 
का प्रश्न है भारतवर्ष बहुत घनी है। यहाँ का क्षोह्ा बहुत श्रच्छा है और 
कचे लोहे में शुद्ध न्लोहे का प्रतिशत ६०% प्रतिशत से भी अधिक है.। 
अभी तक लोहे का धन्घा पूरी तरह से उन्नत नहीं हुआ है इस कारण . . 
उसका पूरा उपयोग नहीं हो सका है। जितना ह्ोहा इस समय मारतवर्ष 
में निकाला जाता है उसका आधे के लगमग सिंगरभूमि की खानों से 
निकालना जाता है; और अधिकांश कचा लोहा ताता कारखाने में काम 
आता है। 

मिन्न मिन्न लौह केन्द्रों में नो कचे लोहे का कोष अनुमान किया जाता « 
है वह नीचे लिखे अनुतार है :-- 


सिंगभूमि जिल्ले की 'हानें १०४७० ' लाख टन 
क्थोंकर राज्य “.... €४८८० ३. ० 
बोनाई न्‍ ' “६४८० रा] 
मयीरमभंज राज्य १८० 


मदरास के मेलीर चोर सेल्म जिल्ले के पोहे के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का 
कथन है कि वह समाप्त नहीं होने - वाला है। ऐसा 'अनुमान किया जाता 
है कि यह लौह क्षेत्र सत्र से घनी है। यहाँ मुख्य लौह केन्द्र जहां लोहा 
अधिक भरा है नीचे लिखे हैं। ( १) गोदामलाई ( २) चालामलाई 
(३) कोल्लीमलाई (४) पिरतामलाई (५) कोजामलाई (६ ) 


सिनगापट्टी | यहाँ कोयला न होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो सकता | ' 


मारत में प्रतिवर्ष ३२० लाख ठन छ्लोद्ा निकाला जाता है। इसका 
अधिकांश भाग तिंगभूमि जिले, क्मोंमर राध्य और मयोरमंज-शज्य से 
निकलता हैं। भविष्य में मारत विदेशों को लोद्दा भेज सकेगा। 


कच लोहे की वाषिक उत्पत्ति 


प्रान्त के ज्नोह्दा टनों में 
उदीसा | हि 
क्योसर है * '३,०००,००० ' 


मयूरमंज ३,०००,००० 


४७८ - आषिक भूगोल , 
३५ 


': सिंगमूमि 7. १२,०००,०००:- 
>सध्यप्रान्त झा ,चघ०० 
मैसूर ह २४,००० * 


मैंगनीज़ मारतवर्ष में प्रायद्वीप के भाग में बहुत मिल्लता'है। संसार 

में रूस को छोडकर भारतवर्ष सब देशों से ' अधिक 

मेंगनीलज मैंगनीज उत्पन्न कसा है। मेंगनीज का उपयोग स्टीज् 

(028७॥0६७ ) बनने में होता है| अतएव मैंगनीज निकालने का 

घन्षा रटीज्न के घन्धे पर निर्भर है| मारतवर्ष में सटीक 

: अधिक नहीं बनाया जाता इस कारण अधिकांश मेंगनीज योरोप और अमेरिका 
को भेजा जाता है।.: 
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भारतवर्ष में निम्नल्लिज्षित प्रदेशों में मेंगनीज़ पाया जाता है | 

मद्रास :--गंजाम, बेलारी, सांडर, तथा विजगापहम | 

बस्बई :--नामकोठ, पंचमहल, छोटा-उदयपूर, रलागिरी, और घारवार। 

मध्य भारत :--माबुश्रा राज्य ) 

मध्य प्रान्त :--बल्चाघाट, भांद्रा, छिंदवारा, नांगपूर, सिगोनी ओर 
जबलपूर | 

बिहार :- सिंगभूपमि 

उड़ीसा :--सगंगपूर अर क्योंकर 

मैतूर :---चीतलदुर्ग, कादुर, शिमोगा और तुमकुर 


खनिज सम्पत्ति  चुल्हे 


भारतवर्ष से बाहर जाने वाल्ले मैंगनीज का अधिक भाग ब्रिटेन को 


जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी, जापान, वैल्लजियम, को भी यहाँ 
से.मैंगनीज भेजा जाता है। 


दूधरे महायुद्ध फे पूर्व भारत में वार्षिक मेंगनीज को उत्पत्ति इस 


प्रकार थी १--- | 


मध्य प्रान्त २,४१५,१७६. टन 
मद्रास १,७५,१७१ टन 
उड़ीसा " अ४डध्ध्ए , बन 
बम्पर ४,८६६ टन 
मैतूर घ७१५... ढन 


युद्ध के पूर्व मैंगनीज की वार्षिक उत्पत्ति का मूल्य लगमग चार करोड़ 
तीस लाख रुपये था। नस 


ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो नाता है कि मध्य प्रान्त सब से ' अधिक 
> मैंगनीज उत्पन्न करता है। देश में जितना मैंगनीज उत्पन्न द्ोता है उसका 
लगभग ६« प्रति शत मंध्य प्रान्त में निकलता है | विजगापद्ठम का बन्दरगाह 
बन जाने से धन्चे को 'और मी अधिक प्रोत्साहन मिला है क्योंकि विजिगापद्म 
--रायपर रेलवे बन जाने ले मैंगनीज सरलता से विजिगापट्टम के बन्दरपाह 
पर पहुँच जाता है और वहाँ से विदेशों को चला जाता है | इस बन्दरगाह के 
बनने से पूर्व मध्य प्रान्त को वम्बई और कलकत्ता बन्द्रगाहों पर निर्भर रहना 
पडता था इस कारण मैंगनीज को विदेशों को भेजने में बढी असुविधा 
इोता थी | हे 


मद्रास मध्य आन्त के आधे से कुछ अधिक मैंगनाज उत्रन्न करंवा हैं। 
- मुख्य उत्पत्ति केसर बैलारी, सांदूर राज्य, और विज्गिपट्टम जिले हैँ। 

अधिकांश मैंगनीज़ विजिगापट्टम के बन्दरगाह से विदेशों को मेज दिया जाता 
है । उडीसा में केवक्न गंगपर रियासत ओर सिंगभूमि से मैंगनीज निकलता 
है उतकी वाषि क उत्पत्ति ४०,००० उन है । बम्बई ओर मेयूर “में यदयवि 
मैंगनीज़ की खानें बहुत से स्थानों पर पाया जाता है किन्ठ उत्पादन अषिक 
नहीं है | 

पिछले कुछ वर्षो से यत्रपि मारत के स्टीज्ष के कारखानों में' मैंगनीज 
की खपत बढ रही है फिर भी ७ लाख टन वार्षिक उपत्ि में से केवल्न 
६०,००० टन हा काम में आता है शेष विदेशों को भेज़ा जाता है। 

० भु७--६१२ हु 


ड१० ग्रार्धिक भूगील 


. संतार में मारतवर्ष का स्थान अबरख उत्पन्न करने वाल्नों में प्रथम हे। 
मारतवर्ष में तीन प्रमुख अबरख क्षेत्र हैं। विद्वार का ' 
अवरख (!00) न्षेत्र जो ७० मील ह्म्बा और १९ मील चोडा है 
मानभूमि, हजार बाय, मुंगेर और गया ज्िल्मों में.हैं। 
दूसरा ज्षेत्र मद्रास कें नैज्लोर तथा नीत्लगिरी जिले में हैं | तीसरा क्षेत्र अजमेर 
मेरवाडा तथा जयप्र और मेवाड राज्य में है। भारतवर्ष में अधिकांश 'अबरख 
बिद्दार के क्षेत्र से निकाला जाता है। अबरख का अधिकतर उपयोग बिजल्ली 
के काम में होता है । मारतवर्ष से बहुत ता अबरख ब्रिटेन ओह संयुक्तराज्य 
अमेरिका को. जाता है। 
भारतवर्ष” में' जितना अब्रख उत्पन्न होता है उसका ८० प्रतिशत बिहार 
की खानों से निकलता है । सब से महत्वपूर्ण खाने कोदारमा के जंंगल्ल में 
तथा उसके आस पास स्थित हैं नेन्नोर जिल्ले में जो अबरख का ज्षेत्र है वह 
मद्रास के तटीय मैदान में स्थित है यह ज्ञेत्र ६० मील सम्बा ओर १० 
मील चौडा है यहाँ का अवरख इरा होता है । नैज्ञोर बिद्दार के उपरान्त-सब 
से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 


अजमेर, मेवाड तंथा दक्षिण राजपूताना के राज्यों में भी अबरख बहुत ह 
है किन्तु अभी इसको निकात्ना नहीं गया था किन्त विछुले दिनों यहाँ मी- 
यह निकाल्ला जाने लगा है | 


कुछ दिनों से ट्रावंकोर के इरानिय्राल ताल्लुका ओर मेसूर के हसान 
जिले से भी अवरख निकाला जाने लगा है । 
» अबरख का बिजली के घन्धे में बहुत उपयोग द्वोता है । 
भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से ताँबे का प्रच्नन था ओर तौंबा 
निकाला जाता था | वर्तमान समय में बिहार के सिंगभूमि _ 
ताँवा ( 0077०" ) ज़िले में ताँवा बहुत निकाला जाता है। मारतवर्ष का 
यही मुख्य ताँवे का क्षेत्र है। १६१८ में ताँबे ' को 
निकालने और गलाने का काम आरम्भ हुआ। मारतवर्ष में सबसे महत्व- 
पूर्ण ताँबे का कारखाना इंडियन कापर कारपोरेशन का है जो “ मौमंदर ” 
घाट सिल्ला पर स्थित है | संसार के ताँचे की उत्पत्ति की तुलना में भारतवर्ष 
का स्थान नगयय है | 


ताँवा ब्िद्दार के इज़ारी बाग जिल्ले, संयुक्तप्रान्त के कुमायू” कमिश्नरी 
तथा सिक्किम राज्य में भो पाया जाता है, किन्तु 'अमी तक निकाला नहीं जाता । 


डा 
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बोलफ्रेम से टंगल्टन (/'प्रा/॒ांशा ) बनाथा जाता है। बढ़िया 
स्टोल बनाने के लिए टंगत्टन का उपयोग होता है। 
वोलफ्रोम जिस स्टील से औजार हथियार तथा यंत्र बनाये जाते 
( ऐण/एाए ) हैं उसको तैयार करने के लिए टंगस्टन की आवश्यकता 
द्वोती है। टंगस्टन एक अत्यन्त आवश्यक घातु है। 
बोलफ्रैम सब्र से अधिक वर्मा में निकलता है | किन्त अब्र वर्मा सारतवर्ष 
का अंग नहीं है। मारत्रवर्ष में बिद्दार के सिंगरभूमि जिल्ले में, मध्यप्रान्त में 
अगरगाँव, तथा जोघपूर राज्य में दागाना में, बोलफ़ मे पाया जाता है । किन्ठ॒ 
सिंगभूमि के अतिरिक्त और कहीं निकाला नहीं जाता | 
बीक्ताइट का उपयोग यद्मीनियम के बनाने में होता है। भारतवर्ष 
घाकइसाइट में बाक्साइट प्रायद्वीप में बहुत मिल्लता है | 
( %9एश6 ) ः 


मध्यप्रांत में कटनी, वाल्घाद, मांडल्ला, तथा सारगूजा राज्य में चाक्ताइट 
पाया जाता है । मध्यमारत के रीवा तथा मोपाल्न राज्यों में, तथा छोटा नागपूर, 
बिधदार, और उड़ीसा में, बम्बई प्रान्त के सतारा तथा कैरा जिलों में, मेसूर 
तथा काश्मीर में बाक्साइट पाया जाता है फितु अमी' तक अधिक निकाला. 
नहीं जाता । यदि सस्ती त्रिजलली मिलने की सुविधा हो तो यदूमीनियम का 
घना मारतवर्ष में विशेष उन्नति कर सकता है | कुछ यदमीनियम के कारखाने 
भारतवर्ष में स्थापित हो यए हैं किन्तु अमी तक यह घन्धा मारतवषे में 
अधिक उंल्ति नहीं कर सका है| इसके दो कार्रण हैं| एक तो भारतवर्ष में 
यछूमीनियम के बतनों का चलन नहीं है और दूसरे यहाँ सत्ती बिजल्ली 
मिल्लने की सुविधा नहीं है । 


भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन समय से पत्थर का उपयोग इसारतों के 
बनाने में किया जाता रहा है। भारतवर्ष की ऐतिहासिक 

/ फरंथर. इमारते' ताज, किले, और राजपृताने के राज्यों, के 
प्रसिद्ध महल्ल, तथा प्रसिद्ध हिन्दू मंदिर पत्थर के बने 

हुए हैं। इमारतों करा पत्यर अधिकतर विध्या-पर्वव माला तथा अरावली की 
पद्दाड़ियों से प्रात होता है। राजपताने के समी राज्यों तथा मध्यप्रान्त - के 
अधिकांश राज्यों में इमारत के लिए पत्पर निकाल्ला जाता है | दक्षिय मारत 
में अग्निमय चट्टानेः मद्रास में, ग्रनाइट पत्थर "आरकद तथा मेसूर में तथा 
वमस्बई और हेदराबाद में वेसल निकाला जाता-है। मध्यप्रान्त में' मी विध्या 
का एत्थर काम में आता है।..“$#. ४ मि 
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संगमरमर पत्थरों में स्व श्रेष्ठ है। यह मध्यप्रान्त के बेतूल, नागपुर, 
छिंदवारा, और जबल्पूर में पाया जाता है। नोधपूर 
. संगमरमर. फिशनगढ़ तथा अजमेर का सफेद संगमरमर मारत 
प्रतिद्ध है | जोधपूर में मकराना की खानों से ' निकला 
इग्ना संगमरमर सबसे अच्छा होता है | आगरे का ताममहल्ल और कल्नकत्ते 
का विक्टोरिया मैमोरियल इसी पत्थर के बने हैं। राजपूताने के जैसलमेर 
उद्यप्र और जयपर राज्यों में पीला काला 'ओऔर सफेद संगमरमर निकाल्षा 
जाता है । 
स्ल्लेट पंजाब, संयुक्तप्रान्त॒ तथा बिद्दार के हिमालय प्रदेश से निकाला 
स्‍लेट " जाता है। 
क्रोमियम का उपयोग स्टील बनाने में द्वोत! हे। जंग न लगने वाल्ला 
स्टील बनाने में क्रोमियम की आवश्यकता ट्टोती हे। 
क्रोमियम. क्रोमियम बढूचिस्तान, मैसूर, तथा बिद्दार के सिंगभूमि 
( 007०0) जिल्ले में मिलता है। मारतवर्ष अधिकांश क्रोमियम 
विदेशों को मेज देता है। 
मारतवर्ष में सोना तथा अन्य बहुमूल्य घातुयं बहुत कम मिलती हैं। 
भारतवर्ष में चाँदी बिलकुल द्वी नहीं मिलती । थोड़ा 
सोता सा सोना मिलता है। मारतवर्ष में जो भी सोना 
निकलता है उसका अधिकांश माग मैसूर की कोल्लार 
सोने की खानों से ह्वी मिलता है। कोलार सोने, की खानों में बिजली से काम 
होता है.। कावेरी नदी पर कृष्णराजासागर ह्वइड्रोइलेक्ट्रि छोंग से उत्पन्न द्वोने 
वाली बिजल्ली का उपयोग होता है । कोल्लार की खानें बहुत ही गहरी 
( ६१००० फीट ) हैं और उनमें गरमी बहुत होती है। मेसूर के बाहर केवल 
हेदाराबाद राज्य की छुट्टी की खानों से द्वी कुछ सोना निकाल्ला जाता है | 
इसके अतिरिक्त आसाम, उड़ौसा, छोटानागपूर, तथा मेसूर में “नदियों 
के रेत को घोकर सोना निकाला जाता है। किन्ठ यह महत्वपूर्ण नहीं है। 
सीमेंट बनाने के लिए खड़िया, चूने का पत्थर, चोका मिट्टी तथा ऐसे 
ही दसरे पदार्थों की आवश्यकता होतीं है। इन्हें फूँक 
सीमेंट घनाने. कर सीमेंट बनाया जाता है। विंध्य पर्वतीय प्रदेश में 
के पदार्थ ये पदार्थ यथेथ्ट मिन्नते हैं| विहार तथा कठियावाढ़ 
। में मी ये पदार्थ मिलते हैं | मदरास प्रान्त में भी ये 
पदार्थ पाये जाते हैं| किन्ठ छीमेंट के धंधे के लिए. सबसे अधिक .श्रावश्यक 
ओर महत्वपूर्ण कोयल्ला ै। यह घंधा कोयले पर निर्भर है। . 
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शीशा बनाने फा घन्धा भारतवष के पुराने घन्धों में से है। अत्यन्त 

' प्राचीन काल्न से कुछ स्पानों में शीशे की चूड़ियाँ तथा 

शोशा बनाने. शीशे की 'अन्य वस्व॒ुएँ बनती है। किन्तु आधुनिक ढंग 

के पदार्थ... के कारखानों की स्थापना अभी थोड़े ही दिनों से हुई 

है । प्रासम्म में शोशे के कारखानों को स्थापित करने 

में सफन्नता नहीं मिल्ली क्योंकि शीशे को तैयांर करने के लिए, उपयुक्त रेत 
नहीं मिला | किन्त॒ अब बंगाल में राजमहन्न की पह्दाषियों में संयुक्तप्रान्त में 
नैनी के पास ल्लोघरा तथा बोरगढ़ में, तथा बड़ौदा और बीकानेर राज्यों में 
शीशा बनाने के लिए उपयुक्त अच्छा रेत मिल गया है। अधिकांश रेत 
पत्थर के रूप ( 50॥0 800॥6 ) में, मिल्ता है। इन पत्परों को पीस 
कर रेत बनाया जाता है | रेत के अतिरिक्त सोडा, ' ऐश ( 8७) ) तथा चूना 
मी शीशा बनाने के लिए आवश्यक है ) नेनी के समीप चूना भी मिल्लता है | 
मध्यप्रान्त, मध्यमारत, रोजपूताना, तथा पंर्जाव में अधिकांश सकान 
पत्थरों के बने होते हैं क्योंकि वहाँ पत्यर बहुतायत से 

ईंट तथा मिद्दी मिलता है। किन्तु संयुक्तप्रान्त, बिद्दार, बंगाल, तथा 
के बर्तत , 'आसाम में अधिकांश मकान ईंट, मिट्टी ओर खपरेल 

के बने हाते हैं | इन प्रान्तों में पत्थर नहीं मिलते 

और मिट्टी ईट तथा खपरेल बनाने के उपयुक्त है | यद्दी कारण है कि इन 
प्रान्तों में ईट बनाने का धन्धा विशेष उन्नति कर गया है। +त्येक शहर तथा 
कल्बे के समीप इंटों के भट्टे मिलते हैं, क्योंकि उत्तर के गंगा तथा अक्ृपुत् 
के मेदानों में मिट्टी इंट बनाने के ल्षिए विशेष रूप से उपयुक्त हैँ। इस घन्पे 
के लिए अच्छी ।मद्दो तथा कोयले और लकडी की आवश्यकता होती हें। 
बंगाल्ष में ईंट के भट्टों में कोयले का उपयोग होता है| तंयुक्तप्रान्त में अधिक 

तर लकडी का उपयोग होता 

मासवर्ष में अधिकतर छोटे छोटे मट्टों में ह्वाथ से ईंट बनाई जाती 

हैं। ऐसे मट्ठें शहरों के पास होते हैं जहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी नहाँ होती! 
दूसरे ईंट को शीघ्र ही सुखाया नहीं जा सकता इस कारण ईट वायु से 'जल्न 
को खेख लेती है और पकने पर चढक जाती हे। किन्ठ मशीनों के द्वारा 
ईंढ बनाने से यद्द कठिनाई उेपत्यितः नहीं होतो | यंत्रों द्वारा ईठ बनाने के 
- बड़े कारखानों को स्थापित करने में एक कठिनाई यह उपस्थित होती है कि 
चष्ट उठी स्थान,पर खड़े करिए जा सकते हैं जहाँ कि अच्छी मिट्टी बहुतावत 
से मिल सके । यह ्यावश्यक नहीं है कि ऐसे स्थान शहरों के पास ही 

हों। यदि सड़कों का अधिक विस्तार हो तो मोदर लारियों के द्वारा सस्ते 
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किराये में ईंटों को ले जाने, की सुविधा हो जाये तो बढ़े बड़े कारखाने ऐसे 
८पानों पर अधिक स्थापित किए जायेंगे जहाँ श्रच्छी मिट्टी मिलती -है और 
कोयला मिलने की सुविधा है | अमी तक यंत्रों द्वारा ईंट बनाने के कारखाने 
कम ही हैं 
मारतवर्ष में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बहुत 'अधिक होता है, छुरांह्दी 
चित्तम, मठका प्रत्येक मारतोय के घर में दिखाई देते हैं। साथ ही शादी 
तथा अन्य अवसरों पर मी मिट्टी के-बर्तनों की बेहद माँग होती ' है। प्रत्येक 
गाँव, केस्पे और शहर में लाखों की संख्या में कुम्दार इस धंघे में क्षगे हुए 
हैं। यह बर्तन शीघ्र ही टूट जाते हैं त्या एक बार फाम में लाये जाने के 
उपरान्त इनको फेक दिया जाता है । इस कारण इनकी माँग बराबर बनी 
रहती है | इन बर्तनों पर सलेज नहीं होता है । 
कुछ दिनों से भारतवर्ष में चीनी मिट्टी के बर्तनों का भरी ,प्रचार “तेजी 
से बढ रहा है| इस घन्चे के लिए, देश में विस्तृत क्षेत्र है। चीनी मिट्टी 
के बर्तनों के कारखानों के लिए. अच्छी मिट्टी, सस्ता कोयला और मार्ग 
की सुविधा आवश्यक है। मारतबंद के कई प्रान्तों में चीनी मिद्दी के बतन 
बनाने के लिए, उपयुक्त मिट्टी मिल्लती हे और देश में बहुत से' कारंखाने 
स्थापित हो गए, हैं। मारतवर्ष में चीनी मिट्टी के बर्तनों के कारखानों के 
तोन प्रमुख केन्द्र हैं । कन्नकता, रानीगंज मरिया, तथा स्वाल्षियर | 
कल्नकत्ता के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित कारखाने संथाल परगना तथा 
भागलपूर ज़िल्ले की मिट्टी उसयोग में लाते हैं। रानीगंज तथा बिहार के 
कुछ जिल्लों में भी अच्छी मिट्टी मिलती है। रानीरांज के ज्षेत्र में कोयले की 
सुविधा के कारण बहुत से कारख़ाने स्थापित .किये गये हैं। ग्वात्षियर के 
कारखानों में ग्याल्षियर राज्य में मिलने वाली मिट्टी काम में आती है। यहाँ 
के कारेख़ाने जब्त्नपूर से मी मिट्टी मेंगाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों 
पर भो,चीनी मिट्टी के बतंनों के कारखाने हैं | 
ईंट के अतिरिक्त चूने का मो मकान बनाने में बहुत उपयोग द्ोता है। 
चूना चूने के पत्यर ( [#96 50008 ) से तेयार किया जाता हैं। चूने 
का पत्पर रीवा.राज्य के सतना जिले में जबल्पूर के कटनी नामक,-स्थान 
पर, 'आसाम-में सिल्लहट में, दक्तिया विह्ांर तथा मध्यमारत के विसरा ःनामंक 
स्पान पर बहुत मिल्नता है | कंकड़ से मी चूत्रा तैयार किया जाता है। 
कंफड़ देश के बहुत बड़े भाग में पाया जाता है। कंकड़ को फरूंक कर पीसा 
जाता हैं तब चूना तयार होता है। उत्तर तथा दक्षिया भारत में कंकड़ 
* की उपयोग सष्टक बनाने में भी होता है । * 


"० 
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$ | 
नमक दैनिक उपयोग फी वस्तु है। भारतवर्ष में जितना भी नमक तैयार 
किया जाता है उसके मिक्षने के तीन खाधन हैं। ( १ ) 
नमक समुद्र का जल्न (२) नमक की भीलों से ( ३) नमक 
की पहाड़ियों से । जितना नमक भारतवर्ष में बनाया 
जाता है उसका दो तिहाई तमुद्र के जल से, पाँचवाँ द्वित्खा कीलों से तथा 
आउठवों हिस्सा नमक की पहद्माडिमों से निकलता है 
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मासतवर्ध में खाने के काम में थाने वाला - साघारण नमक ही तैयार 
किया जाता है क्योंकि इन स्थानों से ठाघारण नमक ही निकलता है। देश 
में श्रौद्योगिक् नमक बहुत कम निकलता है। केवल संयुक्तप्रान्त तथा 
बिहार में कुछ नीलायोधा ( ६0॥(]१७४८०० ) निकूलता है तथा तिंघ और 
पंजाब में 9775प्य पाया जाता हे किन्त॒ उसकी माँग न होने के कारण " 
निकाला नहीं जाता | 

मारतवर्ष में ्ाने योग्य साधारण नमक का घंघा आधिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। इस धंघे पर सरकार का पूर्य एकाधिपत्य ( (०४००५ ) 
है और प्रति वष' इससे भारत सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी होती, 
है। १६३१ में महात्मा भाँधी द्वारा नमक सत्याग्रह किये जाने के कारण यह 
धंषा राजनैतिक दृष्टि ते भी महत्वपूर्ण हो गया है | । 

भारतवष में समुद्र के जल्ल से नमक अधिकतर बम्बई तथा मद्रास 
के तथ पर निक्राली जाता है | पश्चिमी तट पर सबसे अधिक नमक तैयार 
किया जाता है| बग्बई प्रान्त सबसे अधिक नमक तेयार करता है। बम्बई 
में अधिकांश नमक जल्ल को चूर्य की गरमी से सुखा कर बनाया जाता है।. 
खम्मात की खाड़ी के समीप घरसना तथा चह्ाखादा में सरकारी नमक के 
कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त नमक के अन्य कारखाने बम्बई नगर के 
चारों ओर स्थापित हैं| नमक के कारखाने ऐसे स्थान पर स्थापित किये 
जते हैं जो कि समुद्र के प्यार माठे के तल से नीचा हो। ऐसे स्थान के 
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रु 


चारों ओर एक पका मजबूत बाँध बना दिया जाता है। इस घेरे में बाहरी : 
तथा मीतरी जल्ल मंडार होते हैं तथा नमक-वनाने का बड़ा द्दौज़ होता है। 
जब पानी ऊँचा उठता है तो बाहरी जल मंडार भर जाता है । इस मंदार 
से पानी भीतरी भंडार में जाता है वहाँ से पानी नमक के द्हौज में मेजा 
जाता है। नमक के होौज में कुछ दिन रहने के उपरान्त. ऊपरी सतह पर 
नमक के कण जम जाते हैं। जब यह कण एक इंच मोटे हो जाते हैं तब 
नमक द्वौज के किनारे पर इकट्ठा कर दिया जाता है और नमक को सुखा 
लिया जाता है| हौज का पानी निकाल कर उसमें नया पानी मर दिया जाता 
है । नमक बनाने का काम जनवरी से जून तक होता है। । 

बम्बई के नमक का एक बड़ा हिस्सा रान नमक के नाभ से प्रसिद्ध 
है क्योंकि यह नमक रान-आव-कच ( दि्याए ० 00८०) ) के समीपवर्ती 
कुओं के जल से बनाया जाता है। रान के समीप सबसे बड़ा कारखाना 
खारागोदा नामक स्थान पर है। यहाँ बड़े बड़े कुंश्रों के पनी से नमक 
तेयार किया जाता है। नवम्बर से एप्रिल तक नमक बनाने ,का सीज़न 
द्वोता है। ॥॒ ह 

सिंध में करांची के समीप मौरीपूर में समुद्र तट पर एक बड़ा नमक 
का कारखाना 'है । यहाँ मी पानी कुओं से लिया जाता :है। कारखाने के 
चारों ओर गहरी खाई बना दी गई है जिसमें कि प्रति पंद्रह दिन में ज्वार 
' भाटे के कारण पानी भर जाता है। यह पानी कुओ्नों में जाता है। जहाँ से 
पानी नमक बनाने के होजों में तले जाया जाता है| भारतवर्ष में कराँचा नमक 
बनाने के लिए, सबसे अधिक उपयुक्त -स्थांन है। यहाँ वर्षा बहुत कम 
(७ इंच ) द्ोती है । अतणव वायु में नमी नहीं रहता और वह चलती 
रइती है । यहाँ गरमी भी खूब पड़ती है| इस कारण यहाँ धष' में ग्यारह 
महीने नमक बनाया जा सकता हे। ' 

पूर्व तट पर मदरास प्रान्त में द्वी सारे नमक के कारखाने स्थित हैं | 
नमक बनाने का ढंग वह्दी है जो वम्बई में हे । उत्तर के जिलों में जनवरी 
के अन्त से लेकर जूलाई के प्रारम्म तक ' नमक बनाया जाता है! दक्षिण 
में मार्च या एप्रि्न में काम शुरू द्वोता है और अक्टूबर तथा नवम्बर 
तक चलता है | मद्रास का नमक प्रान्त में बिकता हैं ओर स॑ल्ोन को 
भेजा जाता है | 

फन्छ और तिंघ के तट से पश्चिम राजपूताना तथा वहद्दावज्लपुर राज्य 
में जो विस्तृत मद्भूमि फेल्ला हुई है उसमें बहुत सी बड़ी और छोटी नमक 
भी मीज़े हैं| इनमें सांमर तथा डीडवाना मील्ें बहुत बड़ी हैं। इन सीक्षों 
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से नमक निकाल्ला जाता है। इन मरीक्तों के अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थान भी ' 
हैं जद्दाँ पृथ्वी के नाचे बहनेवाला नमकीन पानी निकाल कर उससे नमक 
बनाया जाता है | उदाहरण के ल्लिए. पंचभद्रा का नमक का कारखाना | 
इस प्रदेश में जो नमक मिक्षता है उतका कारण यह है कि दक्षिणु-परिचम 
से चलने वात्ती हवायें कच्छ की खाड़ी ( फिष्मात 0! 0एथे ) के प्रदेश 
से बहुत बारीक नमक के करों को उड़ाकर लाती हैं और राजपूताने के 
मध्य में बिछा देती हैं | वर्षा झ्रुठ॒ का पानी इस नमक को बद्दाकर इन मौीक्षों 
में इकट्ठा कर देता है । 


नमक की मोल्नों में समर सबसे बड़ी है । पूरो भरी दोने पर इसका 
ज्षेत्रफपक्ष ० वर्ग मील होता है। जब भीक्ष का पानी सूत्र जाता है 
तो कील की मिट्टी के ऊपर नमक जम जाता है। मीक्न में एक किनारे 
पर एक बहुत बढ़ा बाँध बनाया गया है और म्लील' का पानी इस तालाब 
में पम्प के द्वारा पहुँचाया जाता है | इस बड़े जक्न भंडार से पानी छोटे 
भंडारों में पहुँचाया जाता है । अन्त में उन होज़ों में क्ले जाया जाता है 
जहाँ पानी भाप बन कर उड़ जाता है और केवल्न नमक द्वी रह जाता है.। 
सांभर का नमक संयुक्तप्रान्त तथा राजपूताना में बिकता है। 


पत्थर का नेमक पंजाब को नमक की पहाड़ियों ( 50 िद्रा26 ) से 
हा निकलता है | नमक अधिकतर उन पह्दाड्डियों में खेरवा की खानों से 
निकल्नता हे परन्तु कुछ नमक वार्चा और नुरपुर की खानों से भी निकाला 
जाता है | सैकड़ों वर्षो' से खेरवा की खानों से नमक निकाला जाता रहा है 
किन्तु १८७० से आधुनिक ढंग से खानों को खेदा जाने क्षगा है। 


व 


5 नमक पर एकाघिपत्य स्थापित करके भारत सरकार ने नमक जैसी 
दैनिक 'आवश्यकता की वस्तु को निर्धन मास्तीयों के लिए, मेँहंगा बना दिया 
था.। इसी कारण देश में नमक कर का इतना अधिक विरोध छुआ। 
ह' को बात हे कि राष्ट्रीय सरकार ने नमक कर को उठा दिया। 


नीलाथोथा औद्योगिक खनिज है | इसकी बहुत बढ़ो .माँग है। वह 
मुख्यतः बिंद्दार और संयुक्तप्रान्त में निकात्ना जाता है । 
नीलाथोथा * इसके तैयार होने का मुख्य केन्द्र फरुखाबाद हे। 
( 87॥7क०/ ) मारतवर्ष' में जितना मी ,नीज्ञाधोषा तैयार होता है 
उ्तका अधिकांश भाग विदेशों को चक्ला जाता है 
थोडा सा आताम के चाय के बागों में काम आता-हे। 
आ० भू००-४ दे 


डेप , आर्थिक भूगोल 


० 
सोडा बहुत से घन्बों में काम आता है| विशेषकर साबुन बनाने ओर 
शीशा बनाने में इसका बहुत उपयोग , होता हे।. यह 
सोडा ( 50% ) बिहार के चंपारन, मुजफ्फरपुर जिलों और सारन 
; राज्य में, संयुक्तप्रान्त के बनारस, आजमगढ़ जोनप्रे, 
, ग़ाजीपर जिलों में, बरार, जैरप्र राज्य, सिंध, ओर राजपृताना के सांमर 
मील के प्रदेश में निकलता है। अधिकांश सोडा बाहर चल्ना जाता है । 
भारत' में सोडा बनाने का धंधा शीघ्र द्वल्‍ी स्थापित होना चाहिए क्योंकि 
इस धघे पर बहुत से धंघे निर्भर हें । 
. यह खाद बनाने के काम में आता है और कुछ विशेष प्रकार के कांगज़ 
बनाने में मी इसका उपयोग होता हे। भारत में 
जिपसम सीमेंठ के धंघे में मी इसका बहुत उपयोग होता हे। 
(99ए5णा ) अभी तक इसको अधिक नहीं निकाला गया है किन्त॒ 
इसकी खानें ट्राबंकोर, गोदावरी, और बिंजगापट्टम ' 
( मद्रास के जिल्ले ) उडीसा, मध्यप्रान्त और अजमेर मेंरवाडा में हैं। 
अग्नि से बचाने के लिए, जो वस्तुयें तैयार की जाती हैं उनके तैयार 
करने | में यह काम आता है। भारत में बंगलौर, 
ऐेस्वरुट्स  मैतधूर, अजमेर .मेरवाडा, और मद्रास के कृढापा 
( 280०४४08 ) लिल्ले में निकल्नता है | 
यह फेरो क्रोम, क्रोमाइट स्टील, ओर क्रोमाइट ईटें बनाने के काम में 
। आता है। इससे क्रोमियस लवण भी बनता है जो 
क्रोमाइट.. रंगने और चमडा कमाने के काम में आता है। मारत 
( 00707 ) में जितना क्रोमाइट निकलता है उसका ६१% मेसूर 
/ में निकलता है। वहाँ शिमोगा ओर हसान॑ मुख्य 
केन्द्र हैं । मेसूर के अतिरिक्त विंगभूम में भी देश की उत्पत्ति का एक 
तिहाई क्रोमाइट निकाला जाता है। इनके अतिरिक्त बढूचिस्तान, रांची 
( उढीसा ) ओर भागलपुर .( बिहार ) में भी क्रोमाइट निकल्लता' है। सारा 
का सारा क्रोमाइट विदेशों को भेज दिया जाता हे । 


नरम घातुश्नों से मिलाने के लिए यह एक उपयोगी घातु है। यद्यपि 
अमी भारत में ऐंटमनी निंकाला नहीं जाता है किन्तु 

एंटीमनी भविष्य में इसकी बहुत सम्भावना है और वह ' महत्व- 

( 87०7५ ) पूर्ण खनिज होगा। लाहोल ( पंजाब ) में शिरगी 
सलेशियर में ऐंटीमनी बहुत है किन्ठ॒ - अत्यन्त शीत के 
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कारण उसको निकाल्ला नहीं जा सकता | मेदूर के चीतल्लदुर्ग में भी ऐटीमनी 
की खाने हैं| 
यद्यपि द्वीरा इत्यादि बहुमूल्य पत्थर निकालने का धन्चा देश में बहुत 
। पुराना है किन्तु भारत में 'अब बहुमूल्य पत्यर बहुत 
बडुम्‌ृल्य [पत्थर कम निकल्नता हे | अनन्तपूर बैज्लारी, क्रिश्ना, गंदूर, 
आर गोदावरी जिलों में (मद्रास) उड़ीसा के सम्मक्षपूर 
जिले में, मध्यप्रान्त के चाँदा जिल्ले, बुंदेल खंड तथा मध्य, भारत के राज्यों में 
कुछ हीरा निकल्नता है । 
बिहार, उड़ोसा, जवक्षपूर, मेतू२, देहली और मद्रास में चीनो मिट्टी 
मिल्नती है जिससे चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। 
ओदोगिक मिट्टियाँ राजपूताना, मैसूर, तथा मध्यप्रान्त में 7प]७:8९४७४ा। 
(0098 ) पाई जाती है। 
कोबाब्ट खेतरी राज्य ( जयपूर-राजपूताना ) तथा नेपाल में बहुत 
कोवादट (00080) मि्नता है। 
: प्रकृति ने भारत को खनिज पदार्थ भी अधिक राशि में दिए हैं। पिछले 
दिनों में खनिज पदार्थे” के सम्बन्ध में जो जाँच हुई 
भारत की खनिज है उठते पता चल्लता है कि भारत खनिज पदार्थों को 
सस्पत्ति.. दृष्टि से निर्धन नहीं है| बहुत से नवीन खनिज प्रदेशों 
का पता त्ञगा है| प्रतिवर्ष ४० करोष्ट रुपये का खनिज 
पदार्थ भारतीय खानों से निकाला जाता है । है 
जितनी भी धातु और खनिज मारत में निकल्नती हे उनमें मुख्य नीचे 
बैलिखी हैं :---लोद्दा, कोयला, मैंगनीज, 'अबरख, नमक, पेट्रोलियम । 


मुख्य खनिज पदाथ|। की उत्पत्ति 


१६४० में 
लोहा, १७ करोड़ रुपये 
कोयला १०.४ करोड़ रुपये. , 
मैंगनीज "रे 9) 399 (लड़ाई के पूर्व) 
-- सोना हु * हर ) 9 
पेट्रोलियम हे शा८फछ 9७ १9 
अबरख ( 770 ) श्द ४9 ४ 
इमासती पत्थर, १ 9, ७ 


, चेक ०६६ +» ४ 


. ४२० आर्थिक भूगोल 


* - ताँबा ०'७३ करोड रुपये 
फेरो मैंगनोंज न्‍ ० शध 9 93 
नीलाथोथा ( 50/79०॥7'8 ) ०१६ ५, .9। 
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सीसा, ताँवा और जिंक यद्यपि थोड़ा मिलता है किन्ठ यह नहीं के 
बराबर है। गंधक भी मित्नता है । 

'.. देश का विस्तार तथा जनसंख्या को देखते हुए. यद्द कहना “कठिन है कि 
देश में खनिज अत्याधिक हैं। हाँ यह अवश्य कहा जा सकता . है कि देश 
खनिज पदार्थो' की दृष्टि से निर्धन नहीं हे :। 

जहाँ तक खनिज पदार्थों' का प्रश्न है ऐसा अनुमान किया जाता. है कि. 
छुछ मदत्वपर्ण खनिज पदार्थ भारत में यथेष्ट राशि में है और भारत उन्हें . 
विदेशों में भेज सकता है। कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो कि भांरत की 
आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और कुछ ऐसे लंनिज पदार्थ भी हैं. जिनके 
त्विए भारत को विदेशों पर निर्मर करना होगा | ; 
«१३. वे खनिज पदार्थ जिनको भारत बाहर मेज सकता है। अर्थात्‌ भारत 
. के पास यपेष्ट हैं। 
लोहा, मैंगनीज, अबवरख ( !(॥०७ ), बाक्साइट ( उिध्वद्धां।8) 
- जिपसम ( 0ए8एा॥ ) मैंगनेसाइट ( ॥(॥802776806 ) । 
* + २. थे खनिज पदार्थ जो भारत- की आवश्यकताशरों के लिए 
पर्यात्त हैं :--- 
कोयला, सीमेंट के लिए, आवश्यक पदार्थ, 'एल्मीनियम, सोना, ताँबा, 
क्रोम, इमारती पत्थर, संगमरमर, सह्ेठ, ओद्योगिक मिट्टियाँ, सोडियम लवश 

. भर शोरा इत्यादि, ल्लाइमस्टोन और डोलोमाइट, शीशे का रेत, बोरेक्स; 

नाइट्रेंट, फासफेट्स, जिरकन (2॥7'007) 'चारतेनिक (/78७70) ऐन्‍्टीमनी 
.. ( &7धंणणा३ ) बहमूल्य पत्थर वेनेडियम ( ए४४9वॉंप्ा॥ ) 
३. वे खनिज पदार्थ जिनके लिए भारत को मुख्यतः विदेशों पर 
निर्मर रहना होगा । 

.... चाँदी, निकल, पेट्रोलियम, गंघक, सीसा ( [,690 ) ल्लिक, टिन, पारा, 
टंगस्टन, ड्रैटिनम ( 709 800७ ) ग्रेफाइट ( 67897708 ) 'अस्फाल्ड- 
( 5870४ ) पोठाश | 

भारतवर्ष में कुछ खनिज पदार्थ जेसे मैंगनीज 'अबरख ( (0०४ ) 
एजोनाइट "( फ0णा(० ) क्रोमाईट ( 0॥70ए7५6 ) केवल्ल विदेशों 
को भेजने के लिए निकालते जाते हैं। यदि इसको शीघ्र रोका नही 
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गया तो यह खनिज पदाथ समाप्त हो जावेंगे। बात यह है कि खजिन , 
पदार्थ कोई खेती की फसल तो है नहीं जो प्रतिवर्ष उत्पन्न की जा सके ओर '- 
भूमि को खाद इत्यादि देकर पृ्वेवत उपजाऊ बनाये रक़्खा जा सके। खानों 
में प्रकृति ने कुछ खनिज पदार्थ भर दिये हैं| उनके समाप्त हो * जाने पर फिर 
भनुष्य के वश के बाइर की बात है कि उनकी उत्पन्न कर सके। इस कारण 
. खनिज पदार्थों" का उपयोग किफायत के साथ होना चाहिए | उनको बचत 
“करनी चाहिए ।.उनको व्यर्थ नष्ट होने से बचाना चाहिए। कचा खनिज 
पदार्थ विदेशों को मेजा -जाने से रोक देना चाहिए,।- अमी तक अंग्रेजी 
सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती थी किन्तु राष्ट्रीय सरकार को इस ओर 
ध्यान देना चाहिए | नहीं तो हमारे बहुत से मूल्यवान खनिज पदार्थ समातत 
हो जावेंगे और देश की भावी ओद्योगिक उन्नति को-उससे घक्का पहुँचेगा । 


घभ्यास के प्रश्न 
१--मारत की खनिज पदार्थ" के सम्बन्ध में कैसी स्थिति है ओर भारत 
सरकार की खनिज नीति क्‍या द्दोनी चाहिए समझा कर लिखिए । । 
२---भारत की क्षोहे के सम्बन्ध में क्या स्थिति है और लोहा कहाँ कहाँ : 
मिलता है बतलाइए। 
३--मैंगनीज कहाँ कहाँ निकाला जाता है और इस घंन्धे का भविष्य केसा है? - 
४--मभारत में नमक की उत्पत्ति पर एक छोटा निबंध लिखिए | ' 
५--सोना और अबरख ( ॥(०॥ ) कहाँ निकलता है भोर भारत की इन 
घांतुश्नों के सम्बन्ध में क्ष्या स्थिति हे स्पष्ट लिखिए | 


अगरहयाँ परिच्छेद 
. शक्ति के श्रोत ( 80प7088 0 ए0फछ़७० ) ,' 


भारतवर्ष ओद्योगिक इंड्टि से पिछड़ा हुओ है इस कारण यहाँ यांत्रिक 
शक्ति ( ॥[००॥शाएं०॥] 909७ ) अन्य देशों की ठन्नना में कम उत्पन्न 
होती है। जैसे जैसे भारतवर्ष में आधुनिक ढंग के उद्योग-धन्धों की 
उन्नति होगी वेसे ही बैसे यांत्रिक शक्ति ( (6७४० ए०ज&/ ) का 
अधिकाधिक उपयोग - होगा। भारतवर्ष :क्ृषिप्रधान हे ओरं यहाँ खेती 
में पशु-शक्ति का ही अधिक उपयोग होता है। खेत जोतने से लेकर 
फसल को मंडी में तले जाने- तक सारी क्रियायें पशुशक्ति के द्वारा ही 
होती हैं। भारतंवष' में संतार में सब से अधिक गाय-बैल (२१ करोड़ ) 
हैं परन्तु आधुनक यंत्रों को चल्लाने में, इन पशुझों का उपयोग नहीं हो 
.. सकता | प्रकृति ने बहती हुई जल्ल धारा तथा वायु में -भी अनन्त शक्ति 
भर रक्‍्खी है। किन्तु जैला आठवें परिच्छेद में कह्दा-जा चुका है वायु 
तथा जल्न धारा भी .आधुनिक बड़े.बड़े यंत्रों और कारखानों को -चलाने 
'के उपयुक्त नहीं है। भारतवर्ष' में तो हवा बहुत -धीरे बहती है इस कारण 
उसका उपयोग साधारण कार्या' ( जैसे पानी को खींचने इत्यादि ) में 
भी नहीं हो सकता । केवल दक्षिण प्रायद्वीप के समुद्र तट पर हवा तैज 
बहती है| वहाँ हवा का उपयोग साधारण कार्यो' में किया जा सकता 
है। जल घारा का ही उपयोग यहाँ उद्योग-घम्वे में मी नहीं हो सकता है 
क्योंकि मेदानों में घार तेज नहीं होती और गर्मी में नदियाँ सूख जाती हैं। 
भारतवष में जंगलों की कमी के कारण इंघन की मी बहुत कमी है । 

अतएव इसका उपयोग भी शक्ति उत्पन्न करने में नहीं हो सकता। 
घरों में ईंघन जलाने के लिए ही यथेष्ट लकड़ी प्राप्त नहीं होती फिर 
उद्योग-घन्धों के लिए लकड़ी जल्लाकर शक्ति उत्पन्न करने की कत्पना भी 
केसे की जा सकती है। मारतवष' में उद्योग-धन्धों के लिए मुख्य शक्ति 
के श्रोत कोयला और विजल्ली हैं। वर्मा के प्रधक्ष कर दिये जाने से 
पेट्रोलियम की उत्पत्ति तो यहाँ नाम मात्र को रह गई. है। अब हम इन 
शक्ति के साधनों का विवरण नीचे लिखेंगे--- 


शक्ति के भीत इ१३.' 


कोयल्ला संसार में शक्ति उत्पन्न करने का मुख्य साधन है। यदि 
कोयला न हो वो आधुनिक उद्योग-धन्धे बिच्कुल चौपट" 

कोयला . हो जांयें। भातवर्ष में मी कोयला ही शक्ति उत्पन्न 

ह करने का मुख्य साधन है क्योंकि. यहाँ अमी जल्ल 

विद्युत्‌ बहुत कम उत्पन्न की गई है। परन्तु प्रकृति ने मारतवर्षा को ययेष्ठ 
कोयल्ला नहीं दिया | कोयल्ले की. दृष्टि से भारतवर्ष बहुत घनी नहीं है। 
१६३८ में भारतवर्ष की.कुल उत्पत्ति २५६ -लाख टन के ल्लगभग थी। 


जबकि संसार की कुल्ल उत्तत्ति १३२५० लाख टन थी। इसका ऋअर्ष यह 


हुआ कि संसार की कुल्ल उत्पत्ति का भारतवष' ने केवल्न २ प्रतिशत' कोयला 
उत्पन्न किया | संयुक्तराज्य प्रेति वष जितना कोयला निकालता है उसका 
लगभग बीसवाँ हित्सा भारतवर्ष में निकलता है और ब्रिटेन की तुल्तना मैं 
भारतवर्ष पाँचवाँ हिस्सा कोयल्ला निकात्ता हैं। संसार में कोयला उत्पन्न 
करने की दृश्ठि से मारतवर्षा का आठवाँ स्थान है। भारतवर्षा जैसा 
विशाल्न देश, वेक्षज्ियम, फ्रांत, ओर पोलेंड से भी कम कोयला उत्पन्न 
करता है| इसी से उसकी निर्धनता का परिचय मित्नता है। भारतवर्ष में 
केवल कोयल्ले की कमी ही नहीं है | यहाँ अच्छी जाति का कोयला और 
भी कम है | मारतवर्ष' का बढ़िया कोयल्ला "ब्रिटेन के साधारण कोयले से 
भी घटिया है | ऐसा कोयज्ला जिसका कोक बनाया जा . सके भारतवष' में , 
कम हो मिक्षता है। 

भारतवष का लगभग ६७ प्रतिशत 'कोयक्ला गॉडवाना चट्टानों से 
निकलता है। ये चट्टानें बहुत पुरानी हैं और अधिकतर रेत के पत्थर 
( 877१800709 ) तथा जमी हुई मिट्टी ( 8000 ) की बनी हैं। इनमें 
रानीगंज, मरिया, वाकोस, करनपूर तथा गिरडिह कोयले के क्षेत्र प्रमुख 
हैं। ये- कोयल्ले के ज्षेत्र बंगाक्ष और तिद्ार में हैं और देश का लगमग 
६० प्रतिशत कोयल्ला इन्हीं क्षेत्रों से निकलता है। ऊपर दिये हुये कोयल्ले' 
के ज्षेत्रों के अतिरिक्त पान्नामऊ जिल्ले में, डाल्टनगंजः की खानों: में, तथा 
गोदावरी की घाटी में शिगरनी, बलरपर तथा बरोरशा की खाने और 
मोह्पानी तथा पंच घादीःकी खाने” जो सतपुरा के समीप है गोंडवाना 
चट्टानों के ज्षेत्र में ही स्थित. हैं । ये खानें मध्यप्रान्त. में स्थित हैं | ' 

' गॉडवाना चट्टानों के क्षेत्र के बाहर कोयला -आसाम और बिल्लोचित्तान- 
और पंजाब में मी पाया जाता है । इनके' अतिरिक्त हेदाराबाद, रीवा तथा 
बीकानेर राज्यों में मी कुछ कोयला पाया जाता है। आसाम में लखीमपूर 
जिले की खानें अधिक महत्वपर्ण हैं। महानदी 'और गोदावरी की घादियों 
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केउत्तर पश्चिमी छिरों पर कोयल्ले की खाने दक्षिण ट्रेप की चट्टानों में दबी 
हुई हैं। इस कारय्य उनके विषय में कुछ शांत नहीं हैं। 

भारतवर्ष में करिया की कोयले की खानें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। 
मारतवर्ष. में जितना कोयक्षा निकाला जाता है उसका ह्ंगभग आधा मरिया 
की कोयक्नों की खानों से निकत्नता है। यह्दी नहीं कि मरिया. की खानों से 
- सबसे अधिक कोयल्ला निकल्नता है वरन यहाँ का कोयला .शअच्छी जाति ' 
का होता है। मरिया के कोयल्ले में अधिक भांग उस प्रकार..के कोयले' 
क द्वोता है जितका कोक बन सकता है। भारतवर्ष मैं कोक, बनाने योग्य 
कोयला अधिक नहीं हे और नो कुछ हे वह मकरिया की खानों से ही 
अधिकतर निकलता है। मरिया की खानों का ज्लेत्रफल १५० वर्ग मीक्ष 
है | बारकर कोयले की खाने भी कोयला उत्पन्न करने वाल्ले च्वेत्रों में 
विशेष -महत्वपर्णा हैं | यह गोंडवाना चद्दानों की निचली 0हँ हैं. किन 
अभी तक इस क्षेत्र की घटिया सीम ( 8607 ) को जो . ऊपरो - सतह्द में, हैं 
खोदने का. प्रयत्ष . नहीं किया गया। रानीगंज भी कोयले उत्पन्न- करने 
वाल्ले ज्षेत्रों में विशेष महत्वपूर्ण हे। यहाँ की निचली चट्टानों में १८ 
सीम हैं और जिनकी मोटाई २०० फीट है| रानीगंज कोयले के क्षेत्र - 
देश की कुन्न उत्पत्ति का एक तिद्दाई कोयल्ला उत्पन्न द्ोता है । इसका 
क्षेत्रकल ५०० वर्ग मील है जिसका अधिकांश भाग बर्दवान में है किन्ठ 
कुछमाग बाँकुरा, मानभूमि तथा संयात्न प्ररगने में भी हैं। रानीगँज की 
ऊपरी सतह में ६ सीम ( 56४7 ) हैं जो कि खोदी ,ज़ा सकती हैं और 
जिन की मोटाई ५० फोट है। 

गोंढवाना के उत्तरी पश्चिमी सिरे पर बरोरा का. क्षेत्र है।* निजाम 
राज्य में जो तिंगरनी की कोयले की खाने हैं वे भी गोंडवाना की चट्टानों 
का द्वी सिन्नसिला है। आसाम का कोयक्षा गोंडवाना के कोण्ले से। मिन्न 
द्ोता है। 

आसाम के कोयले में जन्न तथा तेल का अंश अधिक द्वोता है। उतममें 
राख ( 8४॥ ) भी कम होता है । पंजाब के कोयल्ले: में. रख ( ४४॥ ) 
अधिक होता है । आसाम का कोयल्ला कोक बनाने के उपयुक्त नहीं है 
सेक्योंकि उसमें गंधक अधिक द्वोती है । आताम में माकुम की कोयले का 
खाने महत्वपूर्ण हैं। ये खाने एक रेल द्वारा ब्रह्मपुत्र नद पर स्थित 
डिब्रगढ़ से जुड़ी हुई हैं । पंजाब में कोयंला मेलम ज़िप्ते में डंडौत के पठार 
पर निका ह्वा जाता है। 

भारत सरकार ने १६९३७ में कोयक्ते के पन्‍्ये की जाँच क़राने के क्षिए 
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एक कमेटी बेठाई थी। कमेटी ने अनुमान लगाया है कि माखवर्ष में 
अच्छा कोयला जो कि खानों में मरा हुआा है कुल १,४२६,०००,००० टन 
है| इस समय ११,१५००,००० ठन अच्छा कोयल्ला प्रति वर्ष निकालना 
जाता है। इस प्रकार भारतवर्ष का अच्छा फोयत्ला जिससे कोक़ तैयार किंया 
जा सकता है ल्गमग ६२ वर्षो में उम्राप्त हो जायगा। इस सम्रय मिंत 
प्रकार कोयला खानों से निकाला जाता है वह घत्यन्त दोष पूर्ण है और 
लगभग १० प्रतिशत कोयक्षा खानों में द्वी नष्ट हो जाता है। यदि खानों 
को खोदने के ढंग. में छुघार हो और १५० प्रतिशत से अधिक कोयला 
निकाला जा सके तो कोक बनाने योग्य कोयला कुछ अधिक सम्रव चल्ष 
सकता है । परन्तु किसी भी दशा में वच्छा कोयला ९६ वर्षो' से अधिक 
नहीं चल सकता | 
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भारतवर्ष' में सब्र प्रकार का कोयला ( अच्छा और घदित) 
२४,०००,०००,००० टने है । इसमें से केवल पाँच प्रतिशत कोयला 
कोक बनाने योग्य है। भरिया के ज्षेत्र भें २०,०००,०००,००० दीं 
रानीगंज के न्लेत्र मं २१,०००,००० ००७० टन ग्रौर उत्तरी 'करनपुर हि 
में ६,६००,०००,००० टन कायला भरा पष्टा है| हि ' 
मारतवध में कोक बनाने योग्य फोयला अधिकतर क्रिया की खानों 
आ०्मु०--१४ । 
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से निकलता दै। मरिया की खानों से प्रति एक करोड़ टन से कुछ अधिक 
कोयजा निकलता है | डाक्टर फारमर के मत से भरिया की खानों का 
जीवन ४१ व है | उनका मत है कि यदि खानों को खोदने के ढंग में 
उन्नति दो, वहुत ता कोयला खानों में द्वी नष्ट न हो जाय, भोर खानों 
में आग लगना रोका जा सके तो अच्छा कोयला १०० वष तक चल 
सकता है | 

विशेषशों का मत है कि साधारण कोयला भारतवर्ष में .३४० वर्ष 
तक चक्षेगा यद्यर्रि कोक बनाने योग्य कोयला मारतवर्षा में कम ही है. 
परनठु फिर भी उसका उपयोग किफायत से नहीं हो रहा है। द्वोना तो 
यह चाहिये था कि वह कोयला जिसका हार्ड कोक ( 900 ८०६७ ) बन 
सके वह केवल लोहे और स्टीक्ष के घन्धे में ही काम में लाया जाये। 
क्योंकि स्टील के घघे के ल्लिए हार्ड क्ोक ( सि6 ००)८७ ) आवश्यक है। 
परन्तु भारतवर्ष में यह अच्छा कोयला रेलवे तथा ध्यन्य भन्धों में भी काम में 
ज्ञावा जाता है जितका काम घटिया कोयले से भी चत्व सकता है। 

भारतवर्ष का अधिकांश कोयला तो देश'के अन्दर ही खप जाता हे। 
घोड़ा सा कोयला सील्ौन तथा पूर्व के देशों को जाता है । कोयल्ले की समस्त 
उत्पत्ति का ३२ प्रतिशत रेल्नों में, श४"४ प्रतिशत लोहे के कारखानों में, 
१६ प्रतिशत उ 7ग धन्षों में तथा १६ प्रतिशत घरों और छोटे छोटे धंधों 
में खर्च होता है। कुछ दिनों से भारतवर्ष में घ॒रों में जलाने के ल्लिए. साफ़्ट 
कोक ( 807 ००४४ ) का प्रचार बढ़ रह्या हैं। ( 80/0 ००६6 ) घटिया 
कोयले से तैयार द्ोता है । भारतवर्ष में लकड़ी की कमी है। इस कारण गो- 
बर जल्ला दिया जाता है और खेतों को यथेष्ट खाद नहीं मिलती | यदि साफ्ट 
केक का अधिक उपयोग बढ़ जाये तो खाद के ल्लिए गोबर बच सकता है । 

ब्रिटिश भारत में १६३८ में २५६ लाख ठन कोयक्षा निकालना गया | 
देशी राज्यों में बहुत. कम कोयला निकलता है। १६३७ में देशी राज्यों 
में २७ ज्ञाख टन कोयज्ञा निकन्ला गया । इसी वर्ष अर्थात्‌ १६३६८ में प्रृथ्वी. 
के सब देशों में १२,२५० ल्लाख ठन कोयल्ला उत्पन्न हुआ | 

घटिया कोयले से कोयले की गौण बस्तुयें ( 87 72/000९68 ) 
तैयार नहीं दो सकती | भारतत्रप॑ में अमी जो कुछ गौशा वस्ठुयें तैयार की जा 
रही हैं वे उसी कोयल्ले से निकलती हैं जो कि द्वार्ड कोक ( मि्वा'त ०056 ) 
. बनाने के उपयुक्त द्ोता है। यह गौण वत्ठयें कोलतार और 'अमोनिया 
सल्लफेट दैं। अमोनिया सक्षफेट अधि स्तर जावा के भेजा जाता है। ' 

. भारतवर्ष की कोयल्ले की जानें देश के एक कोने में स्थित हैं | अन्य देशों 
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को तरह कोयले की खानों को नदियों अथवा नहरों के द्वारा कोयन्ला मेजने की 
सुविधा प्राप्त नहीं है। रेलों से कोयला देश के युदुर प्रान्तों तक हे जाने में 
अधिक व्यय होता है। पिछले कुछ वर्षों से कोयप्ते फी खानों में आग 
अधिक लगने के कारण खानों को हानि पहुँची है | 


: देश के कोयक्षे के मण्डार के विषय में ऊपर ल्लिखी हुई जानकारी प्राप्त 


कर लेने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि कीयले की इड्टि से मारतत्र्ष : 
की स्थित संतोषननक नहीं हे । 





महा के भारतवर्ष से एथक कर दिये जाने से मारतवर्ष में पेट्रोल्न की 
उत्पत्ति बहुत कम रह गई है। जहाँ मारतबर्ष में पेट्रोल 
पेट्रोलियम. की उत्पत्ति नाम मात्र की रह गई है यहाँ मिट्टी के 
तैल तथा पेट्रोल की खपत बढ़ती जा रह्दी है। मोटर 
द्वारा आवागमन का प्रचार यदने से पैट्रोल की माँग अधिकाधिक यढ रही है।. 
भारतवर्ष में पेट्रोलियम आआासाम और पंजाग्र में निकलता है | 
भारतवर्ष में पैट्रोलियम के दो ज्लेत्र हैं। एक क्षेत्र हिमात्षय के पम्चिमी 


'छिरे पर है और दूसरा पूर्वी सिरे पर है | पश्चिमी फ्ेत्र पंजाव और . विज्ञोचि- 


स्तान से प्रास्म्म'होकर ईरांन तक चला गया है। पूर्वी.छलोत्र आसाम से प्रास्मः 
इोकर ब्रह्मा, सुमात्रा, जाबा और वोनिंयो तक फैला हुआ है। 
पंजाब में रावक्षपिंडी तथा दक्तिण-परिचिमी भाग में तेल्न की खानें है 
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फ़िन्तु इन खानों से बहुत चोड़ा पैट्रोलियम निकलता है | इन खानों फी 'औसत 
वार्षिक उत्पत्ति ३० लाख गैलन है। कुछ वर्षो से इन खानों की उत्पत्ति कम 
हो गई है। इनमें अ्ठक की खानें महत्वपूर्ण हैं | आताम में खासी, जयन्तिया 
पह्वाष्डियों के दक्षिण तथा उचर पूर्व आसाम में तेल की खाने' हैं । इनमें 
लखीमपुरं जिले की डिगबोई की खानें विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त 
बद्रपुरा तथा भसीमपूर की खानों से भी पेट्रोल निकाला जाता है। 'आसाम 
में क्षमभग ७ करोड़ गैल्लन पेट्रोल की वार्षिक उत्पत्ति टद्वोती है। आरसाम फी 
खानों की उत्पत्ति क्रमशः बढ़ रही है । आसाम की खानों में पेट्रोल के 
अतिरिक्त चिकना करने वाह्ा तेल्न ( (पंटथंगगाह ) मोम ( ठ॥0- 
72 थी ) तथा मिट्टी का तेल ( 76/08०76 ) निकलता है | आसाम की 
तेल की खानों का तेज्ल बहुत घटिया होता है। यहाँ का मोम बहुत बढ़िया 
होता है। इस मोस की मोम बत्तियाँ बनाई जाती हैं' चर इलज्नलेंड 
मेजा जाता है | 
भारतबर्ष में मिद्दी के तेल तथा पैट्रोलियम की बहुत कमी होने के कारण 
तेन्न तथा पेट्रोलियम अधिकतर बाहर से ही आता है । 
जहाँ प्रकृति ने भारतवर्ष, को कोयले तथा पेट्रोल की दृष्टि से निर्धन बनाया 
है वहाँ उसने मारतवर्ष में जल्न-विद्युत्‌ को उत्पन्न करने 
जल-बिद्युत्‌ू. के साधन उपलब्ध करके इस कमी को पूरा कर-दिया 
(99१70. है। मारतवष जल्ल-विद्युत्‌ की दृष्टि से अत्यन्त धनी 
खब्काप॑थं।? ). है किनठ अमी तक यद्दाँ जल-विद्युत्‌ अधिक उत्पन्न 
*. नहीं की गईं है। इसका सुख्य कारण यह है कि देश 
ओद्योगिक:उन्नति को दृष्टि से पिछड़ा हुआ हे । 
जल विद्यत्‌ को उत्पन्न करने के लिये तीन बातों की आवश्यकता है। 
(१) अधिक वर्षा (२) जल्न-प्रपात (३ ) सब मौसमों में एक सी धार 
का होना | जल्न-व्युत्‌ के उत्पन्न करने के ल्लिए. यह आवश्यक नहीं है कि 
यहुत ऊंचे से ही पानी गिरता हो। पानी-का वज़न तथा वह जिस ऊँचाई 
से गिरता है उस पर ही बिजली निर्मर होती है। यदि १००० पोंड पानी 
१०० फोट की ऊँचाई से गिरता हे तो वह उतनी द्वी विजली उत्पन्न करेगा 
जितना १०० पींड पानी १००० फीट की ऊँचाईं से अथवा १०,००० पोंढ 
दस फिठ की ऊँचाई से गिर कर उत्पन्न करता है | पानी तेजी से बहता है 
अथवा धीरे वहता हे | इसका बिजली की उत्पत्ति पर कोई असर नहीं 
पठ्ता | 
भारतवर्ष के बहुत से मार्गों में वर्षा यथेष्ट होती है। आसाम, हिमांलय, 


शक्ति के भ्रोत ४२९१ 


तथा पश्चिमी घाठ पर वर्षा यथेष्ट होती है।साथ ही. धरातल ऊबड़-खाबड़ ' 
होने के कारण नदियाँ बहुत से स्थानों पर ऊँचे से नीचे तत्त पर गिरती हैं। - 
अतएवं जहाँ तक पहली दो आवश्यकताओं का संघनन्‍्ध है वे पूरी हो जाती 
हैं। परूतु भारतवर्ष में वर्षा एरत्येक भौसम में नहीं होती | इस कारण नदियों 

- में किन्हीं म्दोनों में तो अत्याधिक पानी होता है और उनमें बाढ़ आ जाती 
है और गरमी तथा जाड़े के मह्दीनों में नदियों में पानी बहुत कम रह जाता 
है | इस कारण यहाँ बिजल्ली उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े बाँधों को बना- 
कर जल इकहा करना पड़ता हे ' वर्षा फा जलन इकट्ठा करके इन बाँधों में 
रोक लिया जाता है और उसको ऊँचाई से गिरा कर विद्युत्‌ उत्पन्न की जाती 
है । यदि बाँध बनाकर पानी को इकट्ठा न किया जाये और जहाँ नदियाँ 
ऊँचाई से मेदान पर आती हैं वहाँ प्लांट ( ?]87॥ ) लगाया जाये तो 
विद्युत्‌ उत्पन्न करना कठिन हो जाये क्योंकि यदि छाँठ इतना बड़ा खड़ा 
किया जाय कि वद्द बाढ़ के समय जो अत्यधिक जल्ल नदी में आयेगा उसका 
उपयोग कर सके तो तीन महीने के उपरान्त जब पानी बहुत कम रद्द जायगा 
ते ड्ँट बेकार हो जायेगा ओर यदि छोटा प्लांट क्षणाया जाये तो वद्द बाढ़ के 
समय बेकार हो जायेगा | अतएव मारतवपषष में बॉध- बनाकर पानी को रोकना 
आवश्यक हो जाता है । इन बॉधों के बनाने में करोड़ों रुपये व्यय होते हैं। 
इस कारण बिजली उत्पन्न करने में अन्य देशों की 'अपैक्षा यहाँ व्यय अधिर 
पड़वा है। भारतवर्ष में कोयला बहुत सस्ता है। इस फारण उत्तर भारत 
के नगरों में कोयले से ही बिजली उत्पन्न की जाती है | जो स्थान कि 
फोयल्ले फी खानों के समीप हैं वहाँ कोयप्ले से बिजली उत्पन्न करने में फम 
व्यय द्वोता है । 


पहाड़ी प्रदेशों और दच्तिया प्रायद्वीप के उन माभों में जो कोयले के क्षेत्र 
से बहुत दूर हैं कोयले को तले जाने में व्यय अधिक द्वोता है । गअतणव उन 
'भागों में जहाँ ब्रिजली को माँग है जन्न-विद्युत्‌ उत्तन्न की जा रही है। 
भारतवर्ष में जल विद्युत्‌ उत्पन्न करने के बड़े बड़े कारखाने उठी समय स्थापित 
“किये गये जब कि कोयले का मूल्य बहुत बढ़ गया था। 
मारतवर्ष' में तीन प्रकार के जश्न-विद्युत्‌ उपन्न करने के कारखाने हैं, 
(१) वे कारखाने जो बड़े बड़े 'औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रों को बिजली 
देते हैं (२) वे कारखाने जो नहरों के जलन से विद्युत्‌ उत्तन्न करते हैं। 
: (३) वे कारखाने जो पहाए्टी स्थानों को रोशनी देने के लिए बिजल्ली उत्तन 
करते हैं । 8 0 
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पहले प्रकार के कारखानों में निम्नलिखित मुख्य हैं :--- 


भारतवर्ष में सबसे महत्वपर्णा जल्न-विद्वत उत्पन्न करने के कारखाने 
पर्चिमी घाट -के समीप स्थित हैं । पश्चिमी घाट पर 

(१) पश्चिमी घोर वर्षा होती है । उठ जल्ल से विद्युत्‌ उंपनन करने 
घाट फे कारखाने फा विचार भार के प्रसिद्ध व्यवसायी ताता के मस्तिष्क 
की उपज थी | ताता ने देखा कि बम्बई की मिक्षों को 

बंगाल से कोयला मंगाने में अधिक व्यय करना पडता हे अतएणव उन्होंने 
ताता ह्वाइडो पावर कोपनी स्थापित की । इस याजना। के अनुसार लोनावला, 
वल्लन्द्दान, तथा शिवरता नामक तीन श्री मीलैीं बाँध घनाकर तैयार की गई । 
वर्षा को पानो इन मीलों में इकष्टा किया जाता हे ओर नहरों के द्वारा 
लेानावला की कील तक लाया जाता है | यहँ से पानी प्राइप लाइनों द्वारा 
१७७५, फीट की ऊँचाई से खापोल्ली के शक्ति रह ( 207४6४॥0786 ) के 
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पास गिराया जाता है। खापोली के कारखाने में बिजली तैयार होती है। बाद 
फो बिजली की अधिक माँग होने पर कंडले के समीप एंक मीस और बनाई 
राई । अब इस फारखाने में सगभग ६०,००० थोषों फी शाक्ति के बरानर 


शक्ति के भीत डई ६ 
विजंक्षी तैयार होती है और बम्बई शहर में रेशनी करने तथा कपड़े की मिल्लों 
में काम आती है | 

पहली योजना में ताता एयड संस को आशातीत वफ़ल्षता मिल्ली । 
. बिजली की मौंव इतनी थी कि वे उसे पूरा न कर सकते ये । भ्रतर्व उन्होंने 
आंमा वेल्ली पावर उट्ठाई कंपनी ( ॥7वधान- पं शो०ए ?0०एछ मकर 
(0. ) नामक एक दूसरों कंपनी र्थापित की | इस योजना के थनुतार तोढेर- 
वारदी के समीप पश्चिम घाट में एक बहुत बड़। बाँध ( ६ मोक्ष लंबा और 
* १६१ फीट ऊँचा) बना कर आंधभा नदी को रोक दिया गया है| इस बाँध 
के बन जाने से ' ल्गमग १२ मील त्षम्वा मील वन जाती है। इस मील का 
पानी पाइप लाइनों द्वारा १७१० फीट की ऊँचाई से भिवपुरी के पावर 
स्टेशन पर गिराया जाता है। यद्द पावर स्टेशन १ लाख घोड़ों की शक्ति के 
बराबर विद्युत्‌ उत्पन्न कर सकता है| इस कारखाने से उत्पन्न हुई बिजली 
का उपयोग कतिपय मिल्लें, ट्राम कंपनी तथा जी: थाई« पी रेलवे करती 
है। वास्तव में आत्मा वैज्ञी योजना पहली योजना का विस्तार मात्र है। 
ताता ने एक तीसरी कपनी ताता पावर कंपनी स्थापित करके निश्चापरक्षा- 
योजना को भी पूरा कर दिया | मुज्शो नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा 
बांध बनाकर निल्लामुल्ना नदियों को रोक दिया गया है। इत कील से पाती 
१७४५० फीट की ऊंचाई से मिया नामक स्थान पर ग्रियया जाता है जहाँ कि 
शक्ति गृद्द ( ?0ए८ए-॥०॥88 ) बनाया गया है । इस कारखाने से उत्पन्न 
हुई व्रिजली का उपयोग कुछ मिलें, वी० बी० एयह८ सी० 'आई रेजवे तथा 
जी० सराई० पी रेलवे करती हैं। 
निल्लाउ॒क्ता के १०० मील दृ्धिण कोनया नदी के जन्ल से विद्युत्‌ उत्पन्न 
करेने का भी विचार है। ताता एयड सत ने इसकी भी योजना बनाई हे। 
जब कभी यह योजना कार्य रुप में परिण्यत हुई तो इससे ३४०००० धोड़ों 
की शक्ति के यरावर विमक्ली उत्पन्न होगी । ताता कंपनी ने बड़ौदा राज्य में 
ओोजखा शक्ति गद्द (70७0 5&४0 ) स्पापित किया है जितसे 
१२,००० किल्लोबाट जल्न-विद्युत्‌ उत्तनन दो रही है और २०,००० किक्षोवाद 
तक उत्पस्न की जा सकती है । | 
: अद्वास प्रान्त का दक्िय्यी माग तथा मैतूर राज्य कोयले के छेत्र से बहुत 
दूर हैं। यहाँ के अधिकांश बड़े नगर समुद्र से मी दूर 
दत्तिण फे जल- हैं।इउ कारण कोयले को मंगाने में बहुत व्यय पड़ता 
विद्युत्‌ उत्पन्न झा। शक्ति उत्पन्न करने में अधिक व्‌ दोने को 


ध३ृ२ आधिक भूगेल 
करने वाले. कारण यहाँ उद्योग-धंषों की उन्नति नहीं हो सकती 
कारखाने. थी | जब से इस दक्षिणी -भाग में जल्ल-विद्युत्‌ 
उत्पन्न होने लगी है तब से मद्रास प्रान्त के दक्षिणी 
माग तथा मैतर के दक्षिणी प्रदेश में तेजी से उद्योग-धंघे उन्‍नति कर 
रहे हैं । 
मद्रास के दक्षिण भाग में जल्न-विद्युत्‌ उत्पन्न करने के ल्लिए बहुत से 
उपयुक्त स्थान हैं उनमें से कुछ स्थानों को छुन कर . 
दत्तिण मद्रास वहाँ पावर स्टेशन स्थापित किये गए हैं। इनमें ' 
प्रान्त के पाघर नीलगिरी को पहाड़ियों में स्थित पायकारा विशेष 
स्टेशन :--... महत्व पूर्ण है। पायकराश नदी को रोककर जल-विद्युत्‌ 
उत्पन्न की जाती है | जब कि ग्रह योजना पूरी तरह 
से विकसित द्लो जायेगी तो इस शक्ति ग्रह से ९००,००० धोष़ों की शक्ति के 
बरावर बिजली उत्पन्न की जा सकेगी | इस समंथ्र यहाँ ६५,००० षोड़ों की 
शक्ति के बराबर बिजली उत्पन्न होती है। पायकारा से उत्तन्न हुई बिजली 
के कारण तामिल्न प्रदेश में उद्योगन्घंधों में जैसे जीवन आ गया है। अनेक 
छोटे बढ़े गाँवों, कस्बों और नगरों को विजली इसी पावर स्टेशन से दी जाती 
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हद ।पायकारा की बिजली के कारण्य इस प्रदेश की आशाजनक् आर्थिक 
उन्नति हुई है। सस्ती बिजली के फक्ष स्वरूप दक्तिय प्रदेश में आश्चर्य- 


-शक्ति के भ्रोत ४३ है 


जनक गति से मिलते और कारखाने स्थापित डोते जा रहे हैं। कयम्बहूर में 
कपड़े: की बहुत - सी मिल्लेंस्थापिर्त हो -गई हैं | घोड़े ही'समय में कोयम्बहूर 
मी कपड़े की मिल्नों का एक मुख्य-केद्र-बन जायेगा |... (है ए. «6 


पायकरा के अतिरिक्त मैंटर ( ॥(०६(०7 ) पापनासम, पाल्निनी पद्ढाड़ियाँ 
“तथा पैरिवर शक्ति गहों ( 0 ण़शः-0 7868 ) से भी .विजञ्षी उसन्‍न की 
जाती है। इन सभी स्थानों पर बाँध बनाकर जल्ल को रोक दिया गया है और 
उसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। मेट्टर के समीप कपड़े 
तथा अन्य कारवाने इस. शीघ्रता से.स्थापित ,ट्लो गए कि मैहर से उत्पन्न 
डोने वात्ली बिजली यपघेष्ट, नहीं थी , अतण्ज़ ;मदरास मरकार ने,पायकारा 
को बढ़ा,कर उसकी-बिजली को.मैटर ,क्े काम,में लाने का. निश्चयःकिया । 
मद्रास सरकार का विचार है कि पायकारा, - मैदूर तथा पापनासम की लाइनों 
को जोड़ दिया जाय जिससे कि बिजली की बड़ी लाइन ( जि९्काप॑० छत ) 
चन जाये। दक्तिण मद्रास में-इन शक्ति-शण्हों की :ब्रिजल्नी ले जाने वाल्ली 
लाइनों का एक्‌:जाप्न सा-बिछा:है । मदरास,:चिगलपेट, पॉर्डीचेरी, .विलुपुरम, 
वैलोर रानीपेट, सेलम, श्रिपुर, डिंडीगुल; भदूरा, सादर, . तूवीकोरन; तिनेवल्ली, 
कोचीन, त्रिचूर, कोयम्बटूर, कान्तीकट तथा,अन्य-बहुत से नेगरों और कंस्वों 
: में. इन शक्ति-यहों में,उत्पन्‍्त हुई बिजली. पहुँचती है। इन शक्ति-णहों के 
कारण थोड़े समय में ही दक्तिण भारत में उश्ोग धँधों की आशातीत उन्नति 
हुई है । । जी 7 जी ५७ 


भारतवर्ष में सबसे पहले जक्ल-विद्यृत्‌ उत्पन्न' करने का अगर मेयूर राज्य 
' को है| सन १६०२ में कावेरी नदी पर शिवसामुंदरम्‌ 
मैदूर में जल- जल्ल-प्रपात के समीप शक्ति-णंह ( 209७"-॥07६९ ) 
विद्यत:-- स्पापित किया गया। शिवसामुंद्रम्‌ की बिजललों ६२ 
४ मील दूर कोलार सोने की खानों में काम आती है। 
यहाँ की बिजली मैसूर तथा बंगलौर में मी कारखानों तथा. रोशनी के उपयोग 
"मेँ आती है। शिवसामंदरम्‌ .शक्ति-शह. से केवज्न २५००० धोड़ों की शक्ति 
उत्पन्न की जा सकती थी । किन्तु त्रिजज्नी . की माँग अधिक होनेके कारण 
कृष्या राजा सागर नामक बोघ बना कर कावेरी के जल्ल को :रोक लिया गया 
है और इस प्रकार शिवसामुंदरम्‌ शक्ति-गह ,से अधिक" शक्ति उत्पन्न की “जा 
रही है। मैसूर में दो योजनायें बन कर तैयार- हुई हैं। पहली योजना के 
अनुसार कावेरों की.सहायक शिम्सा नदी के जल से;पविद्युत्‌ उत्पन्न की: जारद्दी 
है | दूसरी योजना मेकाढादू के नाम से प्रतिद्व है। शिवसामुंदरम के दक्षिण 
आाण० भू? ११... 
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में २५ मीज्न पर कावेरी-के जल्ल से विद्युत उप्तत्न को गई. है। इन योजनायों- के 
पूरी हो जाने से मेतूर राज्य: में .यथेष्ट. शक्ति, उन हो जायेगी ओर मे धर में 
तेजी से औद्योगिक उन्नति हो सकैगी-। इस.समय -भी-बिजल्ली के कारण ही . 
मैतूर में बहुत से घंघे खड़े हैं | शिम्सा शक्ति-णद्द- से :१६,००० किक्षोवाट 
और जोग जल्ल-प्रपात खे,४५;००० किलोंवाट: विज्जल्ली उत्पनन--हो रही हे 
आगे चक्षकर १ लाख २० हजार तक उत्पन्न हो सकेगी |. . ,.-  -' 


केश्मीरमें क्रेल्मम नदी के जत्ल से बडामुल्लों नामक स्थान पर विधुतू . 
- “उत्पंत्त की जाती है। बडापुल्ला से . राजधानी - भी 
कांश्मीरे में जल: नंगर ५५ मील हे.. जहाँ बिजली का उपयोग होता 
विद्युत्‌+-- : हे। यह शक्तिगद २७,००० घोड़ों की शक्ति उत्पन्न 
"5 7 करसकता है" | 


जि रद 


६-5 उत्तेर मारत में मंडी-का जल-विद्युत्‌ का कारखाना अधिक महत्वपूर्ण 
है। शिंमत्षा -फी पहाड़ियां के समीप जोगेंद्रनगर के संमीप विद्युत्‌ उत्पन्न की 
जाती है | मंढी ;योजना' बहुत बड़ों योजना है | इसके तीन भोग हैं। अभी 
'केवल्ल-पहला ही पूरा हुआ है। इसके 'द्वांय उत्पेन्न होने वाली बिगत्ली - 
पंज।ब के लगमग:२० क्बों को दी जा' रही है।: फीरोजपुर, लायब्वप्र 
शिमल्षा, गुरदासपर, पंटियात्रा, गुजरानवाला, और अम्वाला को. यही 
विनक्ती मिलतो है। जब कमी यह ये।जना पूरी होगी तो इससे उत्त्न की 
जाने वाली बिजल्ली देहली, मेरठ, सहारनप्र तथा करनात्न जिल्लों. को. भी दी 
जायेगी | '्रभी तो येजजना का. एक भाग ही पूरा हुआ है। मंडी योजना से 
जितनी आशा थी वह उतनी सफन्न नहीं. हुईं। यद्दी कारण है कि शेष 
“दो भाग ्यमी परे नहीं किये गये। सीमा प्रान्त में मात्मकंद योजना तैयार हो 
गई उससे २०,००० किल्लोवाट शक्ति उत्पन्न. की जा सकती हैं । . 


९ असिंचाई-की नहरों से संम्बंधित जल्न-विद्युत् के कारखानों में गंगा की नहँर 
ब्रिंजली उत्पन्न करने की.योजना सबसे अधिक महत्तपूर्ण है | गंगा की नहर 
केबहुत से जल-अपातों ( आसफनगर, चितोरा सुमेरां ) से बिजली उत्पन्न 
की जाती है | आठफनगरं के सभीप ही बहादुराबाद मुख्य शक्ति-गह 'है 
जहाँ से बिजल्ली उत्पन्न करके मिन्न स्थानों को भेजी जाती है ।- बह्ांदुराबाद 
के अतिरिक्त गाजियाबाद के समीप ' भोला.” - तथा बुलंदशहर के दक्षिण्य 
में ४ पालेरा-” पात्र स्टेशन है जिनमें बिजली उत्पन्न की जाती हैं।: इन 


शक्ति के औत :* ४३१ 


सभी. जन्न-प्रपातों, तथा शक्ति-णहदों में उत्तन्न द्वोने वात्नी विजल्ली एक बिजली 
की बड़ी लाइन ( ॥9॥९०0३८९ 0+ंत ) से संबंधित कर दी गई है जिसके 
द्वारा संयुक्तप्रान्त के परिचमी जिक्षों के त्रिजली दी जाती है।' सद्दासनंप्र, 
मुजर्फर नगर, मेरठ; बुलंदशहर; एटा, . अ्न्लीगढ़, आगरा, बिजनौर तथा 
मुरादाबाद, जिलों को- ग्गा-ग्रिड-पोजना की बिजली मिल्लती" है 4 गेंगा-प्रिड- 
योजना का:महत्व इसल्निए है कि इसके द्वारा उन जिक्षों में मी सिंचाई हो 
रही है जिनमें. नहरे' नहीं थीं। गज्ञा!नंहुर की “अनूपशद्दर शाखों -में पानी 
बहुत कम रहता था | इस कोरण उससे ठीक तरह से सिंचाई नहीं द्वोती 
थी।.श्रव॒ बिजली के द्वारा कालिद्रो नदी का: जल इसे नदी में . डात्न दिया 
जाता है । इस प्रकार नहर में ययेष्ट जल्त हो जाने से सिंचाई अच्छी तरह 
से अधिक ज्नेत्र में हो सकतो है। इसके अतिरिक्त गंगा-ग्रिड-योजना से उत्पन्न! 
होने वाल) बिजली के द्वारा ही व्यूत वैज्न से सिंचाई होती है। '' 

इसके अतिरिक्त कावेरी के मैदूर बाँध से निकलने वाली नहयों के 'जल्त | 
से'तथा कावेरी के मुहाने में नहरों के जल्न से भी बिजल्ली उत्पन्न की 
जाती है । 

. मारतवर्ष के अधिकांश पद्दाड़ी रघानों पर जल्ल-विद्यत्‌ उन्पन्न की जाती - 
है क्योंकि वहाँ जन्न-प्रपात होते हैँ और वहाँ कोयला आतानी से नहीं 
पहुँच सकता । अतण्व जल्न-विद्युत्‌ उत्पन्न करना वहाँ आवश्यक तथा' सुविधा- 
जनक द्वोता है । 


ऊपर के विवरण से ज्ञात होगा-कि - मारतवर्ष में, अभी बहुत कम, जल- 
विद्युत्‌ उत्पन्न हुई है। जब्र तक भारतवर्ष में औद्योगिक उन्नति नहीं होती 
तब तक यहाँ जल्लन-विद्युत्‌ भी अधिक उत्तन्न नहीं की जा सकती | 'अनुमानत 
भारतवर्ष में जितनी जल्ल-विद्युत्‌--उत्पन्न की जा ;सकतो है। .छतकी चार: 
प्रतिशत से भी कम उत्पन्न की गई है ।. भविष्य में भारतवर्ष: में औद्योगिक 
उन्नति के साथ साथ शक्ति की माँग बहुत बढ़ .,जायेगी ५- कोयले-पैट्रोलियम _ 
की दृष्टि से-देश ,निर्धन है। अतणव-देश की ,मावी औद्योगिक उन्नति :बहुत 
कुछ जल्न-विद्यत्‌ पर द्वी निर्मर रहेगी |. (६ .* 20 & 

मारतवर्ष में इत समय ३५ लाख किलेवाठ से अधिक ब्रिजली नहीं उत्पन्न 
है रही है जब्॒कि संयुक्तराज्य अमेरिका-में एक.खरब 48 घरब २ किलो* 
वाट, जर्मनी में १५अरब किल्लावाट, बूटिन में ३१. अरब ' किल्लेवाट, कनाडा 
में २६ अरब किलेवाट, , और फ्रांस में २० अर किल्लेवाद बिजली उत्पन्न 
होती है | इन देशों की ठलना में इमारे देश में. ब्विजली की शक्ति .म्रहुत 


पे 
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कम उत्पन्न हैती है । इसका एकमात्र कारणें 'यह-: है कि!देश. में औद्योगिक 
उन्नति:नहीं हुई है। . - #.:' 
मारतवष की भावी औद्योगिक उन्नति के लिए जल विद्युत की उन्नति” 
आवश्यक है-। इसका कारण यह है कि एक तो भारत कोयले की दृष्टि से 
घनी नहीं; है और जो कुछ मी कोयला है वह देश के पूर्व में: है इस कारण 
, बहुत से प्रान्त.कोयले के क्षेत्र से बहुत दूर हैं और वह ओद्योगिक' उन्नति" 
तभी हो सकती हे जब.कि-शक्ति के साधन उपलब्ध  फिये ज़ावे!। अत्तु - 
देश की भावी औदोगिक उन्नति के लिए.जलन-विद्यत्‌ का महत्व: स्पष्ट है।' 
इसी कारण युद्ध के... उपरान्त जो आर्थिक योजनायें -बनाई गई हैं उनमें 
जल्न-विद्य त्‌ की योजनाओं को पहला स्थान दिया: गया है। कुछ योजनाये 
तो द्वाथ में ले ली गई हैं उन पर कार्य आरम्म हो गया और कुछ योजनाये 
भविष्य में पूरी की जावेगी । इसमें कोई संदेह नहीं कि -जब ये योजनांये'.- 
तैयार हो जावेंगी तब देश के प्रत्येक, भाग में . यथेष्ट शक्ति उत्पन्न होगी 
ओर खेती तथा घन्षों की आश्चयंजनक रीति ,से उन्नति होगी। 'अब .हम 
यहाँ नवीन योजनाओं का सं ज्षिम विवरण देगे। यह बात ध्यान. में रखने _ 
फी हे कि भावी जक्न-विद्युत्‌ योजनाओं के साथ सिंचाई .की योजनाये 
भी सम्बद्ध है| 
. नवीन योजनाओं में दामोदर घाठी योजना सब से . अधिक महत्वपूर्ण 
है | यह एक बहुमुवी योजना है। इस योजना के 
दामोदर घाटी पूरी हो जाने पर दामोदर नद में जो भीषण बाढ़े 
योजना. “आती हैं उनंको सात बड़े बाँध बना कर रोका जावेगा. 
ह आर इध प्रकार अपार जन घनं की जो आज हानि ' 
होती है उससे रक्षा.की जा सकेगी | नदी के जल्ल से सिंचाई होगी, उसमें 
नावों द्वारा माल लाने और ले जाने की सुविधा हो जावेगी और ' बहुत 
अधिक जल्न-विद्य त्‌ उत्पन्न की जावेगी जिससे कि बिहार ओर" बंगाल में 
उद्योग घन्धों की उन्नति हो सकेगी | 
दामोदर मदी श्र उसकी सहायक बाराकर नदी पर बाँध बनाकर बाढ़ों 
को बिलकुल रोक दिया जावेगा। नीचे लिखे स्थानों पर :बाँध निर्मित 
किये जावे गे । न्‍ 
,» १: याराकर नदी के मलथान स्थान पर 8, ४ 5 
: “२. दामोदर नदी के ऊपर सानोलापूर स्थान पर जो बाराकर एवं 
दामोदरी नदी के संगम से ५मील दूर है | ह 
है. देवक्षबारी --बाराकर नदी पर 


शक्ति के भीत ४७: 
४.  तिछमा--थाराकर नदी पर 
४, अथ्यर--दामोदर नदी पर 
६. बोकोरो--बोकारे नदी पर 
७. मध्य कानार 
इन बाँधों में आंग तक आईं हुई बाढ़ से दुगनी बाह नियंत्रण करने 
की '्ञमता रहेगी | इस प्रकार अब तक बाढों से जे जन-घन की द्वानि हेती 
रही है वह सर्वधा रोकी,जा सकेगी | 
' यह सात बाँध केवल बाढ़ नियंत्रण में द्वी सहायक नहीं होंगे वरन्‌ 
समूक्ष द/मेदर घाटी के विद्युत्मय बना देंगे। सात बाँधों के अतिरिक्त | 
. एक और बाँघ केबल बिजली उत्पन्न. करने के ल्लिए, बनाया जावेगा। इन 
आठ बाँधों के निर्माया के फल्न स्वरूप दामादर घाटी में ल्वगणग ३००,००० 
किल्लावाटविद्य न-शक्ति उत्पन्न होगी । यद्ट विद्य तू-शक्ति सेनाघाटी 
दक्षिणी बिहार, पटना, डालामेयानगर, जमशेंदपर तथा कल्लकत्ता, तक 
पहुँचाई जा सकेगी । 
इससे केवल बिजल्ली डी उत्पन्न हेगी यही बात नहीं है विहार ओर 
बंगाश्न में ७६०,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई है। सकेगी जितसे वहाँ की 
आमीण जनता के ६ था ७ करें।ड रुपए, का वर्षिक ल्लाम देगा और खेती 
की पैदावार बहुते बढ़ जावेगी । है 
दामेद्र घाटी ये।जना के तैयार दा.जाने पर इसमें नोका संचात्नन भी 
है। सकेगा | प्रस्तावित बाँध और जल कुड बन जाने पर नदी का तेज 
बरसाती बहाव रोककर जल कूडों में जल एकत्रित किया जावेगा 
ओर शीतकाल्न में यद्द जल्न नदी में छेड़ दिया जावेगा) ज़िससे नदी में 
नौका सचाल्नन के लिए, काफी जल्ल द्वो जाबेगा | इस प्रकार दामेदर नदी 
धर्ष- भर नौका संचालन के योग्य हे! नावेगी ओर इस ज्षेत्र के उद्योग धन्धों - 
और खेती के यंतायांत के सप्ते साधन उपलब्ध है। जावे-गे और मुहाने से. 
आसंसाल्ष तक दामादर नदी नोकां संचालन-के योग्य बन जायंगी इसके 
द्वारा केयला भरी सस्ते दामों में इघर से उघर कन्नकत्तु तक मेजा जावेंगा । 
पर्वीय पं जाब की सरकार ने माकरा बाँध की- येजना की स्वीकृति दे 
दी है यह शीज्न द्वी कार्य रूप में परिणत की जावेगी । 
भाकरा वाँध सतलज़ नदी पर एक बड़ा बाँध बनाकर जल्ल केा 
(808ीट% ]080)' बिजेल्ली उस्तन्‍्त करने और ठिंचाई के काम में. लाया 
* >जोवेगा। इस येजनों के पूरा करने में ४२ करोड़ 
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५८४० श्राथिक भूगोल 
रुपया व्यय होगा और. पूरी है| जाने पर पूर्वी पंजाब में ४१ लाख एकड़ 
भूमि पर सिंचाई होगी और २ ल्लाख किलोवाट बिजश्नी उत्पन्न की जावेगी 
.. पूंजाब और संयुक्त प्रान्व की सरकार ने जमुना की दो सहायक नदियों 
ठोस और गिरी की योजना सम्मिल्नित- रूप से हाथ में ली “है। ,नाइन 
राज्य में इन नदियों के जक्त से ७५,०००. किलोवाड बिजल्ली उत्पन्न की 
जावेगा । इस योजना में इस्बर्टपूर से बीस मीन दूर देहरादून चकराता ओर 
सहारनपूर चकराता सड़कों के जकशन के समीप शक्ति-णह स्थावित किया 
जवेगां जहाँ विजल्ली उंत्पन्न होगी | 

संयुक्त प्रोन्त में कुछ महत्वपूर्ण, योजनायें प्रान्तीय सरकार ने स्वीकार कर 
त्ली हैं।जिन पर काम आरम्म दो गया है। इनमें सबसे :अंधिक -महत्वपूर्ण 
रिंहांड योजना है। यह.सोन नदी को सद्ठायक नदी है | “मिरजापूर लिलें में 
पिपरिया गाँव के पास श॒क्ति-एड् स्थापित किया जावेगा | रिहांड योजिनों« 
के बन जाने से! लंगमा २.लाख “किलोवाद बिजली उत्पन्न द्ोगी भर 
कानपूर को भी-इसकी बिजल्ली दी जा सकेगी | 

दूसरी.महत्वपूर्ण योजना जिसे संयुक्तप्रान्द की सरकार ने स्व्रीकार कर 
लिया है वह नांयर बांध ( |९७५४7 0द0 ) की है। लेंसदौन , गढ़वात्ल ) 
के पास नायर नदी के जल्ल, को ( गंगा “की सद्दायक ) ६०० फीट ऊंचा बाँध ' 
बनाकर रोका जावेगा और उमसे ३०,००० किल्नोवाट त्रिजन्नी उलन्न होगी | 
' एनके अतिरिक्त संयुक्तप्रान्त की 'अन्य योजनाये' इस प्रकार हैं।( १) 
शारदा नहर से बनवसा के पास बिजत्ला उत्पन्न करना | (२) बेतवा और केन 
नदियों के जल्ल से बिजक्षी उत्पन्न करना । 

दक्तियण में भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाये' हैं जिन पर शीघ्न ही कार्य 
आरम्भ हो जावेगा | इनमें गोदावरी की योजना सबसे- अधिक महत्वपूर्ण 
है। इस योजना के बन जाने पर २५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी 
ओर १५,००० किलोवाट विजली उत्पन्त होगी। दूसरी महस्वपूर्ण योजना 

तु गमद्रा ? की है जिसके बन जाने से पाँच लाख एकड़ पर उिंचाई होगी 

ओर सात हजार किलोबाट बिजली उत्पन्न होगी | कर 

इनके अतिरिक्त महानदी और नर्मदा की मी योजनाये' विवाराधीन हैं। 
मारत सरकार ने एक केन्द्रीय शक्ति बोड बना दिया है-जीो प्रान्तों को बिल्ली 
उत्पन्न करने के सम्बन्ध में परामर्श देता है | ऐसा प्रतीत ड्ोता है कि 
मविध्य में मारतवर्ष में यथेष्ठ शक्ति उप्तन्न होगी और खेती तथा धन्धों 
की कांगापलट हो जावेगी--जल्नविद्य त्‌ की उन्नति से रद्द उद्योग-धन्धों की 
मी आर्वयेजनक उन्नति हो सकेगी। 


शक्ति के भीत डर 


अभ्यास के प्रश्न 

१--मारत की भावी औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से क्या मारत कोयले का 
घनी कहा जा सकता है कोयले के क्षेत्र तथा भारत के औद्योगिक 
केन्द्रों की दूरी को ध्यान में रखकर बतलाइए कि हमारे शक्ति के सोधन 
कैसे हैं | हे 

२--मारत में कोयला कहाँ पाया जाता है और क्षित्त प्रकार का कोयल्ला यहाँ 
निकल्नता है विस्तार पूर्वक क्षिस्िए | 

३--मांरत में जत्ल विद्य त्‌ के उत्पन्न करने में क्या कठिनाइयाँ हैं और मारत 

-" जन्न शक्ति की दृष्टि से धनी है अथवा निर्धन | 

४--मभारत की मुख्य जलविद तु की योजनाओं का वर्णन कीजिए, | 

१---दामोदर धाटी योजना का वर्णान कीजिए. और बतज्लाइये कि वह जब 
बनकर तैयार हो जावेगी तो विशेष महत्वपूर्ण क्‍यों होगी १ 

६---जो नवीन योजनाये' इस सम्रय देश में जल्लविद्यत्‌ की तैयार हो रही हैं 
उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए | 

७--यदि देश में बिजली बहुत 'अधिक उत्पन्न 'द्ीने क्षणे तो उसका खेती 
ओर गह-उद्योग घन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा | | 
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' उन्नीसवाँ परिच्छेद 
सिंचाई ( ॥४8/०० ) 


जन्नवायु के परिच्छेद में हम यह कद आये हैं कि मद्रास समुद्र तट 
को छोड़ कर सारे देश में वर्षा गरमियों के दिनों में होती 
भारतवर्ष में है ।-जूनं के अन्तिम सप्ताह से क्लेकर सितम्बर तक यहाँ 
जल-चृष्टि. वर्षा होती है। वर्ष का शेष भाग अधिकतर सूखा रहता 
 है। अतएव आसाम, बंगाल के कुछ भाग, तराई तथा 
पश्चिमी समुद्र तट के मैदानों को छोड़ कर जहाँ वर्षा बहुत द्वोती है सारे देश 
में री की फल उत्पन्न करने के ल्षिए, सिंचाई की आवश्यकता होती 'हे। 
वर्षा केवल मौसमी ही नहीं है वरन श्रनिश्चित भी है। किसी वर्ष किसी भाग 
में वर्षा बहुत देर से आरम्भ होती हे ओर शीम ही समा “हो जाती है। कभी 
वर्षा बहुत जब्दी आरंम्म हो-जाती है। वर्षा का-केवल समय . ही अनिश्चित 
नहीं है, कितनी जल्ल वृष्ठि द्वोगी यह भो अनिश्चित है| यदि किसी स्थान की 
आओसत जल्ल वृष्टि ५० इंच है तो वहाँ किसी वर्ष २५ इंच भी वर्षा हो 
सकती है और किसी वर्ष ६७ या ७० इंच भो पानी बरस सकता है। 
भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, खेती के लिए निश्चित और समय पर जल्न- 
वृष्टठि होनो आवश्यक है| अस्त भारतवर्ष में जहाँ वर्षा १० इंच से 'अधिक 
द्वोती“है उन भागों को छोड़ कर शेष भागों में सिंचाई की आवश्यकता है। 
यही कारण है कि मारतवष' में अत्यन्त प्राचीन काल से नहरें, ताल्नाब, 
बावड़ां तथा कुर्ये बनाने की परिपाटो चल्ला आ रहद्दी है | सिन्ध, सोमा प्रान्व, 
पंजाब, राजपूताना, मध्य भारत, युक्त प्रान्त, दक्षिय आयद्वीप तथा बिद्दार 
खेती के ल्लिए सिंचाई पर निर्भर हैं| यदि किसो वर्ष यहाँ वर्षा नहीं होता 
या कम द्वोती है तो अ्रकात्न पड़ जाता है| देश के दुर्मिक्ष से बचाने के . 
क्षिए सिंचाई के साधनों की बहुत आवश्यकता है। उत्तर-पश्चिम के प्रान्त 
तो साधारणतः सिंचाई पर ही निर्मर हैं वहाँ तो बिना सिंचाई के खेंती 
* सम्भव ही नहीं है। 
सिंचई के साधनों की दृष्टि से भारतवर्ष संसार में प्रथम स्थान 
रखता है | संसार में जितनी खेती को भूमि सींची जाती है उसको आधी 
के क्षममग भारतवर्ष में है। मारतवरष की स्थायी नहरों (ज?९शाणांप्रं 


सिंचाई ' है भरे 


९४08]8 ) तथा उनकी शाखाओं की लम्बाई ही केवल्न ७४,००० मील 
है | संसार के अन्य-किसी भी देश में इतनी बड़ी और इतनी अधिक नहोरें 
नहीं हैं। स्थायी नहरों के अतिरिक्त यहाँ अस्थायी नहरें ( [7प्रात४#0 
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८आाछ8 ) भी बहुत हैं । नहरों के अतिरिक्त लाखों की संख्या में कुपे और 
ताल्लाब हैं | फिर भी मारतवर्ष की खेती के लिए तिचाई परी नहीं हो 
पी, । ली, 
भारतवर्ष में स्त्री की फसल के लिए. अधिकांश प्रान्तों में सिंचाई 
की आवश्यकता होती है| पंजाब, सिन्‍्ध तथा सीमान्त प्रान्त में बिना ,सिंचाई 
के खेती सम्मव ही नहीं है | कुछ भाग ऐसे हैं जद्दाँ वर्षा बहुत अनिश्चित 
है और अकाल, की अधिक सम्भावना रहती है। अतएव वहाँ सिंचाई_का 
प्रबंध करना आवश्यक दो गया हे । 
“भारतवर्ष में सिचाई के मुख्य साधन हैं-(-१ ) नहरें, ( २.) कु” 
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(३ ) तालाब | उत्तर पश्चिम में नहरों की अधिकता है। उत्तर के मैदानों मैं 
कुओं से सिंचाई अधिक होती है। तथा दक्तिण प्रांगद्वीप और मद्रास 
प्रान्त में तालाब और बाँधों से सिंचाई अधिक होती है। वेसे छुये प्रत्येक . 
भाग में पाये जाते हैं और उनसे सिंचाई की जाती है। किस भाग में कौन 
सा लिंचाई का साधन अधिक महत्वपर्ण है यह वहाँ की भोगोत्रिक 
परिस्थिति पर निर्भर है। । 
नह॑रे' दे। प्रकार की द्वोती हैं (१) स्थायी नहर (?श/शाग्रां8। 0808) 
जे। कि वर्ष' भर सिंचाई के उपयोग में 'आती हैं। इन 
नहरें नहेरों के सिरे पर फाठकों इत्यादि से नादियों के पानी 
का नियंत्रण किया जाता है जिसे व भर पानी नहर 
के मिन्न सकता है। अस्थायी अथवा बाढ़ वाली ([)प्रा0॥880॥ 6७॥४) 
नहुरे' उसी समय तिचाई के उपयेग में आती हैं जब कि नदी में बाठ अंती 
है और नदी में पानी ऊँचा उठ जाता है। जब नदी में पानी नीचा हो- 
जाता है ते ये नहरे' व्यर्थ है। जाती हैं । 
नहरे' उसी प्रदेश में बनाई जा सकती हैं जहाँ की नदियाँ बारहे। मास 
बहने वाली हों | उत्तर भारत की सभी नदियाँ हिम आच्छादित हिमालय 
से निकलती हैं| इस कारण वे दक्षिण-मारत की नदियों की. भाँति गरमी में 
सूखती नहीं | हिम के पिघलने से उनमें पानी बना रहता है। यदि धरातल 
पथरीला है| ते भी नहरे' नहीं निकाक्षी जा सकती क्योंकि नहर खेदने में 
बहुत कठिनाई और कश्पनातीत व्यय होता है। उत्तर मारत में भूमि नरम 
है। कहीं पत्थर का नाम ही नहीं है| अतएव कम खर्चे से नहर खुद सकती 
है ।,उत्तर भारत में नदियों का एक जाल सा बिछ्ा हुआ है। इस कारण 
नहेंरे' आसानी से निकाली जा सकी । इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में- भूमि « 
उपजाऊ है| ऊबड़ खाबड़ वीरान प्रदेश नहीं हैं। इस कारण नहर का पानी 
प्रत्येक पग पर काम में आता है, व्यर्थ में नहीं बहुता। उत्तर-परिचिम में 
वर्षा कम हेने के कारण वहाँ खेती बिना सिंचाई के सम्मब ही नहीं हे। 
यही कारण है भारतवप के उत्तर-पश्चिम- मांग में नह॒रों के द्वारा 'ही 
सिंचाई होती है । 
बीसर्वी शद्ाब्दा के आरम्भ में पंजाब के पश्चिमी जिल्ले आधे रेगिस्तान 
थे। लायब्लपर, शाहपुर, माँग तथा मांटगे'मरी के 
पंजाब की नदरें ज़िलों में वर्षा बहुत कम होती है । अतणव नहरों के 
निकलने के पर्व सारा प्रदेश सूखा नजर - आता था; 
किन्तु पंजाब सरकार ने नहरे' निकाल कर इस सूखे प्रदेश के! हरा मंरा बना 
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दिया | १--पंजाब में सबसे पहल्ली “ बारी दे-आब नहर ” , १८६ में ) 
रावी नदी से निक्राज्ञी गई | यह नहर ल्लाहौर और अमृततर जिल्नों के 
सींचती है। दस वर्ष बाद जमुना से एक नहर निकाल कर दक्तिण पंजाब 
के पानी दिया ग़या। किन्दु इन नहरों से नई भूमि खेती के येग्य नहीं बनाई 
गईं। नहरों के निकलने के पूर्व इन जिलों में कुओं से सिंचाई दवोती थी। 
नहरें' निकल जाने से तिचाई की सुविधा अवश्य है गई | 

सबसे पहले ( १८८८ ) मुलतान जिले का पानी देने के लिए. सतक्षज 
नदी से एक नहर निकाली गई जिससे १,७७,००० एकड़ मरभूमि पर 
खेती हैने लगी और पास के राज्यों और जिक्लों ते किसन आकर बस 
गए, | इसके उपरान्त ( १८६२ में ; लेअर चिनाव नहर निकाली गईं जी 
कि पचीस ज्ञाख एकड़ भूमि से अधिक -के सीचतो है। इसके उपरान्त 
पंजाब में बड़ी शीघ्रता से नहरे निकाली जाने लगीं। सन्‌ १६०० में ४ ज्ले।अर 
मेलम नहर ” निकाली गई और उपके पानी से शाहपुर जिले के रेतीले 
मैदानों पर लददलहाते हुए खेत दिलाई देने लगे। 
इसके उपरान्त प्रसिद्ध टिपिल प्रोजेक्ट ( 7'7ए० 97०९० ) बनाई 
गईं। लाहौर के दक्षिण-पश्चिम में मांट्गामरी की मब्भूमि पड़ी हुई 
थी ; किन्तु उसके निकट रावी नदी में उसे सोचने के ल्लिए जल्ल नहीं 
था| प'जाव में केवल मेन्तम नदी ही ऐसी थी जिसमें आवश्यकता से 
अधिक पानी था ; किस्तु केनज्तम नदी सौ मौल उत्तर में थी ओर बीच में 
चिनाव और रावी नदियाँ पड़ती थीं। अतणएव समत्या यह थी कि सेश्षम 
का- पानी चिनाब और रावी नदियों के पार करके भांटगामरी में किस तरह 
लाया जाये | इसके इल करने के लिए तीन नहरे' निकाल्ली गई (१) "“ अपर 
मेन्षम नहर " जे। मेलम का फिजूल पानी चिनाब में डाल देती है 'और 
रास्ते में ३५०,००० एकड़ भूमि सींचती है। मेल्लम के पानी से चिनांब 
में आवश्यकता से अधिक पानी है। जाता है। अतएवं दूसरी नहर “ अपर 
चिनाब नहर ” निक्तान्ली गई जे सस्ते में गुजरान बाल्ला, तथा शेखूपर 
लिल्लों में साढ़े $ लाख एकड़ भूमि के - सींचती है। अन्त में यह नहर 
रावी पर एक पुल बनाकर उसके ऊपर से निकाल्ली गई है। एक तीसरी 
नहर “' बारी देा-आए् नहर ” इस नहर के पानी के क्षे जाकर मांटगेमरी 
' के सींचती है| इस नहर के द्वारा सींची हुई मस्भूमि पर अब “ ल्लोआर 
बारी दे आब नहर ”” बस गई है । 
इन नहरों के द्वारा सींची हुई भूमि पर तीन बड़ी ( ह्लायदूर,/शाहपुर, 
और मांठगे।मरी ) कालोनी जिनका क्षेत्रकज्ष ४१ लाख एकर्ड है वाई 
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गईं ।.इनके अतिरिक्त ६ छोटी कालेनियाँ जिनका क्षेत्रफल पचास हज़ार 
एकड है और बसाई गईं | सरकार ने इन नहरों के निकालने में जितना 
रुपया व्यय किया है उठ पर २४ प्रतिशत प्रतिवर्ष सरकार के ल्लाम होता है | 





- .इन नहरों के निकाल्नने से पंजाब के पश्चिमी जिले, जे। कि पहले 
चीरान थे, अब बहुत उपजाऊ है। गए हैं। किसानों की हालत पहले से 
वहुत अच्छी हे | पर्व के घने आवाद जिलों से. आकर किसान -यहाँ बंध 
गए हैं। इन नहरों के कारण द्वी पंजाब में इतनी अधिक गेहूँ की खेती 
छतो है। हु 
पःजब के दक्चिण में सतन्नज नदो बच्चती है । उत्तके दोनों ओर चृटिश , 
राज्य तथा बहावलप्र र राज्य में बरसाती नहरों (]॥पा 
सतलज- की नहर 08807 ०४788 ) से सिचाई दोती भी। बरसाती 
नहरों से केवल उन्हीं दिनों ठिचाई होती थी जबकि 
नदी में बाढ़ 'बाती थी किन्तु शेष मद्दीनों में नहरे- सूख्ती रहती थीं। इस- 
समत््या का दल करने के लिए सतलज से स्थायी नहरे. निकाली गई। इन 
नहरों के निकल-जाने से मस्यूमि उयजाऊ भूमि वन गई है। वीरान तथा 
शुष्क प्रदेश में लद्दन्नद्वाती खेती. दिखाई देती है । 
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सैतल्नज नदी पर -चार स्पानों ( फोरोजपरं, सुलेमानकी, इंसलॉम; 
ओर पश्चनद ) पर बाँध बनाकर पानी के रोक दिया 'गया है झोौर इन 
बाघों से नंदी के दोनों ओर ग्यारह नहरे निकात्ती गई”। इन नहरों से 
पचास क्षाख एकड़ भूमि की सिचाई होती है | इसमें बीस लाख एकड़ भूमि 
पंजाब में,, २७ लाख एकड़ से अधिक बहावत्तप र राज्य में, तथा शेष 
, बीकानेर राज्य में सींचो जाती है | इन नहरों से एक बहुत बड़ा लाभ यह 
हुआ है कि क्षगभग सेंतालीस त्लाख एकड़ मरुभूमि जिस पर पहले तनिक 
मी पैदाबार नहीं हे।तो थी अब उपजाऊ भूमि बन गई है। इन नहरों के 
बनाने में २४ करोड रुपये से अधिक व्यय हुआ है । ु 
पंजाब में जितनी भूमि पर खेती होती है उसकी एक तिहाई भूंमि 
नहयें के द्वारा सींची जाती है। सतत्नज की नहंरे' पंजाब में सबसे बड़ी 
और महत्वपूर्या हैं। प जाब में नहरों द्वारा सींची जाने वात्ती भूमिकी एक 
चौथियाई भूमि सतत्लन् की नहरों से सींची ज.ती है |. सींची हुई भूमि पर 
गेहूँ और कपांस की पेदाव!र अधिक द्वोती हे । कुछ चावल मी होता है। 
ययपिं पंजाब में खेती नहरों पर ही निर्मर है किन्ठ वहाँ कुशं से मी 
छिचाई दोती है, हाँ, पश्चिमी जिल्लों में छुये' कम हैं। 
टिन्घ हिन्देस्तान का सबसे अधिक सूखा प्रान्त है। धिन्‍्घ नदी से बाढ़ 
वाली नहंरे' आस पास की भूमि को सींचती थीं। बहुत 
सिंध को नहरें:-- से वर्षों से सिन्‍्व नदी के पानों को सिन्ध प्रान्त 
को सींचने के काम में ज्ञाने की बात सोची जा रही 
थी | परन्तु सिन्ध नदी को रोकने के लिए. बाँध बनाने के क्षिए. कहीं 
चह्ान वाल्नी जमीन नहीं मित्नती थी । अन्त में इंजिनियरों ने रेतीली भूमि 
पर ही सक्‍्खर के पास एक विशात्त बाँध बना कर नदी के रोक दिया। इस 
विशान्ष बाँध के बन जाने से सिंघ नदी एक विशांल मोल्ल के रूप में परिणत , 
हो गई है। इस बाँघ-में ६६ दरवाजे हैं जिनमें स्टोल के मजबूत फाठक 
लगाये -गये हैं | इन फाटकों से नदो का पानी रोका जाता है और जब पानी 
जरूरत से ज्यादा होता है तब पानी नदी में जाने दिया जाता है। 
सस्खर के बाँध से ७ नहरें निकाली गई हैं। तीन दाहिने किनारे 
से और चार बायें किनारे से । इन सातों नहरों तथा उनकी शाखतों की त्लम्बाई 
 * ४०० ० मील हे | इन नहरों में * रोहरी ” नहर सबसे बड़ी है, इसकी 
लम्बाई २०० मील है और इसकी शाखाओं की लम्बाई २३०० वाये किनारे 
. से रोहरी नहंर तथा अन्य दो नहूरे” खैरपूर राज्य को सींचती हैं।“ नीरा ” 
.. नहर जो रोहरी नहर से पानी सेती है सुदूर ज़िलों को सींचती है। दाद्दिने 
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किनारे पर उत्तर पश्चिमी नृहर १०० मीत्ष क्षम्बी है इसकी शाखाओं की 
लम्बाई १०० मीत्ष है। यह उत्तः परिवमों विंष को सींचती है। मध्य 
चावक्ष की नहर ( 0007 0७ 0878। ) ८७ मील छनम्बी है। यंद्द 





अध्यापक. हे 
&->०_न्‍न्‍मम>+ 


हे >२3सलम५म+कर,. 


. केवल वर्ष में पाँच मद्दीने बहती है; किन्तु 'अपनी शार्खों सहित ४६६००० 
एकड़,चावज्न की ऊसल को सींचेगी। जब्र इस प्रदेश में खेती का विस्तार 
“होगा तो यह बहुत चावत्न उत्पन्न करेगी। दक्तिण्य-पूर्वी नहर चावल्ल के क्षेत्र 
दक्षिण-पूर्व में पाँच लाख एकड़ भूमि सींचेगी। जब सक्खर बाँघष की 
नहरों के पानी का पूरा पूरा उपयोग दोोने क्षगेणा तो इन नहरों के द्वारा ६० 
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ह्वाप्नः एकड़ भूमि परं' दिंचाई होगी.। इस दुर्शा” में . <२३०४८०::प कड़े पर : 
चावल, १७३६००० एकड़ पर “कपास ,तथा -ज्वार; औरं:३३१८६५०७० 
एकंड भूमि.पर गेहूँ और तिक्षद्दन' उत्पन्न द्ोगां। -सक्खर बाँध. की नहरों 
का महत्व तो इसी से प्रकट होता है कि नील :नदा के द्वारा ईजीप्ट में केवक्ष 
१५४ लाख एकड़े भूमि दही सींची जाती है [-' 





सक्खर बाँध की नहृरों का अभी पूरा: विस्तोर नहीं हो पाया है।। इस 
कारण अपेक्ताकृत बहुत कमे भूमि पर खेती होती हे। अभी तक विंध में 
बाढ़ वाक्ती नहरों के. अंस पांस हो खेती होती थी जेसे जैसे नहरोंःका 
विस्तार होता जायगा वैसे द्वी वेसे खेती भी बढ़ती जायेगी | पा 
इन नहरों की एक विशेषता यह .- है कि इनकी.शाखायें और बम्बे : कम 
हैं। इसके दो-कारण हैं---एक तो खेती यहाँ- फेप्ती हुई: नहीं: है,-. दूसरे 
सिंध कीःमयंकर-गरमी तथा. रेतीली ' भूमि पानी. को ।बहुत :दूर तक ब्रदने * 
नहीं देती) :«. पे है १7६, ऊ, 
/ सक्‍्खर; बाँध की नहरों के बन जाने से जहाँ. उिचाई को- कुछ समत्यायें 
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हल हुईं हैं वहाँ दूसरी समत्याये' उत्पन्न हो गई. हैं |: पंजाब धरंकॉर द्वारा 
सिंध नदी पर बाँषः:बनाये जाने .तथा सक्खर स्बाँध. के बन जाने के कारण 
नीचे. पानी की बहुत .कमी हो गई .है.त पंजाब में,कुछ- नई नहरों को 
निशालने की बात सोची जा रही है, यदि ऐसा दुआ. तो सिंध्‌:कें' उस 
भाग में जहाँ सक्खर के ब”घ की नहरों से सिंचाई नहीं होती पानी ,की . और 
भी कमी हो जायेगी। यही कारण है कि सिंध सरकार और नई योजनाओं 
पर विचार कर रहो हे | ु 
संयुक्त प्रान्त में साधारणत: वर्षा अच्छी होती है ओर कुये बहुत हैं 
' -* इस कारण नहरों के त्रिना भी खेती हो सकती है। 
संयक्त प्रान्त की पंजाब और सिंध की भाँति संयुक्त प्रान्त' नहरों पर 
नहरें नितान्त निर्भर नहीं है। यहाँ की नहरे वस्तुतः दुभिक्त 
से प्राग्त की रक्षा करने के लिए बनाई गई हैं। एक 
बार जब नहरें बन गई तो” फिर वे अधिक सुविधाजनक होने के कारण 
उपयोग में तो आती हो हैं। संयुक्त प्रान्त में सबसे बड़ो नहरे' गड़ा की दोनों 
नह! हैं--अपर गंग नहर तथा ल्ोअर गंग नहर। संयुक्त प्रान्त की 
तराई में वर्षा अधिक होने के कारण बहुत सी: छोटी छोटो नदियाँ तराई 
से निकल कर गजछ्जा के मध्य में मिन्नती हैं। इससे यह लाभ होता है कि 
गंगा के ऊपरी भांग में नहर निक्क्ष जाने से पानी की जो कमी हो जाती 
है वद्द पूरी हो जाती है भर बीच में से लोआर गंग नहर निकाल्ली जा सकी 
जो गंगा की घाटी के मध्य भाग को सींचती है। संयुक्त प्रान्त की सभी 
बडी नदियों के साथ यही बात है। पूर्वी जघुना नहर तथा. आगरा नहर 
जपुना से निकाक्षी गई हैं | ये नहरे जमुना के दाहिने. और वाये' किनारे 
कै भाग को सींचती हैं । कुछ वर्ष हुए, संयुक्त आन्‍्त की सरकार ने अवध .के 
जिक्षों में सिंचाई के क्षिए शारदा नहर निकाली है। शारदा नदी हिमालग 
से निकक्षती है। इसमें पानी बहुत' है । अतप्यव इसी नदी से. नहर,निकाली गई 
है। यह मदर ६१५० मीक्ष क्म्परी है । इसकी शाखों और बम्बों- को, लम्बाई 
३६०० मील है। शारदा नंहर.११ क्षाख एकड़ भूमि के सींचती है | आगे 
चक्ष कर क्षोश्रर शारदा नहर के बनाने का भी विचार है | ४ 
संयुक्त प्रान्त :में अधिकतर :सिंचाई. कुश्रों से-होती है | नहरे: केवल 
३४ क्लास एकड़. भूमि को. सींचती हैं। अंतएव नहरों:की:अपेक्षां कुये: 
अधिक महत्वपूर्ण हैं।:हाँ, परिचमी  बिक्लों. में नहरेः महत्वपूर्ण . हैं। : 
संयुक्त प्रान्त में कुत्त जोती जाने वाल्ली भूमि की उरे प्रतिशत भूमि,सींची 
जाती है | और नहूरे इसकी एक तिहाई भूमि को सींचती हैं। संयुक्त प्रान्त 
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में नहरों से एक यह मी ज्ञाम है-कि इनके कारण नदियों में: अधिक बाढ़ 
नहीं आती | गेहूँ, कपास, गगना सींची जाने वात्ली फसज्षों में मुख्य हैं। . 
मदरास प्रान्त में मी नहरें: महत्वपर्णा सिंचाई के साधन हैं। मद्रास 
में जितनी ममि सींची जाती है उत्की एक तिहाई 
मंदरास की नहरें नहरों से सींची जाती है।ये नहरे मद्दानदी, गोदा- 
वरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्दों में हैं| इन नदियों 
के डेल्टों में इतनी नमी नहीं है कि सिंचाई की आंवश्यकंता ही न पड़े। 
पूर्वी तट पर वर्षा अधिकतर जाह़ों-में दोती है। इस कारण गर्मियों की 
फसलों के सिंचाई की आवश्यकता डोती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने 
वाक्षी नदियाँ उन प्रदेशों ऐे निकन्ली हैं जहाँ गरणियों में वर्षा होती है| अतणव 
गर्मियों ( जूज्ाई. अगस्त, सितम्बर ) में इन नदियों और नहरों में खूब पानी 
रहता है | इन नहरों का उपयेग माक्ष लाने और जे जाने में भी दाता है। 
क्योंकि डेल्टा प्रदेश में रेल्ों का 'अधिक विस्तार नहीं हुआ है। नहरों से* 
सींची जाने वाली फसलों में चावज्न, ज्वार, वाजगा और कपास मुख्य हैं। 
कावेरी के देल्ठा में पहले वाह वाली नहर॑ ( [7एवेब्रा00 (४प४७४ ) 
थीं | इस कारण सिंचाई में असुविधा होती थी। मद्रांस सरकार ने कावेरी 
पर मैदूर में एक बहुत बड़ा बाँध बनवाया है जो कि १०,००० कयूबरिक फीट 
पानी को रोक सकेगा | इस बाँध से ८घ८ मील खम्बी नहर निकान्नी गई है। 
इस बाँध के बन जाने से यह लाम हुश्ना- है कि. १० -ज्ाख एकड़ भूमि 
जितकी पहले [तंचाई ठीक नहीं होती थी 'अब भत्ती प्रकार सींची जाती है 
ओर तीन-क्ाख एकड़.भमि और भी अधिक:सींचीं जाती है. निमर, पर अब 
चावत्न की खेती होती है। -: 
इनके अतिरिक्त दक्तिय में-निम्नश्चिस़ित मुख्य नहरें हं--( १) भंदरदरा 
बाँध की नहरें--पश्चिमी घाट के समीप ऊँचे बाँषों 
दत्तिण की अन्य को बना कर गहरी घाटियों में पानी को. रोक कर 
नहरें तिंचाई-फी जाती है | इनमें मंदरद्रा विशेष उल्लेखनीय 
है।यह संतार के अत्यन्त ऊँचे बाँधों में से है.। 
बम्बई प्रान्त'के अहमदनगर जिल्ले में मंदरदरा में प्रवरा नदी पर .-२७० फीट 
ऊँचा एक विशात्न बाँध बनाया गया है| पश्चिमी --घाठ का वर्षा- का पानी 
इसमें इकह्ा होता है और इससे नहरें निकाज्त कर सिंचाई--की गई है। 
भंदरदरा के बाँध से प्रवरा की नहरों को पानी मिल्नता है जितते उस भाग 
में गन्ने की खेती बहुत दोती .है.। दूसरा ,बाँच भाटगर में है जो द्लायड 
'( ].090.) बाँध के नाम से प्रसिद्ध 'है। इससे निरा. की नहरों को पानी 
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मिलता है| निरा की नहरों से ६७१००० एकड भूमि सींची जाती है | इन 

नहरों के पक्ष स्वरूप इन॑ पारियों में गंन्ले की खेती बहुत बढ़े गई है। 
इन नहरों के अतिरिक्त दह्निय में पेरियर की नहर ( 0४५ का' 


ः ;०]०५ ६ ) विशेष महत्वपूर्ण हैं। पैरियर नदी कारडेमन की पहाड़ियों . 
से निकक्ष कर प्रत्चिम की छोर अरब सागर में बहती थी। इन पंहाड़ियों 





के पूर्व में मदंरास के मदयूरा तथा तिनेवली जिल्ले थे। जिन्हें पानी की बहुत 
आंवश्यंकता थी | अतणएव पश्चिम की तरफ . एक बड़ा बाँध ( १७१ फीट 
ऊँचा ) बना कर नदी को एक मीज् में परिणत कर दिया गया। इस मील 
से:१५५ मील लग्बी एक नहर निकाली गई है जो कि पहाड़ में १६ मील 
लम्बी सुरंग ( १ए॥॥॥४ ' ) बनाके पूर्व की तरफ क्षाई गई है ओर पूर्व के 
शुध्क' जिक्षों को सींचती है | रे ली र 
बिहार और बंगाल में भी कुछ नहरें हैं किन्तु उनमें से कुछ ही का 
उपयोग चावल की फसल को सींचने में होता है। सिंचाई की दृष्टि ले ये 
भेहर महत्वपूण। नहीं है | बंगाक्ष में नहरें सोन, रूपनारायन," बैमका, पंधी 
अन्य नदियों से निकाक्ती गई हैं किन्तु उनका उपयोग अधिकतर माह्नं 'ढोने, 
पीने के लिए पानी देने तथा नीचे मेदानों के व्यर्थ पानी को बच्दा क्ले -जाने के 
लिए होता है । 
_ भारतवर्ष में लगभग ९ करोड़ एकड़ भूमि सींची जाती है। इस सींची 
दुई भूमि की आधी नहरों/ के द्वारा सॉंची जाती है, शेष कुंभ्रों और तांझ्षाओं 
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से सींची जाती है। भागतवंष में सिंचाई के लिए. इनने साधन इकेई करने 
पर 'भी केव्न्न २० प्रतिशर-खेती की भूमि सींची जाती है। शेष ४८+ प्रतिशत 
वर्षा के'जल्न परं ही अवल्म्बित है | 
जहाँ नहरों के बन जाने से तिंचाई की सुविधा हो गई है वहाँ” कुछ 
कठिनाइयाँ भी उपस्थित हो. गई हैं। नहरों के प'नी से खेत-सींचने पर किसान 
को जितना पानी उसने लिया है उसके अनुसार आबयाशी नहीं देनी होती 
बरन. उसने कितने बीघा जमीन सींची है उसके अनुसार देनी- होती है। 
भिन्न मिन्‍न फसल्लों के लिए प्रति वीघा आवपाशी की दर मिन्‍न हे। किसान 
चाहे कम पानी ले अथवा ज्यादा ले उसे निर्धारित आबेगाशी देनी होगी । 
इसका परिणाम यह होता है कि किसान खेत में आवश्यकंता. से अधिक पानी 
दे देता है गिससे खेतको हानि पहुँचती है। संयुक्त प्रास्त-में तो -इसी कारण 
बहुत सी भूमि पर रेह ( गोवा ) जम गया। साधारणतः विश्वास किया 
जाता है कि.नहर के पानी से सींची हुई फसल कु्यें के पानी से सींची हुई 
फसल्न से कम द्ोती है । कितान को नहर पर निर्भर रहना प्रढता, है। कभी 
कमी-जब उसकी, फसल्ल को पानी की अत्यन्त आवश्यकता होती, है तब नहर 
में पानी नहीं आता और किसान को कठिनाई का सामना करना “पडता है-। 
फिर भी नहरों से देश को कल्पनातीत ज्लाम हुआ है और खेती का विस्‍्तार 
इुंआहे। ' 
भारतवर्ष में 'कुर्ये अत्यन्त प्राचीन काल्न से सिंचाई के' काम में आते -रहे 
्  - है। निर्धन कितान के लिए कुयें दी अंधिक उपयुक्त 
कुयें ' हैं क्योंकि वह अपने खेतों पर स्वयं कुर्ये बना सकता 
' * इ“है। उत्तर भारत में जिन स्थानों पर पानी बहुत गहरा 
नहीं है कचा कुंषाँ *०) में तेयार हो जाता है और पका कुआँ १४०॥ में 
तैयार हो जाता है। यही कारण है -कि भारतीय किसान कुतओं' का बहुत 
प्रयोग करता है। हाँ दक्षिया प्रायद्वीय तंथी मध्य भारत में . कृष्षों में अधिक 
व्यय होता है क्योंकि वहाँ का धरातल परीला है। केत्र्ल किसान की 
आिक दृष्टि से ही कुयें उपयुक्त-नहीं हैं वरन मोगोलिक दृष्टि से भी भारत 
के अधिकांश माग में कु्यें सिंचाई के लिए, उपयुक्त हैं | मारतवर्ष के अधिकांश 
भाग में मेटियार मिट्टी हे जिसके नीचे चिकनी मिट्टी की तद्द मिलती है। 
जो वर्षा का जन्ल मिट्टी से छुन्र छुन कर अन्द्र पहुँचता है उसको चिकनी 
मिट्टी अधिक अन्दर नहीं जाने देती | जब कु्यें खोदे जाते हैं तो चि+नी 
मिट्टी वह के समीप जल श्रोत मिल जाता है।। साधारणतः भारतवर्ष में इसी 
प्रकार'के सोते वात्ते कु्ें ( 507798 शो ) हैं । जहाँ चिकनी: मिट्टी की 
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तह अधिक मोटी है वहाँ व्यूब-वैज्ञ ( 7'प्रॉ०० छोश! ) बनाने से बहुत पानी 
मित्न सकता है | किन्तु व्यववैल्ल के बनाने में-व्यय अधिक होता:है तथा उतके' 
पानी को निकालने के लिए, याँत्रिक शक्ति ( !(४0776- ९0छ७० ) की- 
आवश्यकता पडती -है। - 


. छुयें को उपयोगिता एथ्वी के अन्दर बहने वात्ते जत्त पर , निर्मरः रहती 
हैं। पृथ्वी के अन्दर बहने वाला जल्ल, वर्षा का जले, तराई में जो जल पृथ्वी 
द्वार सोख लिया जाता है. और नहरों तथा नदियों के जल का वह मांग जिसे, 
पृथ्वी सोल ल्लेती है निर्मर रद्दता है। यदि वर्षा अधिक हो तो 'अन्द्र' पोनी 
अधिक होगा | किन्तु प्रथ्वी उसी संभय जन्न अधिक सोखती है जबकि जत् 
धीरे धीरे बहता हो | यदि इथ्वी में जन्न बहुत गहराई पर मिलता है तो 
कुंओझों की सिंचाई के ल्षिए उपयोगिता कब होती है क्योंकि, सिंचाई में व्यय 
अधिक होता है। भारतवर्ष में बहुत से भागों, में पानी बहुत गहराई पर 
भिन्नत है। कुछ स्थानों पर.कुओं का जल्ल खारी होता है| खारी जल्न भी 
सिंचाई के काम में नहीं भरा सकता | कंहीं कहीं वर्षा न होने से. अपवा कम 
ने से कुंय यूख जाते हैं । ऐसे प्रदेशों में जब॒पानी की बहुत 'आवश्यकता 
होती है तभी कुओं में पानी नहीं होता ।.*+ 


निम्नन्निखित प्रदेश मुख्यतः कुत्रों पर सिंचाई के ल्लिए, निर्भर हैं :-- 
- सैयुक्तप्रान्त विशेषकर .पूर्वी भाग, बिद्वार तथा पश्चिमी बंगाल:। * काल्ती कपास 
वाली मिट्टी का प्रदेश, तथा मद्रास और बम्बई श्रान्तों के दक्षिणी जिले । 
इससे- यह न सममना चाहिएं कि. अन्‍्य- भागों में कुआओं से सिंचाई-नहीं होती । 
राजयूताना के दक्षिणी भाग, पंजाब, मध्य भारत तथा मध्यप्रान्त भी बहुत कुछ 
कुओं पर निर्भर है | कुओं. के द्वारा भारतवर्ष में -कुक्ष सींची जाने :वात्षी 
भूमि की एक चौथाई भूमि एरसिंचाई होती है । ह्िमान्लय की तराई, 'आताम 
तथा पश्चिमीय संमुद्रतट-में छुययें बहुत कम हैं । प्रायः सिंचाई के लिए उनका 
उपयोग नहीं होता | भारतवर्ष में सबसे अधिक कुयें संयुक्तप्रान्त में हैं। 


प्रान्तों में कुओं की संख्या 


प्रात: ज्षेत्रल्त (एकड़ों में) * - _क्ुष्यों की संख्या 
सद्रास २१,२०७८,००७ . | -६४२५,००० 
बम्बई ७६८,०००. - .* २६०,००० 
संयुक्तप्रान्त १,१५४,००० . _-. १,१३१५,००० 


पंजाब ' ४,७४६,००० -: / » * - बै४०,००० 


* हिचाई. ४्भर 


मध्यप्रान्त १३४,००० ' . १२६,००० 
सीमाप्रान्त ्ूर,००० हि २४,००० 
सिन्ष ४ ४०,००० पा ५ १६,००० 


भाखत में कुओं के द्वारा लगभग ३ करोड़ एकड भूमि पर सिंचाई होती 
है.। कुओं में से प.्नी निकालने के लिए मनुष्य पशु और अआयल-एजिन तथा 
बिजक्ली सभी का उपयोग होता है। 
ऐसा कोई ग्रान्त देश में नहीं है जहाँ कुत्चों की संख्या को बढाया, नहीं 
जा सकता । किन्तु सरकार का ध्यान अभी इस ओर नहीं गया हे। यदि 
सरकार किसानों को आ्थिक सहायता दे तो कुओं की संख्या में विशेष बृद्धि 
हो सकती है । 
कुछ वर्षो ,से संयुक्तपान्त के कतिपय ज़िलों में सरकार - ने. व्यूप-वेक्त 
खुदवाये हैं जो गंगा नहर के पानी से उत्पन्न हुई 
संयुक्तप्रान्त के विजल्ली से चलते हैं। अमी बदायूं", मुजफ्फरनगर, 
व्यू व-वेज्न . त्रिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर, अन्लीगढ और मुरादाबाद - 
ु जिल्लों में द्वी व्यब-वैल खोदे गए हैं। एक व्यूब-वेल, 
के तैयार करने में लगभग दस हजार रुपया व्यय द्ोता हे और वद्द एक इजार 
एकड को सींच सकता है। संयुक्तप्रान्त में ज्रगभग डेढ़ कगेड़ रुपये व्यय करके 
ह्लंगेमग १५०० स्यूतर-वेज्ष खोदे गए हैं ओर उनते 'इन ज़िश्ञों में लिंचाई 
होती है । नेसे जैसे अन्य ज़िलों में बिजली पहुँचती जायेगी वेते द्वी वेते वहाँ 
भी स्यृत्र-वेज्न खोदे जायेगे । मविध्य में संयुक्त प्रान्त में व्यूब-वैज्ल सिंचाई. का 
एक.महतपूर्ण साधन बन जायेगा | 
व्यत-वैज्ञ की सिंचाई के कुंछ क्षाम हैं जो कि नहरों द्वारा सिंचाई करने 
से प्राप्त नहीं-होते | ( १ ) व्यूबं वैल् को एक बार बना देने के उपरान्त ' 
उसकी देख. माल तथा प्रबंध में बहुत कम व्यय होता है। इस कारण पानी, 
सत्ते मूल्य पर दिया जा सकता है। (२-) कुओं का पानी नहरों के पानी 
की अपेत्ञा फसलों के लिए, अधिक:प्लामदायक है । (३) प्रत्येक व्यूब-वैज्ल 
पर एक आपरेटर (कर्मचारी ) रहता दे नो कितान.के माँगने पर कु्यें को 
चक्षाकर पांनी किसान: को दे देता है अर्थात्‌ किसान को पानो : की ,प्रवीक्षा 
नहीं करनी पड़तो |-जब उसे आवश्यकता हद्ोती है तभी उसे व्यूब-वैज्ञ से , 
पानी मिंल जाता है। नहरों के जम के क्षिए कमी कमी-बहुत अम्बी प्रतीक्षा 
करनी, पड़ती है. | व्यू ब-वैज्न पर मीटर क्षणा हुआ रहता है - अतएव किसान 
* जितना पानी झेता है उतना नाप ल्षिया जाता है और उसी के अनुसार 
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किसान को आधपाशी देनी होतो है | इतका फन्न . यह होता है . कि. किसन 
पानी की क्िफायत करता है । 

व्यू ब-वैज्ञ से एक लाभ और हुआ है) जो नहरं परिचम जिक्लों की 
ओर बहता हैं वे जब अधिक पश्चिम में पहुँचती हैं तब उनमें प'नी बहुत 
कम रद्द ज्ञाता है जिससे सिंचाई पूरी नहीं हों. पाती । अब उन- नहसें के 
दीनों ओर उन ज़िशों में जद्दाँ कि पानी अधिक बंरसता है ओर नहरों के 
पानी की अधिक आवश्यकता नहीं द्वोती स्य ब-वेन्न बनाये गंए हैं जो पएरथ्त्री 
के नीचे बहने वाल्ने पानी को नहर में डालते रहते हैं ' जिससे कि नहरों में 
पानी अधिक रहे और पंश्चिमी जिप्नों में ठोक प्रकार से सिंचाई हो सके । 


आरम्म॑ में यह भय था कि इन व्यू थ वैलों के बनने से कहीं (प्त्री, के 
नीचे का पानी अधिक गद्दराई पर न चल्ला जाये | यदि एथ्त्री के अन्दर बहने 
- वाला पानी अधिक गद्दराई पर चल्ला जाये तो सोत के कुयें सब सूल जाए 
और प्रांन्त' में खेती को मयंकर हानि होने की सम्भावना' उत्तन्न हो जाये। 
संयुक्तप्रान्त की सरकार ने इस बात की जाँच के ज्निए; तीन विशेषज्ञों की 
कमेटियाँ बिठाई । उन सत्रों का यंद्दी भत है कि टंय ब-वैल जितना पानी प्रृथ्त्री 
से प्रतिवर्ष निकालेंगे उससे अधिक पानी प्रतिवर्ष पृथ्वी के अन्दर पहुँचता, 
रहेगा | इध कारण अन्द्र का पानी अधिक गहराई पर नहीं जा सकता | ' 


' अइमदाबाद मिल्रों के लिए. २१ व्यूज-बैज्ञ जनाये गए हैं जो चार ,लांग 
गेक्षन पानी प्रति-घंदे देते हैं।. ,.. >«-. - 


भारतवर्ष में: पाताल फोड़ ( ॥7९४४7 + कछुयें नहीं. हैं-। - पाताल 'फोड़ | 
कुश्रों को बनाने के लिए. ६००० से १०००० फीट तक गद्दरा खोदंना- पड़ता 
है ।-अहमदाबाद के समीप छात्रोदा में एक पातात्न फोड़ कुआँ है,- जो. प्रति 

दिन ६१५०,००० गैत्नन पानी देता है | रात दित.कुयें से पानी अन्दर के दुपाव:: 

के कारण स्वयं निकल कर बहता रइता है | सरकार ग्रुजरात के. कुछ . गाँवों : 
में पताल फोड़ व्यू ब-वैज्न बनाने का' विचार कर रही हे | ९ 
तालाब भी .पिंचाई के महत्वपूर्णा/साघन. हैं। दक्तियय प्रायद्वीप में तालाबों 
से,तिचाई होती है | राजपूताना, मध्यमारत, हैदराबाद 

५ तालाब . » तथा-मेयूर राज्यों में बड़े बड़े बाँधे बनाकर मीले बनाई 
गई हैं जिनसे सिंचाई होती हैं । राजपूताने.में उदयपूर,* 

अल्लवर, भरतपुर, मध्य-भारत में इंदौर, मूपाल और ग्वालियर राज्यों में. बड़े. 
बड़े तात्लाव बनाये गए हैं ।ःउदयपूर की द्वेवर कोल (-जय. समुद्र )' भारतपरषे, 

की सबसे बड़ी नकली मीलों में से..है | इसका च्षेत्रफल - १४ वर्ग मील “है |, 


जिचाई... ४३७ 


हैदराबाद-का निजाम सागर तथा मैदूर का कृष्ण राजा सांगर नामक तालाबों 
से बहुत सिंचाई होती है । मेसूर के कृष्ण राजा सागर के पानी से बिजल्ली 
उत्पन्न होने के अतिरिक्त १२४,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। 
दक्तिण भारत, मध्य भारत, दक्षिण राजपूताना तथा उत्तरी बिहार में ताल्नाब्रों 
से सिंचाई अधिक होती है | ; 

... ब्रिटिश भारत में मद्रास तथा उत्तर बिट्ठार में ताल्नाबों के द्वारा सिंचाई 
बहुत द्ोती है। क्रेपल मद्रास प्रान्त में ३९,००० छोटे बड़े तात्लाव हैं जिनसे 
लगभग तीस ज्ञाल एकड़ भूमि सींची जाती है | बुंदेललंड तथा मध्यप्रान्त में 
भी ताल्नाब हैं । 





आर - किक ८ट्रा८्ड "४ -- है 


दक्तिण प्रायद्वीप में दी अधिकतर तात्नाब थाये जाते हैं। इसका कारण . 
यह है कि दक्षिण की नदियाँ गरमी में टू जाती हैं। ' अत्तु उनसे नहरें - 
नहीं निकाली जा सकतीं । पृष्वो मी पयरीली है। इध कारण नहरें नहीं 
खोदी जा सकतीं । हाँ कुओं का सिंचाई के लिए अवश्य उपयोग होता है 
परन्तु कुत्रों के खुदवाने में मी व्यय बहुत द्ोता है (१००० 5० के त्वगभग)। 
दच्चिण्य के पद्दाडी प्रदेश में बरसात के दिनों में सेकड़ों छोटे छोटे नदी नाले 
बरसात के पानी को बहा ले जाते हैं। गाँव के लोग बाँध बनाकर उन माल्नों 
. को रोक देते हैं। भूमि पथरीली होने के कारण पानी को नहीं सोखती | गाँव 
की पंचायत इन ताल्लाबों की देखभाल करती है और बाँध की मर्मत करवाती 
है। दक्तिण में इन तालाबों को पटवबेंत्रा कहते हैं । 

यह तो पहले द्वी बताया जा चुका है कि भारतवर्ष में २० प्रतिशत खेती 
की भूमि सींची जाती है | कतिपय प्रान्तों में सिंचाई के साधनों के सम्बन्ध में 
नीचे दिये हुए आंकड़ों से प्रकाश पड़ेगा । * 

घ्या० भू०--१५५८ ॥ 
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नाम नहर 'कुआँ ताल्नाब ' 'चत्य 
मद्रास ४१% १८% २६५ श्थ्र 
बम्बई . ७६% ४५ # « ७१: 
यू०पी०.. १३५ ११५ 7 २३: 
पंजाब ७४५१ २५५ ने श्र 
बिहार-उडीसा ३१५ १२५ ३२५ २२९ 


पंजाब में अमी दो नहर ओर तैयार दो रही हैं जो शीम्र हो लिंवाईं 
करने ल्गेंगी | पहली पोल्न-प्रोजेक्ट जो सिन्ध सागर दोआब की मण्भूमि को 
सींचेगी, दूसरी हवेल्ली प्रोजेह्ट जो भंग और मुजफ़्फरगढ़ जिल्लों को संचेगी । 
कुछ नई योजनायें भी सरकार ने हाथ में ली हैं जिनके सम्बन्ध में जलविद्युत्‌ 
फै परिच्छेद्‌ में हम लिख चुके हैं। उनमें दामोद्र घाटी योजना मुख्य है। , 
धभ्यास के प्रश्न 

--मभारत में खेती के धन्धे के ल्लिए. सिंच।ई की इतनी अधिक 'आवश्यकता 
क्यों हे ! 

-+कित प्रदेश में कौनसा सिंचाई का साधन उपयुक्त होगा यह कहाँ तक 
भौगोल्लिक परिस्थितियों पर निर्भर है भारत को ध्यान में रखकर इसका 
विषेचन कीजिए, । 

३--पंजाब के नहरों का सं क्षत वर्णन कीजिए, और उनका पंजाब पर , केता 
प्रभाव पड़ा यह बतलाइए | 
४--बिजली से चलने वाले स्यूबवैत्ष और नहरों की त॒लनना कीजिए. और 

, उनके शुण दोषों को बतलाइए | 

५--कौन सी भोगोल्चिक ओर आर्थिक परिस्थितियों में कुश्रों - हवरा सिंचाई 
अधिक सुविधाजनक होती है ! 

६--दक्षिण में कु्ये क्यों कम हैं? , 

७--मैटूर बाँध, पेरियर प्रोजेक्ट तथा शक्कर बाँध पर नोट लिखो | 

८-दक्षिंण में तालाब महत्वपूर्ण सिंचाई के साधन क्‍यों बन गये हैं । 


बीसवाँ परिच्छेद 
खेती ( श4ैशं०प्रोधप्रा8 ) 


मारतवर्ष कृषिप्रधान देश है| लगभग ७३ प्रतिशत जनसंख्या « प्रत्यक्त 
रूप से खेती पर निर्मर है | इसी से कृषि का मंदृत्त्त 
भारतघष् में खेती स्पष्ट है | गाँवों में किसानों के - 'अतिरिक्त खेत मजदूर 
: - का महत्व. बढ़ई, लुद्दार इत्यादि जो कारीगर हैं वे. भी ः खेती पर 
ः 'ही निर्भर हैं। संसार में चीन के अतिरिक्त अन्य -किंसी 
भी देश में इतने अधिक मनुष्य खेती पर निर्भर नहीं हैं। यदि' किसी «वर्ष 
'वर्षा की कमी से अथवा अत्य प्राकृतिक कारण से फसलें नष्ट हो जाती हैं तो 
भारतवर्ष का आधिक ढाँचा द्विल्त उठता है। फसलों के नष्ट दो जाने से 
विदेशों को भेजे जानी वाली वस्तुएँ कम द्ो जाती हैं। किसान के पासे रुपया 
- नहीं होता | इस कारण बह विदेशों से आने वाले मान्न तथा भारतीय मिलों 
' मैं तैयार माल्न को खरीद नहीं सकता दूसरे शब्दों में भारतवंधष का व्यापार 
: कस द्वो जाता:है और उद्योग-घन्घे शिपिल्लन पड़ जाते : हैं। संरकार फो.. पूरी 
_भान्नगुजारो नहीं मिह्लती । रेल्ों को माल ढोने के ल्लिए .कम- मिक्षता हे, 
किसान मेले और यात्राओं को कम जाते हैं| अतए्व उन्हें घाटा द्ोता ,है। 
कहने का तात्पर्य यह कि देश का सम्पूर्ण आधिक ढाँचा खेती पर 
अवलम्बित है | 
जिस घन्मे प्र देश की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या निर्मर है उसकी 
दशा अत्यन्त गिरी हुई है। मारतवर्ष में-प्रति एकड़ 
खेती की दशा सिन्न मित्र फसलों की पेदावार अन्य देशों की अपेक्षा 
। बहुत कम है। जहाँ प्रति एकड़ भारतवर्ष में 5४ पोंड 
कपास उत्पन्न होती है वहाँ संयुक्तराज्य अमेरिका में प्रति एकड़ २९० पौंड 
और ईजिप्ट में,४०० पोंड कपास प्रति एकड़ उत्पन्न होती है। भारतवर्ष में 
प्रति एकष्ट इड्धलेंड की ठुल्नना में चौथा हिस्सा गेहूँ और जौ उत्पन्न होता 
है । क्‍्यूबा और जावा की ठल्लना में यहाँ प्रति एकड़ चौथे हिस्से से मी कम 
गन्ना उसन्न द्वोता है | रुज्षेप में भारतवर्ष में .प्रति श्कड़ पेदावार बहुत दी” 
कम होती है | इसका मुण्य कारण्य यह है कि यहाँ वेशञानिक ढंग से खैती नह्ठीं 


४६० .._ आर्थिक भूगोल 


होती । बिना वैज्ञानिक ढंग से गहरी खेती ( [00७॥९४२ए४ ०प्रोपए॥४ं०ा ) 

किये पैदावार बढ़ाई नहीं जा सऊती और यही कारण है कि भारतीय किसान 

. इतना निर्धन हैं | मारतवर्ष को भूमि बहुत उपजाऊ है और जल्नवायु मी 
खेती के लिए, अनुकूल है फिर भी जो यहाँ खेती की दशा अच्छी नहीं है 
उसके निम्नल्वित्वित मुख्य कारण हैं । 

(१) भारतवर्ष में जनसंख्या की बढ़वार के कारण अधिकाधिक जन- 
संख्या खेती बारी पर निर्भर होतीं गई क्योंकि यहाँ उद्योग-घन्धों- की उनति 

नहीं हुई | इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक कितान के पास भूमि बँदते 
बँदते बहुत कम रह गई । ओर वह थोड़ी सी भूमि भी एक चक में न होकर 
छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उघर बिखरी होती है। यदि किसी “किसान के 
- पास कुल बीस वीघा ज़मीन है तो पाँच बीघा एक-जगह, दो बीघा- दूसरी 
जगह, १० बीघा तीसरी जगह और शेष चौथी जगह होती है। खेती के - 
बिखरे द्वोने के कारण किसान का बहुत सा समय नष्ट होता. है, वह कछुआँ , 
बनाकर सिंचाई नहीं कर सकता, फसल की रखवाल्ली नहीं हो पाती । संक्षेप 
में खेती अच्छी तरह से नहीं हो सकती और-खर्चा अधिक होता हे । 

(२) भूमि और मिट्टी के परिच्छेद में ज्लिखा जा चुका है कि भारतवर्ष 
की मिट्टी में ननजन ( |१7॥702०॥ ) की कमी है । मिट्टी की उपजाऊ शक्ति 
को बनाये रखने तथा उसकी अधिक उपजाऊ बनाने के ल्लिए खाद की 
आवश्यकता द्ोती है । मारतीय किसान अपने, खेतों को बहुत कम खाद 
देता है। मारतीय किसान के पात सबसे सस्ती और सबसे. अच्छी. खाद 

: गोबर है किन्तठ॒ व उसके कंडे बनाकर जल्ला डालता है ओर बहुत . कम 
“ खांद बनाता है । इस कारण खेतों-को खाद बहुत कम मिलता है । 

(३) अधिकतर किसान बीज सवाये या व्योढ़े पर महाजनों से उधार 
लेता है| यद् बीज बहुत घटिया होता है| इस कारण फल अच्छी नहीं 
होती । कुछ वर्षो से सरकारी कृषि विभाग ने अच्छे बीज उत्पन्न करके उनका 
वीज गोदामों के द्वारा किसानों को उघार देने का प्रबंध किया हे । 

(४ ) भारतवर्ष में खेतों का काम वैलों से लिया जाता है। यद्यपि 

: भारतवर्ष में संसार के प्रत्येक देश से अधिक गाय और बैल ( इक्कीस करोड़ ) 
' हैं किन्तु यहाँ के वेल बहुत कमजोर और , छोटे होते हैं। इस कारण ये 
अच्छी तरह से खेती का काम नहीं कर सकते। पशुओं की नस्ल ब्रिगड़ 
. :- जाने का कारण यह हे कि मारतवर्ष में चारे को बहुत कमी है। पशुश्नों को 
भर पेट चारा नहीं मित्तत्रा ओर यहाँ अच्छे साँड भी नहीं है| इस कारण 
भारतोय पशुर्ओों को नस्ल खराब हो गई | वे बहुत कमज़ोर होते हैं । 


ब्ब+ 


खेती ७६१ 


(१) भारतवष में खेती के औजारों में मी कोई सुधार-नहीं हुआ.हे । 
यद्यपि भारतवर्ष में पश्चिमीय देशों की भाँति खेती के यन्‍्त्रों का उपयोग नहीं 
हो सकता | यहाँ छोटे हलके और सस्ते औजार ही काम दे -सकते हैं परन्तु 
फिर भी हल्ल इत्यादि में सुधार की आवश्यकता है | 

(६ ) भारत में वर्षा मौतमी और अनिश्चित है इस कारण सिंचाई 
की श्रावश्यकता होती है | परत छिचाई के साधन कम हैं। केवल २० 
प्रतिशत भूमि ही सींची जाती है । 


(७) खेती का ढंग भी यहाँ वेज्ञनिक नहीं है । कृषिविभाग वैज्ञानिक 
ढंग की खेती का अ्रचार करने का प्रयत्न कर रहा है | 
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ऊपर लिखें हुये कारणों से जेतों की पैदावार प्रति एकड़ कम होती है। 
किसान निर्धन है | वद्ठ मद्दाजन के कर्ज के बोम से इतना दवा हुआ है कि 
अणपमुक्त होने की सम्मावना नहीं है तिस पर ल्लगान बहुत अधिक: है | इन्हीं 
सब कारणों से भारतवर्ष में खेदी की दशा गिरो हुई है। 

भारत में कुल्त भूमि का क्षेत्रफल ६६८,०४१,००० एकड़ है। वद्द इस 
प्रकार बंठा हुआ है--४४ प्रति शत मूमि पर खेती है ६ प्रतिशत परती छोड़ 
“दी जाती और १८ प्रतिशत ऐसी बंजर मूमि है जिस पर खेती दो सकती है 


४६२ आधिक भूगोल 


किस्त॒ खेती की नहीं जाती और २६ प्रतिशत मूमि ऐसी है जो कमी भी 
खेती के काम में नहीं. आ सकती । ५ कफ जन 
.  अस्तु लगभग ४३ प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। जितनी भूमि पर » 
खेती होती है उसका मिन्न मिन्न फसल्ों में बंदवारा इस प्रकार हे ;-- : 
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भोजन उत्तन्न करने वाली फसलें - ८०% प्रतिशत मृमि घेर लेती- हैं और 
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खेती * ४६३ 


० प्रतिशत भूमि पर ओद्यागिक का मात्न तथा अन्य फसलें उत्पन्न होतो 
हैं । नं।चे हम मुझ्य फलों की पेदावार और उनका क्षेत्रफत्न देते हैं $--- 


फसल ह्ाख एकड़ों में ल्लाखों में 
चावक्ष - घ्०्७ हि २७१ टन 
गेहू _ ३५७ श्०्ड ५» 
तिलहन २४४ ईद 

“ कपास १४८ ३१ गाँठ 
गन्ना हल श्४ड टन 
जूड २१ पर ६२ गाँठ 
(१ गाँठ में ४०० पौंड होता है ) 

* च्वाय धरे ४६४० पोंड 
कहवा ' १८ ३४३ पौंड 


मुख्य फसलें ( खाद्य पदाथ ) 


चचावज्न भारतवर्ष की सबसे महत्वपूर्ण फसक्ष है| देश में चावन्न उत्पन्न 
करने वाली मृभ सबसे अधिक है और सबसे अधिक 
चावल जनसंख्या का यह भोजन है । चावल के लिए अधिक 
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४६४ श्रापिक भूगोल 

"गरमी, अधिक वर्षा तथां - उपजाऊ भमि की आवश्यकता हांती है। भारतवर्ण ' 
. में बंगाल, आसाम, विद्ार-उड़ीसा तथा मद्रास चावत्न उत्पन्न करने . 
वान्ने प्रान्ों में मुख्य हैं । देश का तीन चौथाई चावल्न इन्हीं प्रान्तों में: 
उत्पन्न द्योता है। इनके अतिरिक्त संथुक्तप्रान्त, पंजाब, मध्यप्रान्त, बरार, 

ठिन्ध तथा बम्बई में भी कुछ चावल्न होता है। बंगात्न में खेती की 

लगभग तीन चौथाई भूमि पर चावल उत्पन्न होता है। यदि भारतवर्ष की 

वर्षा का अध्ययन किया जाय तो यह दंसष्ट हो जायेगा कि जिन प्रदेशों में वर्षा 
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अधिक होती है उन्हीं प्रदेशों में चावल की पैदावार भी अधिक द्वोती है। 
भीतर की तरफ़ जैसे जैसे वर्षा कम होती जाती है वैसे ही वैसे चावशन्न को 
खेती भी कम होती जाती है। बंगान्न और आसाम में चावन्न को 
खेती बिना तिचाई के होती है किन्तु अन्य सच प्रान्तों में चावक्ष की खेती 
उन्हीं इल्नाकों में होती है जहाँ सिंचाई को छुविधा है। पंजाब की नहरों 
के प्रदेश में, मदरास की नदियों के डेल्टों में, तथा सक्खर बाँध की नहरों मे 
इलाके में चावंल उत्पन्न होता है | संयुक्तधान्त ५र्वी जिल्लों तथा तराइ 


में चावक्ष उत्पन्न होता है | भारतवर्ष में आठ करोड एकड़ से छुछ द्वी कम 
भूमि पर चावत्न की खेती होती है। संयुक्तप्राव्व तथा पंजाब को छोड फर 
अन्य प्रान्तों में वर्ष में दो या तीन फसलें होती हैं। बंगाल में तीन फसलें 
उत्पन्न की जाती हैं। चावक्ष की खेती बीज छिंटक कर-आओर पौधे लगाकंर 
दोनों दी तरह से होती है । ' ' 

चावल की फसल्ल को पानी की इतनी 'अधिक आवश्यकता होती है 
कि यदि अधिक दिनों फतल्न को वर्षा अथवा पानी न मिल्ते तो फसक्ष नष्ट 
दो जाती है । इसी कारण जहाँ वर्षा कम अथवा अनिश्चित होती है वहाँ 
सिंचाई की आवश्यकता होती है| बंगाल में कृषि विभाग ने ऐसा चावल 
उत्पन्न करने का प्रयत्ष किया है जो शुष्कता को सहन कर सके और प्रति 
एकड़ .पेदावार, अषिक दो | बंगाल का £ घेरात्न ” ऐश ही चावल है। 
प्रति एकड़ ३९ मन तक उसकी पेदावार होती है। इसके 'अतिरिक्त अन्य 
दूसरे चावत्न भी हैं नो कि अच्छी किस्म के हैं। 

यद्यपि भारतवर्ष में चावल की खेंती.बहुत द्ोवी हे ओर यह इस देश 
का मुख्य खाद्य पदार्थ है फिर मी चावल की पैदावार प्रति एकड़ यहाँ बहुत 
कम है। भारतवर्ष में प्रति एकड़ 5३६ पोंड चावत्ल उत्पन्न द्योता है जबकि 
जापान में प्रति एकड २३५० पौंड चावक्ष उत्पन्न होता है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि यहाँ के बीज अच्छी किस्म के नहीं हैं भौर किसान भूमिं में 
खाद नहीं डालता | चावल की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के क्षिए अच्छे 
बीज भर खाद की बहुत आवश्यकता. है | 

भारतवर्ष के उन भागों में जहाँ कि चावज्ल. उत्पन्न होता है बहुत घनी 
आबादी है। इस कारण देश में ही अधिकांश चावत्त खप जाता है। 
. अधिकतर चावक्ष का व्यापार अन्तर प्रान्तीय है | बंगाल्ल तथा भ्यप्रान्त से 
चावल्ल संयुक्तप्रान्त तथा बिद्ार को भेजा जाता है। मध्यप्रान्त में जनसंख्या 

है | इस कारण चावक्ष बाहर मेज दिया जाता है और बेंगाल में चावल 
बहुंत अधिक द्ोता है। इस कारण कुछ बाहर मेजा जाता है। पहले 
भारतवर्ष से चाव्न विदेशों को बहुत भेजा जाता था किन्तु बर्मा के मारतवर्ष 
से प्रथक्त कर दिये जाने के कारण अब चावल का निर्यात (9907) बहुत 
गिरगया है। - -. 

घ्रान को कूद ओर साफ करके बेचा जाता है |/बहुत से किसान  ढे कली 
के द्वारा घर पर ही अपने धान को कूठ ' और 'साफ कर लेते हैं।, किन्तु 
क्रमशः चावल्न को साफ करने वाली मिल्नों की संख्या बढ़ रद्दी है। 'बंगात्त 
में चावत्न कूटने की बहुत अधिक मिलें स्थापित हो गई हैं।दवावड़ा तो 
झआा० भू०---१६ है 


४६६ आर्थिक: भूगोल 


इनका केन्द्र. ही; बन_गया है । बंगाल . के अतिरिक्त बस्ख्ई,. ओर मद्रास 
में भो चावल्न कूटने के कारखाने हैं,। धीरे धीरे. किसान सेंवर्य-घान को कूठना 
भौर साफ्र करना छोड रहा हे |[:. वह अधिकतर , अपने धान को मित्नों -को 
बेंच देता है:। मिलें ही.उसे कूट और ताफ: करके बेंचती हैं | कुछ मिल्लों 
में चावन्ल की भूसो को ही जल्लाकर शक्ति उत्पन्न कर ब्लेते - हैं |- चावल. का « 
भूसा बहुत, कड़ा. होता है.इंस कारण उसको पेशु नहीं खाते |. जलाने, छुपर 
छाने तथा चठाई बनाने में उसका- उपयोग होता हे.। ४ मल 5 
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, - भारतवष में, कुक्ष ७८६, ०००, ००० एकड़ भूमि.परं.चावल उत्पन्न होता 
है जिसमें ७० लाख एकड़ केवल वंगात्न में है। समत्त देश में लगभर्ग 
२९, ०००, ००० टन चावल उत्पन्न होता: है|. इससे -यह स्पष्ट है कि 
भारत में सबसे अधिक चावत्न -बंगात्न में उत्पन्न होता है किन्ठ वहाँ की 
आबादी बहुत अधिक होने के कारण चावज्ल की कमी पड़ती है और चावक् 
बाहर से मेँगाना पड़ता है| 


हे .. खेती + ४६७ 


” चावल्ल के उपरान्त गेहूँ" सबसे महत्वपूर्ण अनाज'है | जिन प्रदेशों : में 

*.. / . चोवल्न उत्न्‍न होता है वहाँ गेहूँ नहीं उत्पन्न होता 

' गेहूँ .. ओर'जहाँ चार्ज :उत्पन्न नहीं होता वहाँ गेहूँ अधिक 
४ +7: - : » उस्पन्त होता है | हसका कारण यह है कि दोनों फसल्लों 
की जक्लवांयु -की आवश्यकताये' भिन्न हैं। -मासतवर्ष में गेहूँ की पैदावार 
तिंघ और.-गंगा: की घादी। के 'पश्चिमीय भाग में बहुत अधिक'होती है-। 
सम्पूण' देश में लगभग २ कंरोड़ ५० लाख एकडे भूमि पर गेहूँ की -खेती' 
दोती है जिसमें एक करोड़ ७० लाख एकढ़ भूमि गंगा और सिंघ के :पश्चि-' 
मीय मेदानों में है । गेहूँ मुख्यतः प जाव॑; संयुक्तप्रांन्त, मध्यप्रान्त, “भधष्य-भारत, 
'बिद्दौर तेथा बम्बई प्रान्त का नासिक तथा खानदेश के इल्लाके में उत्पन्न 
होता हैं फल आती ले १ जज8, 5 लक शत हल 
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भारतबंध' में गेहूँ जाड़े में पेदा होता है क्योंकि उन्हीं दिनों यहाँ को 
जलवायु गेहूँ की पैदावार के अनुकूल होता है। अक्टूनर मास में “जब कि 
ठंड शुरू हो जाती 'है और रात्रि को ओस. पड़ने ल्लगती है तब गेहूँ दोया 
जाता है। गेहूँ मूल्यवान फल है। इस कारण किसान भूमि को खूब . जोतता 
है और खाद देता है । अधिकतर गेहूँ के खेतों पर गर्मियों में.कुछ भी नहीं 


इंईथ आर्थिक भूगोत्त 


बोया जाता । जाड़ों में वर्षा हो जाने से गेहूँ का पौधा खूब बढ़ता हे ।.. किन्तु 
भारत में जाड़ों में वर्षा कंम होती है इस कारण गेहूँ की पैदावार वहीं अधिक 
होती है जहाँ कि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं । फरवरी के अन्त में गर्मी 
पड़ना आरम्भ द्वो जाती है जिससे फसल पकने में.सुविध। द्ोती है। किन्त 
भारतवर्ष में जन्नवायु की दृष्टि से एक कमी है जिस : कारण यहाँ का गेहूँ 
बहुत बढ़िया नहीं होता । कारण यह है कि फ़रवरी .के अन्त में गर्मी पड़ना 
प्रारम्भ होती है और एफ साथ गरमी अधिक बढ़ जाती हे। तापक्रम धीरे 
धीरे न बढ़ कर एक साथ बढ़ जाता है।- इस कारण गेहूँ ठीक तरह, से: न 
पक कर झुल्लस जाता 'है। यही नहीं मार्च ओर: एप्रिल में उत्तर भारत में 
गर्म शुष्क तेज हवा चल्नती है जिससे गेहूँ के पौधे को द्वानि पहुँचती और 
कमी कभी ओले और तूफान मी आते हैं जिससे फसल को बहुत हानि 
पहुँच जाती है। 


भारतवर्ष में प्रति एकड़ उपज बहुत कम द्वोती है। प्रति एकड़ यहाँ 
६६० पोंड गेहूँ उत्पन्न द्वोता है | ब्रिटेन, बेल्जियम, तथा डेनमार्क में एक 
एकड़ में यहाँ से तीन गुना गेहूँ उत्पन्न होता है। भारतवर्ष में प्रति एकड़ 
उपज संयुक्तराज्य अमेरिका कनाडा तथा अन्य नये देशों से भी कम है । संसार 
में गेहूँ की उत्पत्ति की दृष्ठि से भारतवष' का चौथा स्थान है। किन्त॒ भारत- 
वष' का अधिकांश गेहूँ यहीं खप जाता है। - विदेशों को बहुत कम गेहूँ भेजा 
जाता है। हाँ अन्तर प्रान्तीय व्यापार अवश्य होतां है। पंजाब, सिंघ, 
संयुक्तप्रान्त तथा मध्यप्रान्त में गेहूँ" बंगाल, राजपूताना तथा बम्बई को जाता 
है | बम्बई ओर राजपूताने में व्दां की आवश्यकता को दृष्टि से गेहूँ” कम 
उत्पन्न द्वोता हे। बंगाल में कलकत्ते में गेहूँ को बहुत माँग रहती है क्‍योंकि 
वहाँ उत्तर भारत राजपूताने के गेहूँ खाने वाले लोग बहुत रहते हैं | विदेशों 
को जो थोड़ा बहुत गेहूं” भेजा जाता हैं वद्द करांची से जाता है ओर विशेषतः 
ब्रिटेन को जाता है | यहाँ से थोड़ा सा गेहूँ का आटा अरेब्रिया, पूर्वी अफ्रीका 
तथा स्टेट सेटिल्लमेंट को जाता हे | 


भारत के प्रान्तों में गेहूँ की उत्पत्ति 
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चना भारतवर्ष का महत्वपर्य अनाज है। यह लगभग एक करोड 
पचास लाख एकड पर उत्पन्न किया जाता है। यह 
चना (0700) भी रत्री की फसल हे। गेहूँ, जो तथा सरसों के साथ 
मिल्लाकर अधिकतर बोया जाता है| चने को अधिक 
पानी की आवश्यकता नहीं द्ोती | अतएव जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है 
अथवा मिट्टी बहुत अच्छी .नहीं है उस पर यह जौ के साथ उत्पन्न किया 
जाता है । चना और जो गेहूँ उत्पन्न करने वाले प्रदेश में निर्धनों का मुख्य 
भोजन है । संयुक्तप्रान्त में सबसे अधिक चना उत्पन्न होता है। देश का 
आधा चना संयुक्तप्रान्त में ही पेदा किया जाता है। चना उत्पन्न करने के 
* लिए, किसान को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और न अधिक खाद या 
सिंचाई का ही प्रबंध करना पड़ता है परन्त॒ चना बहुत सस्ता बिकतां है 
अतएव किसान चना या जौ उसी दशा में बोता है जबकि वह यह देख लेता 
है कि उसके खेत पर गेहूँ जत्पन्न नहीं हो सकता | संयुक्तप्रान्त के अतिरिक्त 
प्रंजाब, बिहार, मध्यप्रान्त तथा दक्षिण प्रायद्वीप, में भी चना उत्पन्न होता 
है। अधिकांश चना - देश में ही खप जाता-है । बहुत थोडा बाइर भेजा 
जाता है । 


जो भी निर्घनों का भोजन है 'भौर चने के साथ अधिकतर उत्पन्न किया 
जाता है । जौ को मी अच्छी भूमि ओर पानी को 
जो (9॥77९9) अधिक आवश्यकता नहीं होती | भारतवष में लगभग 
पैंसठ लाख एकड़ - भूमि 'पर जौ उत्पन्न होता हे 
देश का दो तिद्ाई जौ संयुक्तप्रान्त में उत्पन्न .होता है। थोडा सा जो वैसे 
उन सभी प्रान्तों में उत्पन्न द्ोता है जहाँ गेहूँ उत्पन्न होता -है। 


४७० - आर्थिक भूगोल 


- यह अनाज वास्तव में देश की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य खांच 
पदार्थ है | ज्वार लगभग दो करोड पंद्रह लाख़ एकडं 
ज्वास-घाजरा- में उत्पन्न होता. है। बाजरा एक करोड़ तीस लाख 
राग्री (॥क्‍003) एकड भूमि पर तथा रागी पतीस लाख एकड पर 
पन्‍न होती है। यह अनाज देश के अनाजों में ,एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इनका महत्व केवल इसलिए, ही.नहीं हे कि 
देश की अधिकांश जनसंख्या इन पर निर्वाह करती है वरन इनका -महत्व 
चारे की दृष्टि से भी बहुत अधिक है। यह मोटे अनाज अपेक्षाकृत . कम 
उपजाऊ भमि पर जो कि रेतीली या पथरीली हो अधिकतर उत्पन्न होते हैं। 
प्रायद्वीप में यह 'अनांज बहुत ,अधिक उत्तन्न होते हैं । पूर्व. में यह अनाज 
कम उत्पन्न होते हैं । 


की 
| प्लनज 
पड, 2० 


॥ 
शी 





ती॥] 8०7०) 


ज्यार वाजरा की अपेक्षा अधिक:नमी और अधिक चिकनी मिट्टी चाहती 
है । बाजर तो रेतीली मिट्टी में खूच होता हे । जहाँ वर्षा खरीफ में चावल 
उत्पन्न नहीं होता वहाँ उ्वार-बाजरा अवश्य उत्पन्न. किया जाता है | बाजरा, 


. खेती. ' ह ७३९ 


पंजाब, राज़पूताना तथा मध्य भारत में बहुत उत्पन्न होता है। इन चनाजों 

को बाहर नहीं भेजा जाता ओर'न अधिक अन्तर प्रान्तीय व्यापार ही होता 
है क्योंकि वह स्थानीय उपभोग के ह्लिए द्वी उत्पन्न किये जाते हैं । 

मक्का भी भारतवर्ष में मोटा अनाज समझा जाता है। मका लगभग 

साठ ज्ञाख एकड भूमि पर उत्पन्न की जाती है। मका 

. भक्ता के ल्षिए. उपभाऊ मिट्टी की आवश्यकता द्ोती है ।.इस 

(४९0). कारण इसकी अधिकतर पेदावार. संयुक्तप्रान्त, पंजाब, 

:.,... दत्तिण राजपताना में होती है। कुछ वर्षा हो जाने 

के उपरान्त यह बोई जाती है और वर्षा समाप्त होते ही काट ली .जाती है | 

यदि वर्षा देर से हो अथवा बीच में बहुत दिनों तक वर्षा न दो तो. फंसल्ल 


रण | ही ॥ 


] ] 


। कै 


] ॥॥ ॥ 
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को द्वानि पहुँचती है। भारतवर्ष में मक्का खाने के उपयोग में ही ज्नाई/ जाती 
है । मक्का का भूंसा इतना कदा द्वोता है कि वह चारे के उपयोग का 


नहीं शोता | 


७३ आधिक भूगोल 


भारतवर्ष में ज्वार, चाजरा, रागी, मका मिल्नाकर बोई जाती है । -उनके 
' साथ ही उर्द, मूंग, अरद्दर इत्यादि दालें भी उत्पन्न 
दालें ( 78०४ ) की जाती हैं। यह दालें खाद्य पदार्थ तो हैं ही इनते 
एक ज्ञाम यह मी है कि यह भूमि को उपजाऊ 
बनाती हैं । अरहर, उर्द, मूंग, खरीफ में उत्पन्न की जाती और चना, मदर, 
तथा मसूर रबी में उत्पन्न की जाती है। अरदर पकने में अधिक समय लेती 
है। भारतवर्ष में दाल्लों का विशेष महत्व है क्योंकि भारतीयों के मोजन का 
दालें एक आवश्यक अंग है | इनमें प्रोटोन अधिक होती है। ,चना को मी. 
मित्लाकर मारतवर्ष में ल्गभग चार करोड़ श्रस्सी लाख -एकढ़ भूमि पर : दाल्लें 
उत्पन्न द्वोती हैं । भारतवर्ष में ही! अधिकांश दाल खप जाती है इस कारण 
बहुत कम बादर भेजी जाती है | ह 
भारतवासी अधिकांश शाकाहारी हैं| वे मांस नहीं खाते। इस दृष्टि से 
भारतवर्ष में भोजन की दृष्टि से सब्जी तथा फक्षों का 
सब्ज्ञी-फल. ययेष्ट महत्व है । फिर भी भारतवासी अन्य देशों की 
(एप)... तुलना में कम सब्जी और फल्न खाते हैं | क्रमशः देश 
में सब्जी और फल्नों की अधिकाधिक माँग बढ़ रही 
है। जैसे जैसे ल्लोग सब्ज़ी ओर फल्लों के स्वास्थ्य-वर्धक गुणों को सममते 
जायेंगे वेसे ही वेसे उनकी माँग बढ़ती जायेगी | सब्ज़ी ओर फल्नों की पेदावार 
के लिए, उपजाऊ भूमि, यथेष्ट खाद, ओर जत्न की आवश्यकता होती है। 
सब्जी अधिकतर बड़े बड़े शहरों और कल्बों के समीप ही उत्तन्न की जाती, 
है और स्थानीय माँग को पूरा करती है । किसो स्थान पर आवश्यकता से 
अधिक सब्जी उततन्‍न द्वोतो है तो रेलों ओर मोटरों द्वारा अन्य जिल्लों को 
मेज दी जाती है । किन्तु शीघ्र ही मात्न भेजनें की कठिनाइयाँ, सब्जी और 
फल्नों के शीघ्र नष्ट हो जाने की उम्मावना, शीत मंडार ( 000 8007026 ) 
की सुविधा का न होना, तथा मार्ग की कमी यह कुछ ऐसे कारण हैं जिनके 
फन्न स्वरूप अभी भारतवर्ष में फल्नों की-लेती उन्नति नहीं कर सकी है,। 
परन्तु घीरे धीरे फलों की खेती बढती जा रही है इसमें तनिक भी संदेद 
: नहीं | फल्ल तथा सबज़ो भारतवर्ष में लगभग पचास लाख एकड भूमि पंर 
उत्पन्न होते हैं। 


भारतवर्ष के प्रमुख फल आम, केल्ना, नारियल, नारंगी, नीबू, सेंब, 
नासपाती और अंगूर हैं । आम अधिकतर बंगाल, बिहार ओर .संयुक्तप्रान्त में 
उत्पन्न होता है | सिंचाई की सहायता से पंजाब में मी आम के वाग - झगाये 
गये हैं । गंगा की घाटी के वाहर वम्बई आन्त में आम अधिक होता- है। 


खेती ७ 


कीनकन में आम बहुतायत से उत्पन्न होता है जहाँ से" आम बाहर - भेजा 
जाता है | इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य प्रान्तों में आम दोता ही “नहीं । 
दक्षिण राजपूताना, मध्प्रान्त तथा मध्य, मारत-में बहुत॑ थोड़ा 'आम होता 
है | भाम की फंउल् गंगा की घाटी में एक महत्वपूर्ण फतल है॥ आम के 
दिनों में. गाँव: के लोगों के भोजन का आम एक महत्वपूर्ण खांध' पदार्थ है। 
आम रेतों तथा मोटरों द्वारा "अन्य प्रान्तों को भेजा जाता है। कुछ :वर्षो' से 
थोड़ा सा आम ब्रिटेन को भी जाने लगा है । दक्षिण मारत' में केला और 
नारियल बहुत उत्तन्‍्न होता है। मात्नावार तंपा- कारोमंडल तट के प्रदेश में 
नारियक्ष और केला.बहुत अधिक द्वोता है। वंगाल में भी: फ्रेज्ला और, 
नारियल उत्पन्न होता है। ्ि (५ 
नारंगी भारतवर्ष में प्रत्येक प्रान्त में उत्पन्त होती है परन्तु कुछ स्थानों 
में विशेष रूप से उत्पल्त की जाती है| इनमें निम्नेल्लिखित मुख्य (हैं 3--- 
नागपूर के आस पास की भूमि, सिन्लहुट, सिक्केम। और बुतवाल ( हिंमात्तय 
के निचले भाग में )। कुछ वर्षा” से पंजाब' तथा संयुक्तप्रोन्त' के ह्विमालय ' के 
निचले भागों में फल्लों की खेती तेजी से बढ रही है और नारंगी-भी' उत्पन्न 
कीजा रही है। . « 
सेव काश्मीर, कांगडा और कु ( पंजाब में ) तथा कुमायू- की ठंडी 
तथा सूखी घाटियों में बहुत उत्पन्न. होता. है | क्रमशः ,सेव की पदावार,.इन 
घांटियों में बहुत तेजी से बढ़ रद्दी है। भारतवर्ष भर को यह्वीं से सेब जाता 

, है| अंगूर पेशावर के समीपवर्ती प्रदेश छे आता है ।  « 

! , - आद उत्तरी भारत में बहुत अधिक खाया जाता है। यह >आसाम, 
बंगाल, संयुक्तप्ान्त, पंजाब तथा दक्षिण में बहुत उत्पन्न होता है। इसको 
तिंचाई की बहुत आवश्यकता है। योरोप के कतिपय देशों में यह महत्व 
पूर्ण खाद्य पदार्थ है। इसका 'आा तैयार किया जाता है; किख्तु॒ यहाँ तो 
उसका साग के रूप में द्वी उपयोग द्ोता है। 

गन्ने के ल्लिए गंगवार उपजाऊ भूमि अधिक गर्मी और अधिक जद् 

की 'आवश्यकता है। भारतवर्ष में गन्ना मारे या 

गन्ने * एप्रिल्ल में बोया जाता है और दि्सिम्बर, जनवरी, फरवरी ' 

ओर मार्च में फसत्न काटी जाती है। शक्कर के व्यवसाय 

को संरक्षण ( 7270(९0४०० ) दे देने का परिणाम यद्द हुआ कि भारतवष 

में बहुत से शक्कर के कारखाने स्पापित हो गए और गन्ने की खेती बहुत तेज़ी 

से बढ़ गई | जहाँ सन्‌ १६१६-३० में .केवल २१ लाख एकड पर गन्ना 

उत्पन्न किया गया वहाँ अब ४० ज्लाख एंकड पर गन्ना उत्पन्न किया 'जाता 
आ[५ भू8छ०ई० 


७४... आधिक भूगोल 
है । गन्ने की खेती मध्य गंगा की घाटी में सबसे अधिक, (होती है ॥: सारतवर्ष 
में सबसे अधिक गन्ना संयुक्तप्रान्त में-( ५४: ) उत्पन्न - होता. हैः। पंजाब 
( १६५ ) औरःबिद्दार ( १०% ), संयुक्तप्रान्त के :उपरात्त - सबसे “अधिक 
गन्ना उत्तन्त करते हैं। ये तीनों प्रान्त देश :का,:तीन: चौथाई रान्ते .से. भी 
अधिक उत्पन्न करते हैं। इसका कारणा यद् है कि.यहाँ, “नदियों: द्वारा :ज्षाई 
हुई उपजाऊ मिट्टी प्रति,वर्ष बिछती रहती हैं, वर्षा -अच्छी होती है और 
विचाई के साधन उपल्वब्ध हैं ॥ 
भारतपरष में प्रति एकड़ गन्‍ने-की पैदावार जावा और..-क््यूबा., की . तुक्षना 
में बहुत कम द्लोती है | इसका मुख्य कारण यह है कि:यहाँ व्मूमि को यथेष्ट 
- खांद नहीं मित्नती | यद्दी नहीं जावा इत्यादि ऊष्ण कटिबंध:-के:द्वीपों .का 
गन्ना मोटा दोंता है। उसमें रत बहुत द्ोता है | क्‍योंकि ; वहाँ वर्षा - लगातार 
होती है। इस कारण रस अधिक होता है | भारतवर्ष :का गन्नां पतला -होतो 
है और उसमें- रस भी कम होता हे क्योंकि यहाँ वर्षा लगातार ,नहीं *होती। 
आब लगभग सभी, प्रान्तों में कोयम्बदूर का गन्ना पाया- जाता' है। -यह . देशी 
गनने-से बहुत अच्छा होता है।.. - . इ आन 
संयुक्तप्रान्त, पंजाब, विंह्दार के अतिरित्त बंगाल (७५०) मदरास (४५) 
तथा बम्बई (२५) में मी गन्ना उत्तन्न होता है॥ बंगाल :में क्रमशः. :जूट की 
पैदावार कर्म की जा रद्दी है और .उसके स्थान में गन्ने की खेती बढ़ाई जा रही 
“है | इस समय शक्क' के धंघे के सामने मी भयंकर समस्या उपस्थित हो गई है। 
आवश्यकता से अधिक शक्कर मिक्तें तैयार करती हैं । सरकार:शंकर कीं उल्तत्ति, 
को घटाने का प्रयत्ञ कर रही है | इसको प्रमाव गन्ने की खेंतीःपर मी. पड़ेगा । 


«... गन्ने का.क्षत्रफल / 
संयुक्तप्रान्त , : ... ,  १/६१०,०१० एकड़ , 


बिहार ,.. ३७४,०००- ,-90 . . 
। पंजाब , ,....... :. ४ है#४,००९८ $: . 
वैंगाल्नल. ... ... २६६,००० ,, 
,, भदरातु . . -. ६८,००० # 
बम्बई ॥ 5 ४ ,. 9९,०७० 9) 
- कुत्न-भारत . दे , रै५१६३,००० *; ४०८ 


खजूर का वृत्त बंगाल,  मध्यप्रान्तमध्य भारत तथा.मद्रासः- में पाया जाता 
है | इसके रस से भी शक्कर. तैयार की जाती - है। एक 
. खजूर ( 70006 ) .इच्ता से प्रतिवर्ष एक मन गुड्ठ प्रात होता है।। गुड से 


कक 
डा 


खेती . - * है 


शक्कर तैयार की जाती-है। जठौर में गुड ते शक्कर बनाने का आधुनिक 
ढंग का - एक कारखाना है। वैसे खजूर के गुड से शक्कर बनाने का धंघा 
अधिकतर पुराने ढंग से ही होता हे। फसक्ष के दिनों में खजूर के इश्ष 
में खाँचे बनाकर उसमें मठके बाँध दिये जाते हैँ। रात्रि में रत इकट्ा हो 
जाता है| जिसे फडाओदं में ट कर गुड़ बनाया जाता है। 


' उत्तेजक पेय पदार्थ ( $ाग्रणेश्ा& ) 
, भारतवर्ष संसारं में सबसे अधिक चाय उत्पन्न करता है। किन्तु चाय के 


।ग॒ कुछ पहाडी स्थानों पर द्वी पाये जाते हैं | आसाम , 


चाय (76४) की मह्मपुत्र तथा सुर्मा घाटो तो चाय की खान ही 
हैं । भारतवर्ष की ६० प्रतिशत से अधिक चाय इन्हीं 

दो घारियों में उत्पन्न द्ोती है। इनके अतिरिक्त बंगाल के दूर्जलिंग और 
जल्नपायगुरी जिल्लों में भी चाय बहुत्त उत्पन्त होती है | उत्तर मारत में थोड़ी 
सी चाय पंजाब, संयुक्तप्रान्त तथा विहार के पहाड़ी ढाल्लों पर भो होती है। 
दक्षिण भारत में ट्राचंकोर तथा कोचीन राज्य तथा नीलगिरी, मालावार तषा 
कोयर्बदर में भी चाय वहुतायत से उत्तन्न होती है| दक्षिण के इन चाय के 


' #0५/48 । 
०5 है #. हे 
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बायों में देश की १६ % चाय उत्पन्न की जाती है| आसाम- ओर , बंगाल्त के 
पहाड़ी ढाल्ों पर देश की समस्त उत्पत्ति -की तोनः चौथाई चाय उत्पन्न 
होती है। 


>ा 


४७६ आधपिक भूगोत् 


मारत-में अधिकांश चाय के'बाग २०००; से. १५००० फ़ीट की -ऊँचाई 


पर हैं-| सुर्मा की घाटी में चोरत ज़मोन-पर भी चाय के बाग लगाये गए 
> ली आओ हि 
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हैं। वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होता । किन्तु चौरस मैदान पर उत्पन्न की गई 
चाय बहुत बढ़िया नह्दीं होती । चाय के इच्त को सल्लफेट-आव अमोनिया 
( 5एो०॥7/ 0£ शग079 ) की खाद की बहुत आवश्यकता होती हे । 
चाय का ब्रक्ष प्रति वर्ष छाँट दिया जाता है और उसकी कटी हुईं डाल्लों 
को गडहे में दाब्र कर उसकी खाद बनाई जाती है। इस प्रकार “बनी हुई 
खाद का भी चाय के बागों में बहुत उपयोग होता है। क्रमशः भारतवर्ष 
में छायेदार दृक्षों को चाय के बागों में लगाना आरम्म कर दिया गया हे 
क्योंकि साये में चाय का वृक्ष अधिक पत्ती उत्पन्न करता है। भारतवर्ष में 
केवल पंजाब में कांगड़ा की घाटी में हरी चार्य ( 6760 ४ढ४ ) तैयार 
होती है और अन्य स्थानों पर काली चाय ( 3)807 86४ ) तैयार की जाती - 
है। यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि चाय की पत्ती को तैयार ' 


खेती “ ... ४७७ , 


करने को विधि में मित्नता होने से ही हरी 'और काली चाय तैयार होतीःहैं । 


प्रकृति से पत्ती हरी ही होती है। 


“ पिछले वर्षो में भारतवर्ष में चाय की उत्पत्ति वहुत अधिक थ्रढ गई। 
भारतीय चाय 'का मुख्य बाजार ब्रिदेन है किन्तु वहाँ चाय पर बहुत “अधिक 
चुंगी क्गों दी गई है अन्य देशों में भारतीय चाय को प्रतिस्पर्धा का 
सामना करना पड़ता है। अतए्व १६३३ से मारतवर्प में चाय की उत्पत्ति 
को कम करने का प्रयत्न -किया.जा रहा है और देश में चाय की खपत 
बढ़ने के लिए अनवरत प्रचार किया जा रद्द! है। चाय की उत्पत्ति को कम 
करने की नीति अपनाने का परिणाम यह छुआ है कि घटिया बाग छोड़ दिये 
गये हैं और अन्य वायों में ग्रधिक पत्ती उत्पन्न करने वाले वृत्त .लगाये जा 
रहे हैं | इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में कम क्षेत्रपत्न में अधिक 
गाय उत्पन्न हो सकेगी | इस समय चाय के वार्गों के मान्षिक इस बात का 
प्रयक्ष कर रहे हैं कि कम भूमि पर अधिक चाय उत्पन्न करके उत्पादन व्यय 
को कम किया जाय साथ ही बढ़िया चाय तैयार की जाय | 


भारतवर्ष में चाय की पैदावार ईर्ट इंडिया कम्पनी के प्रयत्नों से. आरम्भ 
. हुई आस्म से ही अंग्रेजी पूंजीपतियों ने सारे चार्य के वायों को अपने 


हाथ में से क्षिया | आज भी चाय का घंघा सोल्नह आने अंग्रेज पूंजीपतियों . 


के द्वाथ में है। कुछ वर्षो से चाय के धंघे की द्वालत बहुत अच्छी नहीं है । 

कहवा उत्पन्न करने वाल्ले देशों में भारतवर्ष का कोई महत्वपूर्ण स्थान 

नहीं है| यहाँ कहववा विशेष कर दत्तिय में द्वी उत्पन्न 

था (.000०० ) होता है। मैदूर, ट्राबंकोर, कोचीन राज्यों और मद्रास 

.... और छुर्ग में कहवा उत्पन्न होता है | देश की 'आाघी 

से अधिक कहवा उत्पन्न करने वाली भूमिं केवल मैसूर राज्य में है; ओर 

२२% भूमि मद्रास तंथा कुर्ग में !है। प्रति एकड़ सब्रसे अधिक कट्ठवा 

कोचीन में उत्पन्न होता है 'और सबसे कम मेधूर- में | मारतीय कहवा . ब्रिटेन 
ओऔर फ्रांस को भेजा जाता हे,। 


तम्बाकू भारतवर्ष की एक महँस्‍्वपूर्ण फसले है। सेसार के तम्बाकू 

' उत्पन्न करने वाले देशों में मी मारत का संथान ऊर्चो 

हे, तम्वांकू है। एथ्वी की सम्पूर्ण तम्बाकू की उंत्पत्ति का पाँचवाँ 
( ०७४8००० ). भागमारतवर्ष उत्पन्न करता है। मारतवष में तम्धाकू 
का सर्वत्र प्रचार है। इसकां उपयोग पीने, खाने और 


सूँघने में बहुत होता है इस कारण अधिकांश तम्बाकू देश में ह्वी खप जाती 


२७६ आर्थिक भूगील 


है | फिर भी मारतवष' से प्रतिवर्ष, काफो तम्बाकू की पत्ती विदेशों-:में .भेज 
दी जाती है। ल्‍ 4 
भारतवरष' में बंगाल और मद्रास में ,तम्बाकू बहुत; होती. है.,परनत 
संयुक्तपान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, सध्यमारत, तथा गुजरात.में मी इसकी अच्छी . 
पैदावार द्वोती है।। फसल तैयार होने पर पत्तियों -को कांड लिया -जाता. है 
घोर.फिर छाम्रा में खुला कर पत्तियों को बाजार में जैचा जाता. हे। ., 
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तम्बाकू को फूड कर उसमें शीरा' मिल्लाकर हुकरे के लिए तम्बाकू तैयार 
की जाती है । यहाँ ब्रीढ़ियों का मी बहुत प्रचार है। मध्यप्रान्त, मध्य भारत, 
तथा मद्रास में, बीडी बनाने का घंघा बहुत.पनप गया. है ।- मध्यप्रान्त “तथा 
मदरास में बीडी बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं किन्तु जहाँ मी पत्लास' मिल्लता, 
हे वहाँ ही वह धंघा छोंदे रूप में चलता है। कुछ वर्षा से यहाँ सिगेरेंट 
. और छिंगार बनाने के आधुनिक ढंग के कारजाने सीं स्थापित हो गए हैं। . 
अधिकतर यह धंघा मद्रास प्रान्त में केन्द्रित है | डिंडीगुल, मद्रास, 
त्रिचनापोक्षी, कोकोनड।, कात्तीकट तथा पांडे-चेरी में सिगार और सिगरेट के 
' कारखाने स्थापित हो गए हैं। इन कारखानों के स्पावित- हो जाने-से. विदेशों 
से बहुत कम सिगरेट और सिगार चाते हैं |परन्तु भारत की तम्बाकू ' बढ़िया." 
न होने के कारण सिगरेट और सिगार भी बहुत बढ़िया नहीं बनते इस 


कारण विदेशों से अब भी सिगरेट ओर सिगार- जया ढ ॥ 


न 7५.5 सती के ४७६ 


धंफीम की खेती के क्षिए उपभाऊ-भूमि,तथा अधिक जत्न की आवश्य- 

कंता है | अफीम अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च 

.. . अंफीम . में इकही की जाती है । शुरू से आखीर तक फसल को 

| ४  '  सींचना होता है। किसानों की सारी अफीम सरकार को 

बेंचनी पड़ती है । चीन को अफीम भेजना जब से बंद कर दिया गया तब 

.. ये माखवंध में अफोर्म की खेती बहुत कंम रह गई। श्रव तो' थोडी सी 

अफीम संयुक्तप्रान्त, विद्वार, बंगाल, मध्यमारत के देशी राज्यों में उत्पन्न की 
जाती है। अधिकांश अफौम दवाई के ल्लिए विदेशों को मेज दी जाती है। 


औद्योगिक कच्चा माल (जिपप्रशएंश हि&ए ैथांशाप॥)8 ) 


| ॥ | | | | ॥ गा 
। मर 
॥॥ ै 





मारतवर्ष की फसक्षों में कपास सबसे महत्वपूर्ण है । यही नहीं कि यहाँ 

रू को मिल्लों में कपास की खपत होती ...है 'और उससे 
* क्रपास (00000) कपास के किंठान को रुपया मिलता है वरन मतिवर्ष 
| ३० करोड़ रुपए से ऊपर. की - कपास भारतवष से 


एब० थार्थिक भूगीक्षे 
विदेशों में धुख्यत:ः जापान को भेजी जाती है। किसानः के लिए, कपास की खेती 
रुपया प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है।. "० 


' भारतवर्ष में लगभग दो करोड दस ल्लांख एकड़ भूमि पर कपास की 
, खेती होती है | यदिं कपास को उत्पन्न करने वाले प्रदेशों पर नजर डाल्ली 
जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की अधिकाँश कंपात उन प्रदेशों में 
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उत्पन्न होती है जहाँ कि कात्ी कपास वान्ली मिट्टी मिलती “है। देश की.दो 
तिद्दाई से अधिक कपास बम्बई, मध्यपरान्त और मद्रास प्रान्तों में उत्पन्न द्ोती 
है | बंम्बई में मड़ीच और खानदेश, मध्यप्रान्त में बरार, और मदरात में 
तिनेवत्ली कपास उत्पन्न करने के प्रमुख च्षेत्र है । उत्तर में पंजाब, सिंध और 
सेयुक्तप्रान्त के पश्चिमी भाग में भी कंपास अच्छी उत्पन्न होती है। इनके 
शतिरिक्त मात्तवा तथा दक्तिण राजपूताने में मी कपास 'फी खेती द्वोती है। 
काली कपास वाल्ली मिट्दो कपाठ की खेती के क्षिए; विशेष रूप से उपयुक्त है। 


. खैती - डर! 
कली मिट्टी की विशेषता यंद्द है कि वह उप्जाऊ होने के साथ ही साथ 
गहरी है ओर जल्ल के सुरक्तित रखने -का उसमें प्रधान -गुण है। कपात के 
लिए; अधिक जन्न की आवश्यकता नहीं होती और काली मिट्टी के प्रदेशों में 
साधारण वर्षा ही होती है। यही नहीं इन प्रदेशों में अधिक गरभी भी नहीं 
होती और यहाँ पाला कमी नहीं पड़ता | इस कारण यह प्रदेश कपास को 
खेती के ज्लिए, विशेष रूप से उ य्युक्त हैं । 

देश में भिन्‍न मिन्‍न जातियों की कपास उसन्‍न दोती है। किन्तु भारतीय 
कपास साधारणतया छोटे फूल वाली और घटिया होतो है। देशी कपास में 
भड़ौच की कपास सबसे अच्छी है। भड़ौच की कपास सबसे अच्छी और लम्बी 
होती है | इसके अतिरेक्त कपास ओमरास बरार में, धोलेरास गुजरात में, 
घारवार बम्पई प्रान्त के दक्षिण में तथा बंगाक्ष-उत्तर मारत में उत्पन्न द्ोती 
हैं । इन सब्रों में बंगाल जाति की करास सबसे घटिया है ; वैसे देशी कपास 
सभी घटिया ओर छोटे फून्न वालो होती है। कृषि विभागों ने विदेशों की 
बढ़िया कपाछ तथा देशी कपास के उंसर्ग से अच्छी बढ़िया कपास उसपन्‍न करने 
का प्रयत्ष किया है | इनमें मद्रास के दक्षिण पूर्व में उत्पन्न होने वात्ती 
कम्बोड़िया कपास तथा पंजाब-अमेरिकन पजाब की मुख्य हैं | देश में वद्ध 
व्यवसाय की उन्नति के साथ साथ बढ़िया कपास .की माँग बढ़ती जा रही है। 
इस कारण प्रत्येक प्रान्त में इस बात का प्रयन्ष किया जा रहा है कि बढ़िया 
कपास उसनन की जाये | क्‍योंकि बहुत बढ़िया कपड़ा घटिया कपास के सूत 
से उत्न्‍न नहीं किया जा सकता | घटिया कपास से मोदा सूत ही काता 
जा सकता है| पिछल्ले वर्षों में भारतीय वस्र मिल्नों ने बढ़िया साड़ियाँ तथा 
' अन्‍य बारीक कपड़ों को 'अधिकाधिक बनाना शुरू कर दिया है | इस कारण 
बढ़िया कपाव की विशेष माँग दो गई है | भारतीय मिल्लों के कपास मिश्र से 
मंगानी पड़ती है। भविष्य में भारतीय वद्ध व्यवताय की उन्‍नतिं बहुत कुछ 
इस बात पर निर्भर रहेगी कि मारतवर्ष बढ़िया कपास ययेष्ट उत्पन्न कर सकेगा 
या नहीं | 
सिंध में सकखर के बाँध के बन जाने से भविष्य में लम्बे फूल वाली 
. कपास उस होने की सम्मावना है | कृषि विभाग ने ' यह योजना बनाई है 
कि तोन ल्लाख एकड़ को एक चक फ्रेवेल्न बढ़िया कपास उल्न्‍्न करने के 
क्षिए छोड़ दिया जाय | इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त में कृषि विभाग अच्छी 
कपास उत्नन्न कराने के ल्लिए अच्छे बीज किसानों को देता है । यही नहीं 
सरकार ने 0000॥ 870०४ #0० बनां कर घटिया कपास को उन 
प्रदेशों में आने से रोक दिया है जहाँ की कपात अचछी.हहै । 
आ० भू० ०-६१ 


जन 


इ॑दरे आधिक भूगोल्त 

भारतवर्ष में अति एकड़ कपास की पैदावार बहुत- कम अर्थात्‌ ० पौंढ 
के लगभग है। जिन प्रदेशों में सिंचाई की सुविधा है वहाँ - प्रति एकड कपास 
अ्रधिक उत्पन्न होती है और जहाँ ठिचाई की सुविधा नहीं : है वहाँ कपास 
बहुत कम उसन्‍न-होती है। परन्तु भारतवर्ष में “अधिकांश कपास की फसल्ष 
सींची नहीं जाती क्योंकि जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ कपास अधिक नहीं 
होती। काली कपास वाल्ली मिट्टी के प्रदेश में कपाठ की फसल सींची नहीं 
जाती-। पंजात्र, संयुक्तप्रान्त, सिंध तथा दक्षिण .पूर्वी मद्रास में अषिकतर 





दिस कर 2 3 के * । 
| ऑटटिड, . . | 
गो ह् शा ॥॥॥ । न्‍ः 4 भर 

& >जह 


(पार क्‍ ल्‍ _ 


| 
। 
। 


स्का 
टन टट कननननननन> भला 


कपास की फठल्ष सींची जाती है | किन्तु उत्तर का जलवायु कपास के लिए. 
उतना उपयुक्त नहीं दे जितना कि प्रायद्वीप का | भारतवर्ष . की अधिकांश 
कपास बाहर भेजी जातो है। किसी किसी वर्ष तो &« प्रतिशत कपास बाहर 
मेज दी जाती है। भारतीय मिलें सब कपास को नहीं खपा सकतीं।| जापान 
भारतीय कपास का प्रमुख आइक है | जापान के अतिरिक्त जर्मनी, वेल्लजियम 
ओऔर फ्रांस भी भारतीय कपास को मंगाते हैं । 


संसार में भारतवर्ष ही ऐसा देश है जो जूठढ उत्पन्न कंरता . है। यह 


' खेती: :. ॥ 


भी अधिकांश जूट बंगाल की ही देन है । देश भर में 
जूट ( ०6 ) ल्लगमग उन्‍नीस लाख एकड़ पर जूट उत्न्‍न्‍न होता है 
*. जिसमें से १६ ल्लाख एकड़ भूमि केवल बंगाक्ष 
में हैे। शेष बिहार, आजम और उडीसा में है। बंगात्त 'और 'आसाम 
में जूड की पैदावार अधिकतर ब्रह्मपुत्र को घादी में होती है। ब्रात यह... 
है कि जब ब्रह्मपुत्र में बाढ आती है तो उसके द्वारा लाई हुई उपजाऊ 
मिट्टी खेतों पर बिछ जाती है. जिससे प्रतिवर्ष उनकी उल्लादन शक्ति बढ़ती 
रहती है । जूट की फसल भूमि को शीघ्र ही कमजोर कर देती है | ्रह्मपुत्र 
नद प्रतिवर्ष भूमि को उर्बरा बनाता रहता है । इसी कारण जूट की पैदावार 
मैमनिंह, ढाका, पायना, रंगपूर, तथा बोगरा जिल्लों में जो अह्मपुत्र के समीप 
“ हैं अधिक होती है। अक्षपुत्र केवल भूमि को उर्वरा ही नहीं बनाती वरन जूट 
को सड़ाने के लिए भी उसका पानी उपयुक्त है जो कि अत्यन्त आवश्यक 
है। उत्तर बंगाल में प्रति एकड़ सबसे अधिक जूट ( ४०५० पौंद ) उत्पन्न 
होता है । ह 
जूट केवत्त भाखवर्ष में द्वी उत्पन्न द्ोता है | इसीसे कनवैस, ठाठ, बोरा 
तथा अन्य वस्व॒यें बनती हैं | यही कारण है कि कपास की तरह यह भी एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है और बंगाल के किसान को इसी के 
द्वारा रुपया प्राप्त होता है| परन्तु कुछ वर्षो से जूद की माँग में 
कमी हो गईं इस कारण जूट के कारखानों तथा जूड के किसानों को कठिनाई 
का सामना करना पड़ रहा है। जूट की माँग के कम द्वो जाने के तीन मुख्य 
कारण हैं । ( १) ऐसे विशेष प्रकार के जहाज बन गए हैं जो केवल 
खेती की पैदावार के ही क्ले जाते हैं । इस कारण जूट के बोरों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती (२) १६२६ से “१६३१६ तक संसार व्यापी 
मंदी रह्दी, तिजारत बहुत कम हो गई, इस कारण भी जूड की माँग बहुत 
कम दो गईं। हाँ लड़ाई के कारण जूठ की माँग कुछ बढ़ी है किन्तु यह 
अत्यायी है। जूड़ की माँग कम हो जाने से जूट का माव बहुत गिर गया। 
'कृषि विभाग पिछले वर्षो' से लगातार यह प्रयत्ष कर रद्दा है कि- बंगाली 
किसान जूट की खेती कम करके कपाछ और गन्‍ने की - अधिक खेती करें। 
अतएव भविष्य में जूठ के खेतों पर गन्ना और कपास उत्पन्न की जायेगी। 
इस प्रकार जूट की उत्पत्ति में कमी दो जायेगी। 
भारतवर्ष आधे:से-अधिक जूड विदेशों को मेज . देता है। -आधे से कम 
. भारतीय मिल्लों में खप-जाता है | ब्रिटेन ( डंडी ) जर्मनी, फ्रां, इटक्षी . और 
रंयुक्तराज्य अमेरिका मारतीय जूट के मुख्य आइक हैं पल 


इद्दर आधथिक भूगोल 


जूट उत्पन्न करने वालो क्षेत्र 


बंगाल '२,१५०४,००० एकड़ 
- बिहार २६४१५,००० . .)॥ 
उड़ीसा - * हु - २३,००० ,, पे # 
: आसाम , हा - शे८घ१)०००'. ५ 


जहाँ जूट उत्न्न नहीं हो सकता वहाँ सन उत्रन्न द्ोता हे। बम्बई, , 
मर्द्राम और मध्यप्रान्त में सन बहुतायत से उलनन 

. सन होता है | इसके अतिरिक्त संयुक्तप्ान्त, पंजाब और 
बंगाल में भी इसकी पैदावार होतो है।. सन. का 

उपयोग रस्सी, जान्न और कागज बनाने में होता है। भारतवर्ष में .संन भी 
बहुत' अच्छी जाति का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सन के बीज की तेरफ 
अधिक ध्यांन दिया जाता है | सन की विशेषता यह है कि बीज और छिलके 
की 'अच्छी पैदावार एक ही पौधे से नहीं हो सकती.) जो बीज_छिल्तका 
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अधिक और अच्छा उत्पन्न फरेगा वह बीन अधिक उत्रन्न नहीं कर सकता 
ओर जो बीज अधिक उत्त्न करेगा वह छित्तका अधिक और अच्छा उसन 
नहीं कर सकता । | 


खेती' ध्दर 


| भारतवर्ष तिलहन उत्पन्न करने वाले देशों में मुख्य है। प्रतिवर्ष करोड़ों 
रे रुपये का तिललइन यहाँ से विदेशों को मुख्यतः फ्रांस 
तिलद्तन “को जाता है। सरसों, ल्ाही, सन का बीज, बिनौला, 
| तिल, अंडी और मूंगफली यहाँ के मृख्य विल्नदन 
हैं । इनके अतिरिक्त नारियल और महुआ के फल्लों से भी तेल निकाक्षा 
जाता है | 
सरसों बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और संयुक्तप्रान्त में बहुतायत 
से उसन्न होती है। अ्रषक्रतर यह गेहूँ और जौ के साथ उत्तन्न होती है। 
यह सर्से महत्वपूर्ण तिन्नदन है | 
. सन का बज ( देखो सन ) 
, तिल्त की लेती कम उपजाऊ भूमि पर होती है। तिल की पेदावार- 
क्षगमग प्रत्येक भान्त में होती है | * : 
पअंडी की पत्ती पर अंडी ( रेशम ) के कीड़े पाप्ते जाते हैं। इसके तेल 
से साबुन तथा मशीनों को चिकना करने वाले तेन्न तैयार किये जाते हैं। 
इतका तेल 'औपधि के रूप में मो उपयोगी है | इसकी पेदावार उत्तर भारत 
में अधिक होती है । ह  * 
मूंगफन्नी के लिए रेतीली भूमि और सूखा जल्लवायु चाहिए। इसकी 
पेदावार दक्षिण में बहुत होती है। पश्चिमीय मारत में भी मूंगफली की 
खेती बढ़ती जा रही है । यह 'अधिकतर फ्रांस को भेजी जाती है। मूंगफली 
' कोनतो विचोई की आवश्यकता है और न इसकी खेंती में अधिक परिश्रम 
ही करना पड़ता है। हे 
बिनौक्ला कपास का बीज द्वोता है ( देखो कपास ) ;ल्‍ 
.._“ नारिल्ल की पैदावार दक्षिया में चहुत द्ोती है। भारतवर्ष से प्रतिवर्ष 
- बीस ल्लाल गै्नन नारियल का तेल विदेशों मुख्यतः इज्ञलेंड फो मेजा जाता 
. है। नारियल की जदाओं के रससे बनते हैं जो विदेशों को मेजै- जाते हैं । 
नारियन्न भी बहुत बड़ी संख्या में विदेशों को भेजे जाते हं। * 
महुआना का इच्त तराई के प्रदेश, मध्य मारव और बंयात्म के उस भाग 
में उत्पन्न होता है जहाँ वर्षा कम होती है |" इसकी शरांग मी बनाई जाती 
* है | गुठल्ली का तैक्ष निकाला जाता है | हर 
- भारतवर्ष अधिकतर विज्नइन ही बाहर मेंजता है, तेज्न नहीं मेजता 
क्योंकि तैज्न का घंघा यहाँ अमी उन्नत नहीं हुआ है। 


की । आयिक भूगोल 


भारतवर्ष में संसार की, समस्त उत्तत्ति की केवल २ प्रतिशत रबर उधन्न 
होती है। स्तर. मुख्यता दक्षिण-. में उसन्न होती है। 
रबर .( हिए०७७० ) मद्रास, कु्ग, मैसूर, ट्रावंकोर, और कोचीन मुख्यत 


खबर उत्पन्न करते हैं| 
रबर की उत्पत्ति | 
द्रावंकोर में ' ६० प्रतिशत ५ 
मा मी मा 0 
'कोचीन 5», हज 
कुग रे ये 


भारतीय रबर के बागों में ३०,००० मजदूर काम करते हैं। मारतीय रबर 
मख्यंतः विदेशों को भेजी जाती है। मारंतं की खबर विशेष कर ब्रिटेन, 
सीलौन, इलेंड, स्ट्रोट्सैटिल्रमेंट और जर्मनी को जाती है। कोचीन के - 
बंदरगाह से ही सारी रबर बाहर जांती है | | 
मनुष्य का पशु-पत्ती तथा अन्य जन्तुओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है |-अहुत' 
सी वस्तुओं के लिए तो हम पशु-पत्तियों पर निवान्त . 
पशु-पत्ती मछुलियाँ निर्भर हैं | प्राचोन काल में हमारे. पूषजों ने कुछ 
तथा रेशम. पशु पत्तियों. को पालतू, बनाया जिनका - उपयोग ..हम 
आज भी करते हैं | इमारे पूर्वजों ने बहुत - पहले . दी 
इस्‌-बात -को समम लिया था कि केवल झिक्रार पर. भोजन के लिए निमेर , 
रहना घुंद्िमानी नहीं है | अतएव उन्होंने घात खाने वाल्ले पशुश्रों को, 
पाल कर उनकी नस्ज्न को उत्पन्न करना शुरू किया क्‍योंकि घास खाने वाले 
पशु कैद में रहकर भी फलते फूलते हैं और स्वमाव से हि सक नहीं द्वोते | 
बाद को मनुष्य ने पशुश्नों का उययोग अन्य उत्पादक कार्यो” में, भो करना 
शुरू कर दिया । अब हम यहाँ मारतवर्ष' के उन पशुश्रों के विषय में लिखेंगे 
जिनका आधिक महत्व है| 
मारतवष' कृषि प्रधान देश है जहाँ का किंसान छोटे छोटे खेतों पर 
खेती करता है। अस्त यहाँ - कृषि यंत्रों का अधिक 
गाय अर बैल “उपयोग नहीं हो सकता | और न ॒विनली भर स्टीम 
का ही अधिक उपयोग दो सकता है। यही कारण 
कि यहाँ खेती के लिए बैल अत्यन्त आवश्यक पशु, है। खेत जोतने से प्षेकर 
फसल को मंडी ले जाने तक सारी क्ियायें बैल की सद्दायता से दी होती हैं| 
भारतवर्ष में ३१ करोड़ के लगभग यगाय-चैल हैं। संसार-में इतने अधिक 


कब्ज 


: - खेतों . ' इंघ७ 


गाय-बैक्ष किसी भो देश में नहीं हैं | एप्वी के एंक तिद्दाई गाय-ैज्न इस 
देश में हैं ( सब देशों के गाय वैज्लों की संख्या ६६ करोड़ है )। 

यद्ययि भारतवव में गाय को पूज्य मानते हैं और गाय तथा बैल 
दूध और खेती के ल्लिए आवश्यक हैं फिर भी इनको नस्ल इतनी ब्रिगड़ गई 


' है मितका कुछ ठिकाना नहीं | कुछ नस्क्षों को छोड़कर शेष गाय और नेह्न 


इतने निर्वल श्रौर खराब हैं कि वे श्रषिक उपयोगी नहीं रहे हैं। 
साधारण भारतीय गाय दिन में सेर मर दूध देती है जबकि डेनमार्क 


/ में साघारण गाय (८ सेर से कम दूध नहीं देती | १६ सेर प्रति दिन से 
' कम दूध देने वाली गाय को डैनमार्क में पालना लाभदायक नहीं समझता 


जाता और यह मांस के कारखानों को बेंच दी जाती है । साधारथ भारठीय 
बैक्ष भी इतना छोटा और निर्भत्त होता है कि यह भारी इल तथा इअंन्छे 
यन्त्रों को खींच ही नहीं सकते | यद्यपि देश में गौवंश का अत्यधिक हास 
हो गया है किन्तु फिर भी कुछ नस्लें अग्र भी बची हुई हैं जो अच्छी हैं। 
मैयूर का अमृतमाल, धन्नीन्‍पंजाब और सीमाप्रान्त में, गिर काठियावाड तथा 
परिचिमी राजपूताने में, हरियाना और शाहोवाल्न-पंजाब में, काकरेज-सिंघ का 
औऋर आंगलो मद्रास का देश की अच्छी नस्ले हैं। . 

.. हिन्दोस्तान में पशुओं की नस्ल के बिगड़ने कै मुख्य तीन कारण हैं 
(१) चारे की कमी, (२ ) अच्छे ठाड़ों की कमी और रही साड़ों. से 
नत्ल पैदा कराना ( ३') पशुश्रों की चिकित्सा का ठीक प्रबंध न द्वोना, देश 
में पशुश्नों की मद्दामारी का प्रकोप | 

हिन्दोस्तान में गाय की नध्ल इतनी बिगड़ गई है कि वह दूध देने 

'. योग्य नहीं रही | मैंस ने उसका स्थान तने लिया हे। 

भेंस गाय खेती के लिए बैल उत्पन्न करने के लिए हो 

ह पत्नी जाती है | भेंठ के दूध में घी अधिक होता है 

किन्तु मैंसे का खेती में उपयोग नहीं होता । इस कारण उसकी ओर 'अभिक 
ध्यान महीं दिया जाता और न कोई उसे अच्छी तरंह जिल्लाता ह्वी है। हाँ 


मैंसे का उपयोग बोभा ढोने में अवश्य दोता है। भारतवर्ष में ६ करोड़ के 
, लगभग मैंत और मेंसे हैं। 


बकरी गरीबों की गाय है। वह हर एक चीज़ खा लेती है इस कारण 

| उसको पालने में खर्च बहुत कम द्वोवा 'है। जितनी 
बकरी, चरागाह की भूमि पर एक गाय रद्द सकती है उस पर 
बारह बकरियाँ निर्वाह कर सकती हैं। बकरों का मांस 


इधर आ्रारयिक भूगोक्त 


के अतिरिक्त और कीई उपयोग नहीं होता । हाँ पह्दाडी जाति के बकरे रेशंत 
के समान भुज्ञायम ऊन उत्तन्न करते हैं। 
मारतब जैसे देश में जहाँ बहुत सी जन संख्या माँत .नहीं ख्राती दूध 
सब उम्र के स्ली-पुरुषों ओर बचों के लिए सबसे अधिक 
घी-दूघ का घंघा पौष्टिक मोजन है। देश के लिए दूध का. इतना 
( 087ए रा अधिक महत्व दोते हुए भी देश में * दूध को . अकाल 
त0ए४7ए ) है| गाँवों में लाघारण क्रिसान की अपने कुट्ठम्ब्र के 
लिए, दूध नहीं मिलता | शहरों में मी- ठीक दासों - में... 
अच्छा दूध नहीं मिल्तता | इसका मुख्य कारण यह है कि गाय तो बहुत 
कम दूध देती है, दूध देने वाला जानवर भेँध है किन्तु गाय को पात्नना 
इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह बेल उत्पन्न- करती है। साधारण कितान 
गाय बेक्ष दोनों को हो नहीं पाल सकता इध कारण वह बिना दूध के रहता 
है। जिन हिसानों को दशा अच्छी होता है वह भेस पालते हैं और घी 
बेंचते हैं । इसका फल्न यह द्ोता है कि गाँवों में दूध का अभाव रहता है 
ओर घी महत्वपूर्ण धंधा बन गया हे | 


भारतवष में दूध की उत्पत्ति ८० करोड मन वार्षिक है । ८० करोड 
मन. दूध का मूल्य क्षमभग ३ अरब रुपये होता है. संसार में संयुक्तराज्य 
अमेरिका को छोड कर शन्‍्य किसी भी, देश में ,इतना दूध उल्रन्न नहीं 
होता । इससे यह न सम लेना चाहिए कि यहाँ दूध खूब होता है | 
संसार में प्रति मनुष्य पीछे यहाँ प्रति दिन सबसे कम दूध उत्पन्न होता है। 
, भिन्न मिन्न देशों में प्रति मनुष्य रीछे प्रति दिन दूध. की उत्पत्ति इस प्रकार 
है :--न्यूजौलेंड २४४ आठ, डेनमार्कः !४८ ओंठ, कनाडा ६६ प्ौंठ, 
संयुक्तराज्य अमेरिका ३७ ओंत, जमनी ३४ आंत, ब्रिठेन १४ ओंस, फ्रॉस 
३ ओंस और भारतवर्ष में ८-ओंस | ध्यान रहे कि ब्रिटेन इत्यादि देशों में 
मक्खन इत्यादि दूध की वस्तुयें बहुत बडी राशि में बाहर से आती हैं।- 
इस कारण वहाँ प्रति दिन प्रति मनुष्य पोछे दूध का उपभोग उद्यत्ति से 
अधिक द्ोोता है| उदाहरण के ज्ञिए, ब्रिटेन में प्रति दिन . प्रति मनुष्य पीछे 
१४ ओंस दूध उत्पन्न होता और ३६ शओंध् का उपभोग द्ोता है। मारतंवर्ष 
में प्रति दिन अति मनुष्य पीछे केवल्ल ७ ओंस का उपभोग द्ोता है। 


डास्टर नामन राइट ने दिताव क्गाया है कि इस ८० करोड मन मैं 
से क्गभग ४२ प्रतिशत दूध का घी बनता है। १५ प्रतिशत का खोया, 
द्दी इत्यादि बनता है और शेष पीने के काम में आता है। मारतबर्ष में 


. खेती ' है 


मक्खन का बड़ें बड़े शहरों के अंतिरिक्त:कहीं माँग नहीं है ।! ताथ ही यहाँ 
मक्खन के धंघे की उन्नति करने में कुछ कठनाश्याँ मी हैं.। जहाँ छावनियाँ 
हैं वहीं बडी बडी डेयरी हैं नहीं तो अध्रिकतर, नगरों में “या, तो- पास. बल्ले 
गाँवों से दूध आता है या शहर में रहने वाले ग्वाले अपनी गाय-मैंसों'का 
दूध बेंचते हैं.। मक्लन का धंघा तो देश में नाम मात्र को ही द्ोता है। 
कुछ मक्खन विदेशों से आता है। घी वनाना देश का महत्वपूर्ण घंघा 
. है किन्ठ॒ थो में मिलावट इतनी अधिक होने क्षगी है कि यदि किसी प्रकार 
इसको न रोका गया तो धी के धंधे को मयंकर घक्का लगेगा। 
भारतीय किसान वर्ष में ४ से ६ महाने वेकार रहता है| यदि 'दूध, 
ओर मक्खन के धंधे को सहकारी समितियों के द्वारा सगठित किया ' जाय तो 
, गाँवों में यह धंघा चमक उठे और किसान की आय बढ जाये | 
हिन्दोस्‍्तान में एक बहुत वडी जनसंख्या घार्मिक भावना के कारण 
मांस नद्ीं खाती | जो जातियाँ मांत खाने से परहेज 
मांस का धंघा नहीं करती उन्हें भी मांस खाने को बहुत कम मित्नता 
| है। वात यह है कि कोई भी घनी जआवादी वांज्ा देश 
अधिक मांठ उत्पन्न नहीं कर सकता । योरोप के घने 'आबाद देश नई दुनिया 
से मांठ मेगा कर खाते हैं। निर्धन भारतीय विदेशों से मांत मेंगा कर नहीं 
खा सकता । यही कारण है कि यहाँ मांस का घंघा महत्वपूर्ण नहीं है। 
बड़े बड़े शहरों और छावनियों के केन्द्रों में मांस का घंधा अवश्य द्ोता है । 
मेंड शीतोष्या कटिबन्ध का जानवर है वहाँ यह खूब फल्नती फूल्नती 
| है । बहुंत गरम प्रदेशों में ऊन खराब हो जांतां है। 
भेंड (ऊन का वास्तव में मेड्‌ पहाड़ी प्रदेश का जानवर है। वह 
, धंधा ) पहाड़ों पर ही अपना मोजन प्राप्त कर लेती 'है। इस 
' दृष्टि सेः मेंड पालने का धंधा बहुत संस्ता हे क्योंकि 
इसके ल्लिए, वह भूमि खराब नहीं करनी पडती जो कि खेती के काम की हों । 
:' आंखीय मेडे' खराब नंस्के की हैं | भांरंवर्ष में मद्रास, काश्मीरें' तथा 
हिमालय के अन्य भाग, और पंजाब में ऊन उत्पन्न होता है।” भारतीय 
मेंड बहुत कम और घटियां ऊन उत्न्न करती हैं। एक भेंड ' यहाँ वष भर 
में दो पोड से अधिक ऊन उत्पन्न नहीं करती। हिमालय प्रदेश में, एंक 
बकरा मिल्लता हैं जिसका बात्न ऊन के समांन द्ोता है राजपूवाना, उिंष, 
और बलूचित्तान में मी ऐसे त्करे मिक्षतें हैं जो कि ऊन के' समान' बाल 
उसपन्न करते हैं। 
/ '' ध्ांसतवर्ष' में फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल' ओर" आस्ट्रेलिया 
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से ऊन आता है ।.आस्ट्रे लिया के अतिरिक्त और - सब . देशों. से खुंश्की के 
रास्ते ऊन आता है, को था, शिकारपूर,  अम्गरतसर, ओर. मुल्नतान' ऊन. की 
मुख्य मंडियाँ हैं । आस्ट्रेलिया काःऊन वहुत अच्छा दोता-है॥ 'उसकी खपत 
अनी कपडे के कारखानों में ही द्ोती है। 


आरत में ऊंनी कपड़े की मिलों का विंतरण 

| बम्बई न 
थाना, इक | 
बड़ौदा. 

राजपूताना 

बंगलौर ४ 
. बैलारी (मदरास ) -. ., 

श्रीनगर 
घारीवाल ., 
अमृतसर ; 

' कानपूर:, 
 मिज्ञपूर , , , 
भागलपूर 
ढाका. 


न्न्ह 
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१७ 
युद्धकाल 'में दो ऊनी मिल्लों की स्थापना ,संयुक्तप्र|न्त में और हुई हे 
किन्त॒ अभी वे,खडी नहीं हो सकी हैं:। :.: . : . 
भारतवृष' में चार तरह के रेशम के कीड़े पाये. जाते हैं|: रेशम. ( जो 
रेशम के कोड़े शहतूत की पत्ती पर, रहता 'है ) टसर, अंडी और 
पालने का धंधा . मूंगा । - 
रेशम के कीडों को दो तरह से-पालां जाता -है। ,एक बाहर पेड़ों पर 
दूसरे मकानों के अन्द्र कमरों में | जब रेशम का कीड़ा रेशम .उगलल, कर 
ककून ( ००००० ) बना ल्लेत। है तो.यद्द ककून इकई कर लिए. जाते हैं । 
और किसान इन्हें बच देते हैं । हर “ 
रेशम के कीड़े के ल्षिए शहतूत की पत्ती अत्यन्त, आवश्यक हे ।-काश्मीर 
से लेकर आसाम तक हिमालय के.साथ साथ.शहतूत,का वृत्त जज्ञली अवस्था 
में पेदा होता है और उस पर जज्जञत्नी रेशम का कीडा मिल्नता है। बंगाल, 
मैतूर ओर काशमीर में शहतूत के बड़े बड़े-बाग लगाये गए हैं। द्विन्दोस्तान 


' जैती' १ 


'में शहतूर्त की पत्तियों की फसल्ल बहुत अच्छी होती. है। - एक यार पेड 
क्षगा देने के उपरान्त फिर उसकी अधिक देख भाश्ञ केरने-की ' जंरूरत .नहीं 
रहती । वष में दो बार पत्तियों की फसल होती 'है--फरवरी-मार्च' और 
_भ्रंक्ट्बर नवम्बेर में । दर तीसरे साल इच्त को कक्षम कर दिया जाता है जिससे 
और मी अधिक पत्तियाँ निकलें।..., '* 
ककून इकट्ठा कर लेने पर उन्हें भांप दी जाती है फिरं रीलिंग 
'('ए९छ७।७९ ) अर्थात्‌ रेशम के तांर को निकाक्षने की क्रिया की जांती- है। 
भारतवष में कीड़े की नस्ल खराब दो गई है।' इसके श्रतिरिक्त भाष॑ 'देने 
था रीलिंग की क्रिया भी प्याघुनिक ढंग से नहीं 'फो जाती] इस' कारण 
भरतबंष' का रेशम घटिया होता है। मैसूर तथा कंाशेमीर राज्य : विदेशों 
से अच्छे रेशम के कीड़े मंगवा कर रेंशम के धंधे की उन्नति करने का' प्रंयेल्ल 
कररहे हैं। ' 
विदेशों में मारतीय रेशम की बहुत कम पूँछ होती है। विदेशी व्यापारी 
भारत से रेशेम मँगाने के वंजाय ककून में गाना "अधिक पसंद-करते हैं| क्योंकि 
यहाँ रीलिंग खंराब द्ोता है | यहाँ तक कि हिन्दोस्तान के रेशंम बुनंने वाले 
भी चीन, जापान और इटली के रेशम को काम में त्लांते' हैं। इने देशों से 
प्रति वर्ष' बहुत सा रेशम 'मारंतवर्ष' में 'आता है | | 
-<« ओसाम और बंगाल सरकारों ने भी ्यपने अपने प्रान्तों में इस धंधे -की 
उन्नति-करने का प्रयत्' किया-है। दो स्कूल इसे घंचे की शिक्ता देने के लिए 
खोले गए हैं। मैसूर राज्य ने जापान से और काशमीर ने फ्राँस से रेशम के 
फीडे पालने के विशेषज्ञ बुलायें हैं जो उक्त राज्यों में इस घंघे की उन्नति “का 
प्रयंत् कर रहे हैं। काश्मीरं में श्रोनगर में एक यहुत बड़ी सिल्क फैक्ट्री 'है। 
मुंशिदाबांद, ढाका' बंनारसं, तथा शान्तीपूर में दांथ के -कर्षो परे रेशम तैयार 
होता है | परन्तु इंस घंथे की देशा बहुत “गिरी हुई है।' नकली रेशम की 
प्रतिदन्द्रिता के कारण इसकी दशा और भी खराब हो रही है। ४ (75 
भारतवर्ष' की नदियों और समुद्र .में अच्छी जाति की मछलियाँ- पाई 
जाती हैं। प्रर्त इसभ्रेघे की दशा अच्छी - नहीं है। 
८ भछुली ',... इसकां कारण यहं है कि हिन्दुओं में.-ऊँची जाति के 
.....!। लोग! इस घंघे से घुणा करते हैं. .फेवल नीची जातियों 
के लोग ही यह घन्षा करते हैं। उनमें, न तो शिंत्षा- ही द्वोवी हैः ओर ने 
पूँजी हीःहोती है। इस कारण वे पुराने “ढंग: को . नहीं .छोडते १7"मछल्षियों 
को:पकंडने का आधुनिक वैज्ञानिक ढंग उन्हें --माल्म, -ही. नहीं है। सरकारी 
'मछुक्षी विभाग इस ओर प्रय्ञशीक्ष है। पी : 
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हिन्दोस्तान के पूवी, प्रान्तों में मछुल। वहुत-खाई जाती है ।"इन आत्ततों में 
मछली-की माँग इतनी: अधिक है: किः वह पूरी नहीं .होती |; बंगाल -में 
नदियों, ताल्लाब्रों ओर सीलों में बहुत मछल्ली ;उत्पन्न द्ोती है। -बंगाल्न- में 
लगमग ८ लाख आदमी इस घन्चे में लगे. हुये हैं । : कुछ वर्षो.: से: -बंगालल 
में धीरे घीरे मछ॒लियों की कमी होती जा रही है | बंगाल: में-सप्रृद्री मछल्ियाँ 
(बहुत कम पकडी जाती हैं | इस समय जो मक॒ज्तियों की- उत्पत्ति कम हो रही 
है उसका मुख्य कारण यह है कि मागीरथी, - जलांगी;.. मधुमती, 'मांत्रसंगा 
तथा गंगा की धारायें रेती से पटती जा रही हैं, इसका-प्र साव :-सीलों-पर, भी 
पडता है। तालाबों में मछली, पैदा करने का ढंग पुराना: और ; खरा ;;है । 
मछुचारे छोटी ज्वजात मछलियों को भी पकड लेतै-हैं इस. कारया “मछल्तियाँ 
कम होती जा रही हैं.। बंगाल में: हिलसा,- रोहू,, कटला; मिग्रेल्न, , प्रान, 
शम्पस, नदियों में तथा बैकती, और मुल्लेत, नदियें के मुहाने में मिलने वाल्ली 
मुख्य मछल्िियाँ हैं। .. «. :- 7 अर 
समुद्र-की मछलियाँ अधिकतर, भदरास के...समुद्रतट ..पर - पकड़ी - जाती 
हैं । मद्रास का- १७१० .मील-लम्बा तद-छिछले समुद्र के -.समीप होने के 
कारण मछलियों का मयहार है |- मद्रात- 'के पमुद्रतठ.* पर: एक क्षाख, से 
अधिक मनुष्य इस धंधे में लगे हुये हैं.।. सारड़िन :(:50777०3.); मेकेरेल 
(४०४४९) ज्यू (वे6७) प्रामफ्रेंट:((2000707860) :कैठफिश (0॥/-780) 
स्बिनफिश ([शि०0०॥-88)) ग्रागिल्स- (, 90०.४2/०४ .) और सफ़ेद पेट: वाल्ली 
मछल्नियाँ ( आए०, 0९१३४७४ ) वहाँ की मुख्य .मछलियाँ . हैं। साडिन तो 
वहाँ इतनी अधिक प्रकड़ी जाती, है कि :उसका उपयोग ' तेन्न बनाने ओर 
खाद; के लिए मी होता है | मदरास, -मछली, विभाग; मछलीः पकड़ने वालों 
को मछली पकड़ने का आधुनिक. ढंग, तेल: निकाल्लना, तथा - उनको सुरक्षित 
रखना इत्यादि आवश्यक-बातें सिखाता है-। ;:इसके लिए, मछली, विभाग .ने 
स्कूल खोले हैं.। के ; 

'. बंस्‍्त्रई के समुद्र तट पर मी बहुत से मछुआरे मछली पकड़ने.का घन्पा 
करते हैं | बम्बई का समुद्र ।तट अच्छा है-और वहाँ मौसम भी अच्छा रहता 
है, इस कारण वहाँ मछली पकड़ने. की अधिक सुविधा “है। प्रामफ्रट 
( 77077 ) सोल ( 8068 ) सी प्रंच /(.888 ?67०॥6४ ) यहाँ 
की मुख्य मकक्षियाँ हूं | बम्बई के मछुये- अपनी नांवों पर एक संस्ताह का 
खाने का सामान ल्लेकर समुद्र में मछुली- पकड़ने चल्ने' जाते हैं ।. कमी. कभी 
वे हृएतों समुद्र पर-ही मछक्ती पकडते.रहते हैं| सिंघ में मछुलियाँ नदियों. में 
पाई जाती हैं, किन्ठु कराची के समुद्र तठट'पर मछुलियाँ अधिक नहीं मिक्ष्ती | 
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भभारतवर्ध की जनसंख्या तेजी से: बढ़ती जा रही है किन खाद्च पदार्थो' 
हर को उत्पन्न करने में कोई- उन्नति नहीं; 'हो-रही है। 
भारत में खाद्य. खाद्य पदार्थों” को उत्पन्न' करने वाल्ली भूमि क्ास्तेत्रफल 
वदाथें' की समस्या कुछ घट ही रहा है बढ नहीं रहा है इसका मुख्य 
(8००१ ?7०0०४॥ कारण यह है किसान महत्वपूर्ण व्यापारिक ' फसलें 
-07 [008 ) अधिक'उत्पन्न करने लगा. है क्योंकि उतको उनके 
उत्पन्न:करने से.पैसा अधिक मिल्लता है। इस कारण 
: भारत में खाद्य, पदार्था' का ठोठा पड़ गया है और. पिछल्ले महायुद्ध ने तो 
भारत में खाद्य पदार्थो' की समस्या को और भी कठिन कर दिया है। 

. भारत में गेहूँ” और चावल दो मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। मारत, में, चावल 
की, औसत वार्षिक उत्पत्ति २१५ लाख रन है किन्तु मारत में. २७८ ह्लाख 
टन चाग्ल की आवश्यकता है। इस प्रकार भारत में प्रतिवर्ष २४.लाख टन 
चावल की कमी है। पहने यह कमी बर्मा से मंग्राकर परी की _ज़ाती थी 
किन्तठ युद्ध कान में बर्मा से चावल आना बंद हो गया ! हा 

जहाँ तक गेहूँ का प्रश्न है.भारत की स्थिति ज्हृत चुरी नहीं है। यदि 
फसल अच्छी हो तो साधारण, वर्षो" में भारत में १०० लाख. इन की 
आवश्यकता होती है और लगमग.. १०१ लाख टन गेहूँ उत्पन्न होता हे 
किन्तु.युद्ध के कोरण स्थिति में बहुत अन्तर हो गया हैं। किसान आज पहले 
से अधिक गेहूँ खाने लगा है क्योंकि उसकी आर्थिक त्थिति सुधर, गई है 
साथ ही जो असंख्य फौजें रकवी गई उनको भी गेहूँ पर ही रकखा गया 
इस कारया गेहूँ की कमी पड गई | 
... सरकार:ने इस सम्बन्ध में विशंति निकाली, है उसके अनुसार चावत्न 
और गेहूँ की उत्पत्ति और उसकी आवश्यकता इत प्रकार है :-- ,.. 

:४ चावल (छाख:टनों में) 


सी 
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| जन 
भारत में जनसंख्या के बरढ जाने से जो खाद्य पदथे। का ठोठा हो गया 


(१) भूमि पर गहरी खेती कराने का प्रथल्ल॑ करना । इसके लिए 
अधिकाधिक खाद का उपयोग :करना होगा । गहरी खेती के लिए.. सिंचाई 
के साधनों में वृद्धि होने की आवश्यकता है। 

(२) खेती की उन्नति,वेशानिक ढंग से की जावे जिससे कि प्रति 
एकड़ भूमि की उपन अधिकाधिक बढ़ाई जा सके। ध्यान रहे इस- समय 
प्रति एकड भारत में खेती की पेदावार संध्षार में सबसे कम है। 

(३) नई बंजर भूमि को छोड कर उठ पर खेती की जावे । -. 

(४) कपास जूठ तिलइन इत्यादि फसलों के ज्षेत्रफ्न को सीमित - 


खेती ४६१ 


कर दिशा जावे क्योंकि यह अधिकतर विदेशों को मेजी जातो हैं जहाँ प्रतित्पर्दा 
अधिक है और त्ञाभ कम होता है । 

(१) बागों, बंगल्लों और मकानों में गह वाटिका लगाने का आन्दोलन 
आरम्भ किया जाय जिससे लोग घरों में ही सब्जी उत्पन्न कर सकें। 

(६) मछलियों की ओर अमी तक इस देश में तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया गया | केवल मद्रास में समुद्री मछुल्ली के धंधे को वैशनिक ढंग 
पर संगठित करने का प्रयत्ञ किया गया है। बंगाल में नदियों और तालाबों 
में भी बहुत मछुल्ली उत्पन्न की जाती है किन्तु बंगाल और बम्बई तट पर 
समुद्री मछज्ञी के धंधे को तनिक मीं प्रोत्साहन नंद्दी दिया गया | यदि मछल्ली 
के घन्धे का वेशञानिश्न ढंग से संगठन किया जा सके ते मंछुली की उत्पत्ति के 
बहुत बढ़ाया जा सकता है.।. , प् 

(७) चारे की पैदावार को ज़ढ़ ने का प्रयत्ञ किया जावे । चारा उत्पन्न 
करने वाली फसलें अधिकाधिक उत्पन्न की जायें और, घात :का अधिक 
मितव्ययितापूर्वक उपयोग हो तो अधिक दूध उत्पन्न, किया-जा सकता है। 

: भोजन .की'. समस्या तमी इत्त द्वो. सकती है: जब. सरकार 'भोर जनता 
दोनों पूरा प्रयत्ष करे नहीं तो यह उमत्या कम्ती भी सफल नहीं हो सकती-। 

| ... “” अभ्यास के प्रश्न 
१--मारत में खेती की दशा गिरी हुईं क्यों है । कारण सहित लिखिए । 
२--भारत में गेहूँ -आऔर चावल. की खेती कहाँ होतो हे.उस पर प्रकाश 

डाक्षिए [. ., । 
३--भारत, में दूध और:घी के घने की क्‍या दुशा है विस्तारप्॒वक ल्िलिए | 
४- नीचे लिखी फसलों के उुम्बंध में नोठ लिखिए :-- चाय, कहवा, रबर | 
५--मारत-में जूट और कपास की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए । . 
६--एक मानचित्र बनाइये ओर उसमें चाय, -जूट, गेंहू' और कपास -उप्पन्न 
करने वाले ज्षेत्रों को दिखल्लाइए | .+ _ . 
७--मारत में खाद्य पदार्थों" की कमी के क्‍या कारण हैं. ओर खाद्य पदा्षे 
की कमी को किस प्रकार,दूर किया जा ,सकता, है| , 25 
«--भारत में गन्ने को खेती का विस्तारपबंक वर्णन कीजिए. भोर बतलाइए 
कि गन्ना कहाँ .वित्ता है। 22 
६---मारत में ऊन और रेशंस /:उत्पन्न करने के घन्चे का; संकक्तित, विवरण 
दीजिए। 2 
१०--नीचे क्षिखी फसलों के सम्बन्ध में एक छोटा लेल लिखिये ;-- ...“ 
चाय, .कपास;. था गंत्ना अल आर 


इममााथाक ९०पाक्रमा।कीफकमिकन, 


इकीसवाँ परिच्छेद 


उद्योग-धंघे ( 7वेप्रछ7०४-) 


भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है। देश की ल्गभग- तीन: चौथाई जनसंख्या 
खेती पर ही निर्भर >है | ईस्ट इडिया कम्पनी के आंने के पर्व मरतवर्ष के 
घन्धे बहुत अच्छी दशा में थे | मारतवंष में बच्चे व्यवसाय, क्लोहें का घन्घा, 
जहाज बनाने का घन्धा; स्ंकडी का-समांन इत्यादि घन्ये बहुत /उन्नत॑- अवस्था 
में थें। देश के राजनेतिक पतन' के साथं यहाँ ईस्ट इंडिया को प्रभुंत्व' स्थापित 
हो गया | ईस्ट-इंडिया कंतनी ने मारतवर्ष' के घन्धों: को. नष्ट. करने : का जैसा 
धृणित प्रयत्न किया वह किसी ऐे-छिपी नहीं 'हे। इधर ईस्ट-इंडिया कंपनी 
ने देश के धन्षों को नष्ट करने का प्रयत्न किया उधर इंड्धलेंड ' की सरकार ने 
भारतीय वंज्न पर ११५०५ 'चुंगी क्षगाकर तथा मारतीय जहद्दाजों को टेम्छ में न 
आने देने का नियम ब्रनाकर भारतीय व्यवसाय को गहरा घका -लंगाया। 
उसी समय इज्भलेंड में ओोद्योगिक क्रान्ति ( व्रत ]१०ए०ेप्रक्रंणा ) 
हुई ओर वहाँ बड़े बड़े पुतलीघर और कारखाने स्थापित॑--हुये | “अब क्‍या 
था भारत सरकार ने मुक्तद्वार ( 7786७ 70806) :नीति' को "अपना: करे 
भारतवर्ष को इज्चलड के पुतल्ली घरों में बने -हुए तैयार मांल' का-'बांजार “बनां 
डाला | रहे सहे घन्चे भी नष्ट हो गये । मारतवर्ष पर्णतः 'कृषिप्रधान देश 
बन गया। '' | 

आधुनिक ढंग के कारखानों की स्थापना भारतवर्षःमें ' वस्तुतः' उन्नीसबीं 
शताब्दी के मध्य में हुई । आंरम्म में ईस्ट-इंडिया कंपनी के रिढायर्ड कर्मचारियों 
तथा ब्रिटिश व्यवसायियों ने ही वद्च॒ तथा जूड के कारखाने: स्थापित :किये | 
बाद को क्रमश: भारतोय .व्यवसायियों ने मी कारखाने स्थापित , करना आरम्भ 
कर दिये | फिर भी आज तक श्रधिकांश भारतीय धघ-धों पर विदेशी प॑ 
पतियों का ही प्रमृत्व है | | 


आरम्भ में कलकत्ता और बम्बई में कारखाने खोले “गये | यही कारण 


उद्याग-पंपे* * ७४६७. 


हम 


है, कि आज:मी तै:देश-के-प्रमुख  भ्रौधो गक़- केन्द्र: हैं-][वम्बई- भौर कक्षकता 
बन्दरगाहु थे । इन्हीं-व्याप]रिक केन्द्रों. का:ःपश्चिम-से- अधिक ,/सम्बन्ध : था। 
देश-का-कचा मात्त-- विदेशों को : जाने; के- लिए- यहाँ इकड्ा -द्ोता -धां:। 
रेलवे ब्लाइनों के:द्वाराग्यह व्याप्रारिक क्रेद् भीतरी भाग सेजुड़े- हुये: थे॥ 
रेकवे:कम्पनियों ने अत्यन्तःदोषपूजस क़िराये>कीः नीति ( ॥/७:%०॥८५9-) 
कोः चप्नो।:-रक्‍्लों था ।: अर्थात्‌ ज्ोग्मल्लि देश,के भीतरी भाग से बन्द्रगाह 

ओर तथा बन्द्रगाह से भीतर की ओर जाता था उस पर कम. किराया 
क्षिया-जाता था ::इस-नीति का:उद्देश्य,यह -था-कि:, इज्ध्ेंड ;काः तैयार मात 
कम-खर्च में:आा -जाये और: ,भारत:: का कचा- माक्ष बाहर-चला जाये;।- इस 
देषपूर्य नीति के कारण संभी: कारखाने आरम्भ में. बन्दरगाहोंमें-स्थापित- हुये । 


* 
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८- यद्येपि:मांरतेर्ष-में अधिनिक ढंग़ःके बड़ेटकार्रखानों-का!आीः गणेश सन्‌ 
१८१७० के बाद होने लगा था) फिरत्मी : ब्रीखवीं।- शताब्दी के। आरम्म- तक 

-उद्योग-घन्तों: की, प्रारम्मिक: अवस्था ,थीः१६१४ के “योरोपीय : युद्ध के 
आरम्भ होने'के संमग्र/ भारतवर्ष-मैं-पूंती वन्न कि “कारणानों-' और  जूठ. के 
करिखानों। के अतिरिक्त: अन्य / कीरखनिःस्पापितं नहीं हुये थे.। दूती वच्न: के 
आ० भू० हरे * 


ईईड' आिक भूगोल 


कॉरखानें- मी बहुत मोटा कंपड़ी “बनते 'थे। अधिकांश वतन बाहर से आती 
था । योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त लोहा स्टीक्षे, सीमेंट,: कार्य, ' दियोसंक्षाई, 
शक्कर, शीशा तंथा-वस्त्रे व्यवसाय की उन्नेंति 'शीभता से हुंई $ किन्तु “फिर 
भी औद्योगिक दृष्टि.से मारतब्रे्ष आजःमी बहुत पिछड़ा।हुआः है। आज स्मी* 
भांसवर्ष विदेशों-सें अधिकंतर पक्का भांकः मेंगाताः हैः ओर कचा-मात्ष 5 बाहरे| 
मेजता हैः। मारतवर्ष के औद्योगिक दक्षितें पिछड़े।रहनेः के निम्न ्षिखितः मु छये 
कारण क[:...: के. तक नहा क्री मे के 3 
. (६) देंशे का एंक विदेशों सरकार के आंधीने होना जो कि मॉसतवष 
की औद्योगिक ' उंन्नेति के प्रति संदानुभूतिपूर्ण. दृष्ठि कोण नहीं 
. » रखती आर न उन्हें प्रोत्साइन देना ही पंसंद करती है| (२ ) भारतवंष में 
८ यन्त्र.अनाने.का .घंघा तथा-रतायनिक धंघे-.( (00709) ...]00750288 ) 





का न होना । बिना यंत्र बनाने .के. घंघे तथा: रसांयुनिक : घंषों:की उन्नति हुये 
कोई देश औद्योगिक उन्नति नहीं .कंर सकेता क्योंकि अन्य धंघे इन पर -निर्मरे 
रहते .है। यंह , आधारभूतः :घंघे: ( [06५ गते्॑३४७४ ) हैं ।:(३- 
भारतवर्ष में यथेष्ट उत्तम कोयले को कमी ओर- उसका देश के 'छुदूर: पूर्व में 
केद्धित होना | देश के अधिकांश भाग. में कोयला ' मिल्लता, ही नहीं और 


#.उद्योगःचंधे - मर ह। 


बंगाल तंथा-विद्ार:की कोयले की-खानों से ; मेँगाने ।में व्यंयः बहुँव होता है.। 
यही नेह्दी/भारतर्बंष 'में कोक-बंनाने- योग्य कोयले: की बहुत -कमी है | ईसी 
#कारणा. भार॑त;में अधिकतर वह: 'धथे स्थापित किये गये हैं जिनमें कोयले पी 
ईश्वषिक-आवश्यकता: नहीं ,पड़तो || उदाइरण- के. ल्लिए:, वद्च- व्यवसाय, -चूठ, 
:शक्करें; ::कागज,.. इत्यादि. ( ४ ) 5 भारतवष'-.में; औद्योगिक: अनुसंघनि 
("॥वेपडधंश 6९४7 शी: ) का 'अमाव-। बहुत-सा:कच्चा- प्माल *इमारे 
- “अाँ ऐसा. है:जिएका ओऔद्योगिक:उपयोग क्या हो सकता है +इम यह? जानते 
! दी नहीं, उदाहरण के लिए छुछे-समय पूर्व किसी को भी? यह .शात्ंं नह्ठा 
“था कि -बाँस.से कागज बनाया जा: सकता है। (५ )-मांरतवर्ष'में. 'छुछ 
(पूंजीपति ग्रैनेजिंग एजेंट हैं जो:कि.नये-, कारखाने ः#यापित- करते हैं। जब-वे 
झकोई कंपनी ९्यापित करतेःहैं-ती साधारण जनता /उनके :नामः से :्रमावित 
“होकर:ह्विस्पे खरीद लेती:डहे परन्तु एक,साधारण व्यक्ति फिर बह चाहे; कितनी 
द्वी व्यवसायिक योग्यता क्यों न-रखंता दी यदि कोई कारखाना स्थापित करना 
चाहे तो. उसे पूंजी .नहीं मिल .सकती । ..'अधिकांश . मेनेजिंग ; एजेंसी फर्म 
अग्रेजों की.हैं-। कुछ भारतीय, व्यवसाग्रियों की. हैं। ,जब- तक: आओद्योगिक 
भ्यकों, के द्वारा प्रतिभावान-व्यवसायिक, योग्धता :वाले-. व्यक्तियों .को!प्रोत्मोहन 
नहं। मिलता: और पू.जी प्रात;होने में सुविधा:नहीं होती तब-तक ८ औग्योगिक 
<उन्नति शीमता पूर्वक नहीं हो सकती. ... 

( ६ ) भारतवर्ष - में - कुशल मजदूरों की कमी भी देश .की. 'ओयोगिक 
_उन्नतिं में एक रुकावट है।...... का 
... अब हम देश के मुख्य धंघों का संक्तित विवरण लिखेंगे। ल्‍ 

मारत॑वंष, अत्यन्त प्राचीन काल से सूती वच्न बनाने के लिए प्रतिद्ध 
नि: “० था ढाका, मशिदाबांद के बने हुये कंपड़े योगोपीय 
“7” सूतीवंस . राजधानियों में ऊँची कीमंत पर बिकते थे। किन्‍्ठे ऊपर 
व्यवसाय... लिखे हंये कारणों से देश का यह प्रमुख घंचा न्याय 
४(07+ ताप 6ंध्त्ाल:हो गया और मांरतवर्ष' 'लंक्राशावर:और मैंचेत्टर 
“० दाकः , 5 शायर से सूती कपड़ा मेंगाने लगा ! क्रमशः भारतवष 

में भी आधुनिक ढंग के कारखाने स्थापित हुये ओर यह: धंधा उन्नति करता 
गया ]:सर्व; प्रथम १८ १- में: आऔ कर्वांसजी मनामाई:डविर महोदय में:बम्बई में 
॥लिनिंग एयड वीविंग मिल्ल के नाम से एक उूती कंपड़े-कां कारखाना -खोशा | 
! क्षगमंग, उत्ती समय एक कारखाना :भड़ौच में:स्थापितः हुआ - इन क़ारखानों 
को दो-बड़ी सुविधाये: थीं एक तो कयास समीप 'ही भी और बाजार मी समीप 
ही था जहाँ कपड़े की खपते थी ]-इस . कारण यह सफल हुए ।- फलस्वरूप 
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अन्य -व्यंवरतायियों नेः मी :कारंखाने स्थापिते करना आरम्म कर दिये।:कुंछ 
वेष्ने; के:ही::उपरान्त अद्दमदा बाद में पंहली मित्तल: खुल्ती और धीरे पघ्रीरे “चना 
भी मिलों-कीःसंख्या बंढने-7त्लगीं | सनः ४१ ६.१४ में जब प्रधंम:योरोपीय युद्ध 
कआरम्म- हुआ उस समय! देश में २३६ वच्च तैयार करने के कारखाने" नल्ल' रहें 
थे जिनमें २४०,०४४ मंजदूर काम।करते थे | योरोपीय:. युद्ध: के समय मैंचेस्टेर 
शायर का कपड़ा नहीं आ ?ष्ठा' था. ।'इसाकारणं भारतीय :घंधा खूब: 'चमका | 
यहाँ तक कि सारतवष:समीपंवर्ती एशियांई देशों को केंपडो -मेजनें ल्लंगा किन्तु 
युद्ध के. समाप्त' होने पर' घंघे.को भयंकर परिस्थिंत का स!मंनी-“करनां: पड़ी | 
जापान-र मेंचेस्टर की प्रतिस्पर्डा/के कारण भारतीय व्यवंसार्य को. घोटा होने 
लगा ।,बहुत-अ'न्दोल्लन के पेश्चातू मारतं- संरकारं की विवंश होकर 'घेंधे-. को 
संरक्षण (27006०४69) प्रदान करना पड़ा (साथ ही देश मैं विदेशी: वेतन 
वहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन! के फल स्वरूप मारतीय वेस्न  ध्यंत्रेसाय को 
बहुत सहांयता और प्रोत्साहन मिला'जिससे व्यवसाय खूब चंमर्क उठा | 


*” सूँती बच्चन” व्यवेप्ताय देश का सबसे महत्वपूर्ण धंधा हैः।.सूतती कपडे के 
कारखानों में ५ लाख मजदूरों से अंधिक काम कंरते हैं ।-देश के संब कारखानों 
में जितने मजदूर काम करते हैं 'उनेके एक चौ येयाई से अधिक फेवर बस 
व्यंवताये में लंगे हुये हैं। इसी से इस-घंघे की महत्ता प्रतीत होती है|. ” 

भारतवष के वज्न व्यवसाय को दो' बडी सुविधाये प्राप्त हैं। एंक तो 
फंपास भारतं में ही उत्पन्न होती हेःदूसरें भारतवेष कपड़े की खपत क़ा. बहुत 
बड़ा वाजार है | भारतवष कपड़े की खपत .का इतना बडा, बाजार है कि 
जिसका टीक.ठीक अनुमान .करना भी कठिन है। भांरतंव्ष' के ब्रांजार की 
विशालता तो इसी से ज्ञात होती है क़ि यद्यपि जापान और ब्रिटेन ते जितना 
कंपड़ा आंता बह देश को उर्थत्ति की तु॒ल्लंना में नगयय है. फिर ,भी_ ब्रिटिश 
तंथा जापानी कपड़ें का मारतवर्ष' संबंसे बडा आहक है। ...... 
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भारतवष में: वच्र. व्यवंसाय- के :केन्द्र; कपास :उत्पन्‍न करने वाले ्षेनों) 
स्थापित हैं । बग्तई सबसे व्ंडा-वच्र, व्यवसाय का. केन्द्र है । वम्बई कपास की 
सबसे बड़ी मंडी. हे |:यहाँ से कपास- विदेशों को :जातीं :है:।# ख्ेतएव “बम्बंई 
'कीममिलों को कंप्रासपम्रिललने में बहुत सुविधा ;;हती : है-॥:यही नहीं बग्बई को 
' मशीनरी: विदेशों से-मेंगाने की. भरी. सुविधा “है, रेंक्: का ;किराया नहींददेना 
पंपड़ता। आरमस्म में यह:संविधायें बहुत महत्त्वपूर्ण थीं। किन्त अबःबम्पई' को 
कुछ असुविधाओं का।सामना करना पड़ रहा है. : बम्बई में कारपोरेशन :: टेक्स 
इत्यादिःअधिक हैं [:मज़दूरों को मज़दूरी कुछ:अभिक' है, : ज़मीन कीः बहुत ' 
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कमी है और कपड़े के सप्त के क्षेत्रों से ' वम्पई दूर पड़ता है | इसके--विंपरीत 
>अेइमदाबांद, नागंपूर इत्य दि केद्रों में व्यय "कम है | मज़दूरी सस्ती'है “तथा 
वे कपड़े की सरेताके ज्ञेत्र के बीच में हैं । ऊर्पेर दियेल्‍हुए कारणों से - वम्वई 
तथा' अन्य केन्नों में प्रतिस्पर्दा उठ खड़ी इुई है "और -बष्यई फ्री: व्यपेक्ता 
“अन्य केन्द्रों कों सुविधायें अधिक हैं। .यंही  फारंणः है. कि : बम्पई 
'मिक्षें बढ़िया कपड़े बनाने का विशेष प्रयत्ष परे रही हैं। ४ 5, फे ४ - 
7 बग्बई और अहमदाबाद सूती कपड़े के प्रमुख केद्ध हैं| मारतदप' में . 
सूतो कपड़े की जितनी 'मिले हैं उनकी क्गमगे ओधी इन दो औद्योगिक 
न्द्रों में है. बम्बई और अंद्वमंदावाद 'की मिक्षे देश का क्तगमरों आधो 
सूत और दो तिहाई कपड़ी उत्पन्न करती हैँ। इन दो केन्द्रों के अंतिरिंके 
शोज्तापर, नागपुर, कन्नफंत्ता, कानपुर, “कोयमेबूटर मद्रास भी सूती - कपेड़े के 
महत्पर्ण केंद्र हैं। इनके अतिरिक्त इंदौर व्यांवर, हाथंरस,“तथा अन्ये 
स्पानों पर जहाँ कपास उत्पन्न होंती है सूती कपडे के केन्द्र स्थापित'हो 
गेहं।'. | 





. उभारतपंष' में मिले" जो सूत तैयार करती ःहैं (बहू बहुत भोद होंतादैँगी | 
भारत का अधिकांश यूत ३० नम्बर से कम का द्वोता है| ४० नम्बर से :ऊपर 

का सूत तो बहुत चोड़ा.उंधन्नःहोंता . है | इसको मुख्य कारण यह है फि 
भारतवष' में अच्छी और लम्बे फूल वाली कपास उतन्न नहीं होती। जो 
बढ़िया 'झम्बे फूल वाली कपास मारतवर्ष' प्रें उत्पन्न होती।है उससे२० से 
४० नम्बर तक का यूत तैयार हो सकता है इससे अधिक फा:नद्दी। पंजाब - 
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कमेरिकन कपास का: फूल: अधिक -क्षम्बा होता है किन्त किसान: इसमें- म्री:देसी 
कपास मिल्ला देता .है +. ४० नम्बर से अधिक बरिक- सूत कातने: के :लिए, 
भारततर्षा में-कपास.। उत्पन ही; नहीं होती॥ अहमदाबाद-ओऔर बम्बई:में ज़ो 
इ०नन्बर से मी अधिक बारीक यूत काता जाता! है: वह संयुक्तराज्य-- अमेरिका 
तंथा ईजिप्ट की कगसःसे तैयार किया जाता है| खिछल्ने वो में. मारंतीय मिल्ों 
ने अपनी उत्पत्ति के बेहद बंढा लिया ,है और जितना: कपड़ा तथा.घूत भारतोय 
मिक्षे'- देश में. तैयार करती हैं उसको तुल्लना:में विदेशों से. आया: हुआ .. कपड़ा 
तथा-सूत नहीं के बराबर है.।:फिर-मारतवष' में-केवल मिले ही फपड़ा तैयार 
नहीं-करतीं ...हाथ ..कर्े; से, मी: देश की खपत- का एक चौथाई कंपडा: तैयार 
होता"है ।;यदि -देश की -मिलों तथा. हाथ -कर्मा' से तैयार होने:-वालते, कपड़े 
को हे. तो विदेशों से आने वाला-कपडा उनकी; ठलना. में १५%... से. ..अधिक 
नहीं हैँ.। १६३६ के ये-रोपोय. मह्दायुद्ध: के -फ स्वरूप भारतीय : व्यवसाय. को 
और मी प्रोत्साहन मिलेगा -और /भविष्य में-भारतवष:, वद्न की दृष्टि से यदि 
स्वावक्षम्त्री द्वो जाये ते आश्चर्य न होगा | किन्तु हमारे वच्न-व्यवसाय की 
भावी उन्नति इस बात पर निर्मर रहेगी कि भारतवर्ष में बढ़िया “कपास उत्पन्न 
की जा सकेगी या नहीं ।-वर्ध-व्यवताय के लिये इस बाव की नितान्त आवश्य- 
कता है कि यहाँ बढ़ियां:कपास उत्पन्न की जाय | इंडियन काठन.कंमेदी इस 
दिशा में प्रयत्नशील है । - - हर 4 


बम्बई से ही जाता है। बांत॑ :यह- है-क़ि बम्रई की मिन्तों को, अहमदाबाद, 
नागपूर, कोयमबत्रद्टर तथा - कानपर-इत्यादिं भीतरी केन्द्रों से प्रतिद्वन्द्रिता करने 
में कठिनाई होती हैं।:: भीतर केन्द्रों को बहुत सी सुविधायें प्रास हैं जो कि 
बम्बई को प्राप्त नहीं है। अतएव बम्बई की मिल्नों ने दो बातों की तरफ ध्यान 
देना शुरू किया :है-। एक तो बढ़िया और बारीक केपंडा! बनाने दूसरे समीपवर्ती 
एशियाई देशों.में कपड़े: को बेंचने का प्रयत्न किया जा रहा है । 
मारतीयं यूती वल्न-व्यवताय की विशेषता यह है कि इस धंधे पर देशी 
पूंजीपतियों, का -प्रभुत्व हे |.इस -धघंधे में अधिकांश पंजी-भारतीयों:की, है भर - 
प्रबंध भी भारतीयों के द्वाथ' में है ।।. ; ४ ४५ - 7; 
भारत में सती मिलों का- वितरण 
'बृ “ एथ - 
'जअअहमदाबाद : “5-६०: 
' 'शोक्षाप्र. 7: :.. १३ 


+ उेयांगं-घंने रबर 
शेष बेसपई प्रान्त यह: २६ ५ 


अंगई प्रान्त पश्चिम मारत-के राज्य 7? ८: | ०४७५, १४: 
बंडोदा 5 ५ 2 के कल । पल जी कह आज + हु 5 
ट अंजमेर कर 6 आह ३ 0 हक लिए 8 यर 3 
'शजंपूताना कै राज्य, -.. «कं, 5६४ .:. « 2१५7 
5 .: मध्यंभारत के राज्य हे ४ ह 


जन 


८ ग्श्डड़ः 

“ 'नागपूर न जल + मी -॥ पड; 
मध्यप्रान्त के अन्य केन्र . का 
हैदराबाद की है 
केयमबहूर.. 2 . कं 
5५६ 
मद्रास फ्प हे 
मदरास के अन्य केद्ध ; , , ० 
भदरात प्रान्त के राज्य. हे 
मैठर राज्य | -. ८.9 ' श्र 
फ्रेंच मात  >प_. .. रे 
पंगाव 37 | 
देहली हर 
काना पर 8 हो हि हे 
शेष संयुर पस्कि हे * ु ५ हे + २७ 
बिद्वार 7 मा, 

बंगाल दम था के 

दर नस + ड१६ 


जूद की फसल काठ लेने के उपरान्त वषद्द खेत पर ही दो या तीन 

“या ।+7' . दिन के लिये छोड दी जाती “है । फिर उसके बोक 

जूट (076) बाँध कर पीखरे और तालाब में सड़ने के लिये 

पानो में हुवो दिये जाते “हैं । आस्यवश वेर्षा 'के दिलों में 

कंगाल में साफ ' और मीठें पानी के तालाबों और पीखरों की कमी नदी 

रहती | संडाने की किया जलांई में द्वोती है' "और लगभग ६४ दिन खेग 

: जंति हैं ।'जंब पौधा संड जाता है तब जद का रेशा डंठल्ल से छुटा क्षियों जाता 
'है'। उसे घोकर फिर सुखां लेते हैं फिर गांठ बाँध कर उसे बेंच देते हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जूड को-सथान कीमियन-युद्ध के उपरान्त मिल्ले। इस 


०४ आर्थिक:भुगाल 


युद्ध के . फलस्वरूप डंडी ( स्काटलेंड ) के ज्िनन के हुंघ्रे: को:. रूस: से सन 
मिल्लना:बंद हो गया था। उत समय ईस्ट इंडिया कंपूनौ-ने;यहाँ ;से-.जूट को 
मेजना शुरू कर दिया । तमी से भारतीय जठ की माँग बढ़ गई | ३६- 
भारतवर्ष' में सर्व प्रथथ सन्‌ १८५५ में श्री आकलंड भहोदय ने 
छिरामपर के निकट रितरा में एक जट का कारखाना खोल्ला जिसमें जूट:की-कताई 
द्लोतीःथी | १८१६ ई० में कल्नकत्ते में जुट के कपडे को: तैयार-करुने:के लिये 
एक'कारखाना स्रोक्ना गया | इसके उपरान्त जूट के कारखाने :ग्रहुत ८ तेज़ी से " 
स्थापित द्वोने क्षगे | किन्तु मारतत्रष के अधिकांश कारखाने बंगात्त,में वह 





भी कलकृत्ते के-उत्तर और :दृक्षिया में हुगली:के-दोनों भोर केन्द्रित हैं । बंगाल 
: में ६#' मिल्ले-.हैं जबकि मद्रास में ४,.उड़ीसा.में ३:और संयुक्तप्रान्त में केवल 
'पुकुः कारखूनो: है| जूट :के;फारखानों ;का बंगाल्न-में केन्द्रित होनें का मुख्य 
कारण, यह है क़रि;उत्तर और पूर्व बंगाल में जदःकी पैदावार होती है |;मिक्े 
:इुगलो के दोनों -किनारों पर स्थित हैं.। जूट नद्दियों अगवा, सड़कों के: द्वारा 
इन मिल्नों में लाया - जाता, है ।.साथ ही.शतैयार--जट का साम्रान :नावों:द्वारा 
कल्कत्ते को ; 'आसानी से मेज दिया जाताओहे अह्दी नहीं::इस- जूद खतरे 
समीप ह्ली कोयला मिलने में;कम: व्यय होता. हे. न 


२ 
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सन्‌ १६१४ 'में योरोपीय-महायुद्ध के दिनों में तो जुट के' धंधे को आशातीत 
लाभ हुआः।उस समय जट के कारखानों में ःमानों चौदी बरस रही थी। 
' किन्तु उसके बांद जूट « के बुरे दिन आरम्भ हुये] विशेषकर १६२६ से,१६३६ 
तक जो विश्वव्यापी 'आंधिक मंदी (॥४०००४४ां०! 067788४०7) - प्रगढ 
हुई उससे' तो जूंट के धंधे को 'औओर भी घंककों लंगा,|साथ दी खेती की पैदावार 

» की ले जाने के :लिये विशेष-प्रकार!' के जहाज भी बन*गयें |,इस-कारण बोरों 

: इत्यादि की माँग बहुत कम! हो- गंई:। इसका.“फत्ष यह हनआ कि. जूट-के 
कारखानों. नेः सता में पाँच दिन काम करके: तथा. काम के +घंटे घठा 
कर जे ' की पूर्ति (50फए! ४) को कम-करने का) प्रयक्ष किया। सन्‌ १६३६ 
के योरोपीय! युद्ध, के फन्नस्वरूप-ज' के: बोरों 'तर्था कनवैत 'की माँग फिर बंढी 
! हैःकिस्तु यह स्थायी नहीं हैः। 

. ४४ भारत 'के जंद के कारताने: अधिकतर जंट का सामान विदेशों ःको भेजने 
के लिये. तैयांर 'करंते हैं| मारतंवंष  में'जट के सामान की खंपत'कंम॑ है । 
अतएव' अधिकांश- 'जूट 'कां सामानें विदेशों' को “विशेषकर संयुक्त-रांज्य 
अमेरिका को भेजा जाता है| भारतीय मिल्ले बोरों; हैसेन जूठ "'का' कपड़ा, 

' कैनवर्स, 'सुतरी “तथा रस्सी तैयार करकेविदेशों 'को भेजते "हैं |-सबसे अधिक 

बोरे तथा जट का कपडा/तैयार किया जाता है.। कैनवस -तंथा-सुतली बहत 

कम तैयार होती है।/ «० ४६ * । 
' &सूती' कपड़े के घंचे के विपरीत- मारतीय .जूड के धंघे- 'पर 'विदेशी पजी 
पतियों 'काःप्रभुत्व 'है। भारतीय पू'जी तथा प्रबंध अपेक्षाकृत कम ही है ।' * 
' * लोहे काघंधा मारतवष +ें प्रांचीन कांलः में मी 'उन्नत अवस्था में था| 
५. भा देइंली की प्रतिद्ध कीली - इस-“बात “का "प्रमाण “ हैः। 
ल्लोद्ा ओर स्टील आज भी सेंसार के इने गिने दी? कारखाने उतने: बंडे 
(॥70०१ ४०१ 80९८) ल्लोहे के ले को बना सकते हैं फिर वह लड्ा इजारों 
', :. बधष' पुराना है] जिस समय 'ईरस्ट इंडिया “कम्पनी का 
इस देश पर प्रभुत्व'हुओ उस समय मी लोहे का धंघा यहाँ ग्रह-उद्योग-घंघे 
(0०४४6 एपे5६॥५ ) के रूप में विद्यमान “था सर्वप्रथम १८३० में 
ईस्ट-इंडिया कम्पनी के एक कर्मचारी" केन॑त्त शीघ ने: दक्षिण ' आकट के 
समीप एंक आधुनिक ढेंग का ल्लोहे “ का ' कांरंखांना' स्पांपित' किया। किन्तु 
मद्रास प्रान्त लोहे के घंघे के ल्लिए उपयुक्त क्षेत्र-नंहीं>था | इसे कारण-यह्‌ 
प्रयत्' असफल रहा) |. ' 2 
“* प्रारम्भिक प्रयासों के असऊंल हो जाने के उपरान्त: प्रथम “सफन्न प्रयले 
बेंगाल में करिया के कोयले की 'खानों 'के 'तमीप: हल्ला] यह - कारखाना 
 आा० भू०--६४ 
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बारकर-घायरने वर्क्स के नाम से प्रसिद्ध था |. इस- कारखाने में केवल पिग 
आयरन तैयार होता था.॥ स्टील ब्रनाने के प्रय्त असफल्न रहे क्योंकि विदेशों 
से आने वाज्ला स्टीक्ष ब्रंहुत सत्ता था। १६२० में -कंपनी .ने सिंगभूमि के 
# पतसिरा बुरा ”” और.“ बुदा बुरा ” क्षेत्रों से लोहा लेकर अधिक पिग 
आयरन बनाना प्रारम्भ्,किय़ा | इसी वर्ष बंगाल आयरन और स्टील कंपनी 
ने कारखाने को. ले-लिया और कुल्ट़ी में नया कारखाना : स्थापित किया | यह 
कारखाना अब पहले से दुगना पिग आंयरन' तैयार करता है। :, ..: . 
' . कुल्दी आयरन व़र्स कोयले 'ओर लोहे के-.क्षेत्र के समीप ही स्थापित 
किया गया हे' | यह दामोद्र नदी की शाखा, बाराकर : नदी , पर, है।. लोहा 
'कोल्हंन राज्य की -खानों से-मित्लता है और कोयला कुब्टी से दो मील पर 
स्थित रामनगर की खानों से मिल्ल जाता है। इसके अतिरिक्त मरिया: त्तेत्र 
की जितपूर-तथा नूनोदिह ,खानों से.भी कोयला मिल्नता है.। चूने का पत्थर 
( ]/०6 50076 ) गंगपूर के बिधरा नामक स्थान तथा बी० यन० , आर 
पर स्थित पाराधांठ और बाराद्वार से आता है। कुब्दी का कारखाना भारतवष 
का सबसे पुराना कारखाना है | । 

पिग आयरन तैयार करने वाल्ना दूसरा महत्वपूर्ण कारखाना बर्नपुर वर्क्स ' 
है जो आसनसोक्न में स्थापित है| इस कारखाने को ई० 'आईं० आर० तथा 
बी० यन« आर० दोनों द्वी कन्नऊत्त से जोड़ती हैं। कल्लकत्ते से यह (केवल 
१३२ मील हे | इस कारखाने के लिए. कच्चा ल्लोहा, कोलहन रियासत के 
गुआ नामक स्थान से आता है। बी० यन०' आर .की एक शाखा: गुश्रा 
को जोडती है । कोग्नला तो स्थानीय ख़ानों. से दी प्राप्त:हो जाता है ।:कारखाने 
के लिए. पानी दामोदर-नंदी से ल्षिय्रा जाता हैः जो कारखाने से ह्लगभग ढाई 
मील पर' है.। दामोदर के पावी को पंप करके एक बड़े बाँध, में इकड्ठा:कर 
लिया जाता हे, । हर गा 

पिग आआयरन को तैयार :करने में. अपेक्ताकृत अधिक कोयला आवश्यक 
है । ६४ कारण पिग आयरन के-कांरखाने:कोयले की खानों के समीप हैं 
कुल्टी ओर. बर्नंपुर ( आसंसोत्त ) एक़,ऐसे प्रदेश में स्थापित. है .जो घना 
आबाद है और यह कारखाने कल्कत्ता के. समीप हैं जो कि मारतवरष' में 
लोदे की सबसे बड़ी मंडो हे ! इन केन्द्रों में बने हुये पिंग आयरन को: विदेशों 
में कक्षकत्ते क़े बन्द्रगाह से द्वी भेजा जाता है.। हे 

भारतवष में सबसे बडा लोहे 'ओर स्टील का कारखाना जमशेदपूर , में 
स्थापित है| क्योंकि जमशेदपूर का ठादा” आयरन वर्क्स अधिकतर : स्टील 
बनाता है। इस कारण कोयले की:अपेक्ता लोहे के क्षेत्र ते अधिक समीप 
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है । वात्तव में ठाटा आयरन 'वर्क्स के स्थापित होने. के: उपरान्त: ही. जोहे! 
ओर स्टील. का घंघा इंध देश में महत्वपूर्ण घंघा बन... सका |. टांठा- आयरन 
बर्कर्स के रघापित होते से देश. के औद्योगिक विकास के इतिद्दास में “एक नया.. 
परिच्छेदं खुल गया। स्वर्गीय जे० : यन० टादा प्रथम भ्रेणी (के. जन्म-जीत, 
व्यवचायी थे | उन्होंने अनुभव किया कि बिता / स्टील. :के :घथे+ की,... उन्नति 
हुये देश.की 'ओद्योगिक:उन्नति नहीं हो सकती।. ज् उन्होंने: स्टील ,तैयार 
करने के लिए कारखाना स्थापित ...करने की ज़ात “चन्नाई तो -विशेषज्ञों ने, 
उनको इतोत्साह किया 4 उनका कहना, था;कि ; सारतवष,,. में स्टील तैयार. 
ही नहीं किया जा'सकता | किन्तु श्री ठादा महोदय इस. प्रकार निराश, दोने: 
वाल्ले व्यक्तियों में से नहीं ये, वे अमेरिका गये और वहँ से :भ्री -सी० यमर०; 
वेल्ड, के नेतृत्व में एक स्टीज्न विशेषज्ञों के दल्न को -लाये। सेन :करलेः के 
उपरान्त भरी वेल्ड महोदय ने राजारा पहाड़ियों में. ज़ो. मध्यप्रान्त में हैं. संसार, , 
की अत्यन्त घनी लोहे की खानों को ढं.ढ निकाला १ किन्तु आस्म में राजाश , 
पहाड़ियों के कच्चे लोहे।को निकालना, कठित़ * या-।..इस कारण. “गुरुमेशक्नी,. 
खानों के ल्लोहे को मरिया के कोयले से ग़न्नाना निश्चय किया [६ ६.५, . ४ ,४ 
टाटा आयरन स्टील कम्पनी ने अप्रने .कारखाने 'को स्थापित - करने: के 
क्षिए: साकची :नामक:संयाल्ली' गाँव चुना जो कि बाद को: जमशेंद्पूर के - नाम 
से प्रसिद्ध हुआ | जमशेदपर ,विद्ार के सिंगभूसि -में: है|: इसके, उत्तर ,में, : 
सुब्रनरेखा; तथा खारकाई नदी पशरिचिम में, बहती हैं। वास्तव में; जमशेदपर - 
इन दोनों नदियों द्वारा बनाई हुई एक घाटी'में स्थित है। यह. घादी :केवल्ल , 
तीन भील चौडी है, इसके उत्तर ओर दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं .जिनमें क्षोहे. 
की खानें हैं.। जिन खानों से ढाठा के कारखाने के लिए' लोचा आता है वह- 
इन्द्दीं, पहाड़ियों में ६० मीज्न को दूरी पर हैं और,कोयला ...सरिया : की.. खानों-- 
से आता: हे, जे किःयहाँ:से १०८: मील 'की दूरी पर है, सुत्ननरेखा, तथा . 
खे।राकी.नदियों से पानी मिलता है | ज्लोहे और स्टीक्न के घंघे-के लिए सीठे * 
ओर साफ पानी:की बहुत आवश्यकता होती है। ये . नदियाँ: ,छे।टी ..हेने : के: 
कारण - ग़रमी में सूख जाती हैं | इस कारणा नदियों . का पानी: सूखने के” पृ ': 
ही एक बड़े तालाब में पम्प करके इकट्ठा कर लिया 'जादा हे दा /के- 
कारखाने के बी० यन० 'आरे केल्लकता तथा बम्बई से. जेड़ती . है। अतएब-* 
टाटा का सामान बड़ी सुविधा से-कल्नकत्ता और .बम्बई- को . मंडियों , में पहुँच 
सकता है। हे हे 
यटा के कारखाने के। केवल्न' ल्ञाइमस्टेन या डोलोमाइट दूर से मेंगाना . 
पड़ता है.] अच्छा ल्लाइमस्टेनन जमशेदपुर से २०० मील की: दूरी 7र मिल्लता 


रण आिक/ भूगोल 


है!|,जी लोइमस्टेनःपास मिलता है वह घटिया है।; श्रव: ताता को कारखाना 
गंगपूर में पागपे!श की :खानों से त्लाइमस्टेन-- निकाह्मता है परंतु वह: शुद्ध 
ह्लाइमध्टान ते घटिया “होता है । इसके तिरिक्तःमैंगानीजं और जिने 'रतायनिक 
पदार्पो ( 0॥0एांछ)8 )'की. आवश्यकता' होती है वे पास: ही मिल्न: जाते: हैं | 
::.जेंमशेदपर जिस प्रदेश :में:स्थित है वहाँ आबादी: कम है “तथाः जे कुछ 

भी है वह संपांली लोगों की है; जे।“ कारखाने: में : काम -करनाः पसंद “नहीं 
करते [इंसे-कारण'यहाँ अंपिकीश मजदूर” विहार तथा :संयुक्तप्रान्त - के. हैं.।ः 
आंस्म्म में इस कारखाने में अधिकतर कुशल. मजदूर “विदेशों से: बुल्लाये गये 
थे। किन्तु अब अधिंकत्त कुशले मंजदूर' भारतीय! ही; हैं। हाँ थोड़े “से 
विदेशी मुख्यतः अमेरिकन कुशल मजदूर अवश्य हैं॥ 0 आ 

१६२१३ मेंसंब प्रथम ठाठा के कारखाने मे इस ' देश में' स्टील बनाया.। 
उसी संमयं: प्रथम योरेपीय महँयुद्ध छिंड :गंया । - विदेशों:: से . मारतंव् * ही. 
नहीं एशिया के अन्य देशों में भी स्टील आना बन्द हो गया ।॥ :उतत- समय 
गर्दे के कोरखाने के अभूतपूर्व अवसर मिल्ला | 'ठाठा का आशातीत . सफलता ” 
मिल्ली । परन्तु युद्ध के समाप्त 'हा जाने के उपरान्त विदेशी: स्टील बंनाने, वाले" 
कारखाने ने इहुत' सस्ते दामों पर स्टील बेचना आरम्भ कर दिया जिससे दाठा 
के कारखानों के घंटा होने लगा | स्थिति मयंकर: है।' गई । यह मय! हेने-ललग। 
कि ठादा आयरन ए.यड स्टील कंपनी दिवाल्षिया हो जायेगी || टाटा: कंपनी 
ने भारत सरकार से. संरक्षण ( ?7008८0४०7 ) की' माँग की :।'' क्लेकिमत ." 
तथा एंसेम्बल्ली ने-भी इस माँग का समर्थन किया |: अन्त में 'टेरिफ बेड की 
शिफारिस के' अनुसार मारतःसरकार ने स्टीक्न- के! घंघे की - संरंज्ञण प्रदान 
किया और टाटा कंपनी बच'गई | क्रमशः टाटा कंपनी ने व्यय में: कंमी करना 
आरम्भ की ओर उसकी आंधिक स्थिति सुधर गई। - १६३६ 'के: पूर्व टाटा 
कंपनी की स्थिति बहुत घच्छी थी और वह विदेशी स्टील से बहुत आसांनी 
से मुकाबक्ला कर सकंती थी । १६३६ केयुद्ध के फल्लस्वरूप इस कारखाने “की 
आर्थिक स्थितिं और भी दृढ़ है| जायेगी | टाटा का केरखाना' बहुत बडा है 
संसार के बारह सबसे बड़े लोहे के कारखानों में से वह एंक है| “टा्ा के 
कारखाने में रेल गर्डर तथा अन्य स्टील की वस्त॒र्यें ते! बनती. दी .हैं। परन्तु 
अभी थेड़ा समय छुआ कि टाटा कंपनी ने एक टिनप्लेड बनाने का कारखाना 
तथा खेती के औजारों के बनाने का कारखाना खड़ा किया है। यही नहीं 
टाटा का कारख़ाना भविष्य में जूदड ओर चाय की मशीनें, तार तथा अन्य 
स्टीक्ष का सामान बनाने का. विचार कर रहा है | ' 

इन कारखानों के अतिरिक्त कन्षकता की बर्न कम्पनी ने . इंडियन आयरन ': 


उच्चीग-घंधे, रे श०8: 


स्टीलकम्पनी के नाम से द्वीराप्रःमें-एक -कारख़ाना : खोला | “कल्नक्ततें।्की 
: बड:एथड:कम्पनी- ने . मी मनेहरपूर में यूनायटेड-स्टील कारपेरेशनःआव- 


इंडिया लिमिटेड नामक एक कारखाना स्थापित किया है | ; 
बंगाल, और बिहार के बाहर केवल्ल एक ही ल्ले।हे का.कारखाना हे .जे 
कि मैसूर राज्य में हे। यह कारखाना अद्वांवती नामक स्थान पर है और मैसूर 


राज्य की रेलवे लाइन की बिरुर-शिमीगा शाखा इसको जोडती है। कारखाना 
भद्रा, नदी के पश्चिम किनारे पर हें। कारखाने के समीप' हीं बहुत बड़े 
जंगल्न हैं जिनकी लंकड़ो के कोयल्ले से कारखनि में ज्लोहा गत्ताया जांता 
है ।.मेसर राज्य में कोयल्ला नहीं है और बंगाल बिद्दार से कोयला मेगा करे 
ह्लोह्दा गह्लाना बहुत ही खर्चील्ला है। अतएघ भद्गांववी के कारखाने में लकडी 
के कोयले का हीं.उपयोग किया जाता है। भारतवर्ष' में केंबल्न भद्रावर्ती का. ही 
कारंखाना, ऐसा है जहाँ क्कडी का कोयला काम में आता है | कच्चा लोहा 
केमानगुन्दी.. को _खानों,से आता है। यह खाने बाबा बुदान की पहाड़ियों में 
स्थित. हैं और भद्गावती से क्रेवल,२६ मील दक्तिण में हैं। ल्लाइमस्टोन 
भद्रावती से केवल्ल १३ सील पव' में मांदियुद्दा नामक खानों से आता. है.। , 
कच्चे लोहे तथा, ल्लाइमस्टोन को दृष्टि से भद्रावती की स्थिति अन्य कारखानों 


से अच्छी है। हाँ यहाँ का कचा लोचदा बहत अच्छा नहीं है,। ..... 
“लोहा और स्टील. के अतिरिक्त इन कारखानों में बहुत सी रसोयनिक 
बस्तुये केक से 'तैशर होती है । 'इनमें सल्नऊेट श्राफ अमोनिया "और की शतार 


: मुख्य हैं| टाटानगर- में कुल्टी तथा अन्य स्पानों 'पर जहाँ ज्लोहा गंलाने के 
लिये काक' कोम ' में ज्ञाया जाता हैं कोल्तार तथा अमोनियों सल्लफेट तैयार 
कियां जाता है ओर मद्रावती में जहाँ ल्लंकड़ी का के|यल्ला काम में क्लायां जांता हे 
लकड़ी का एलकाइल (५००१ &]00॥0)) तथा'लंकडी की तार” (क्०0व 
गा" तैयार कियां जाता है| मद्गावती में लोहे के कारखाने को गोण वस्तुओं 
विशेषकर स्लेग ( 809 का अपयेग करने के लिए सीमेंट कां कारखाना 


अभी थोड़े दिन हुए; स्थापित किया गया है। ' | 780! * ; 
भारतवष: में:१६९३८ में १८०५ ल्लाखा टन कचा लोदा निकाला गया।| , 


जब कंचे लोहे'के संसार-की उत्पत्ति ७ करोड़ ५०-लाख टन थो॥ इसी: वर्ष 
भारतवरष' .-के कारखानों:ने- १५७६००० टन. पिंग्र 'आयरन:तैयार किया जबकि 
पृथ्वी के सब : देशों :की उत्पत्ति ६- करोड़ ३० ज्लाख वन. थी | इसी-वष , 
मारतवर्षा के- कारखानों : ने &८२;००० टन . स्टील-तैयार किया जबकि (ृथ्वी 
के सब्र देशों की स्टील, की उत्पत्ति १० करोड़ के -लगमग।घी | कचे लोहे से 
पिगः आयरन तथा- स्टील का अधिक होने का कारण यह है; कि पुंरना रद्दी 


लोहा भी इसमें सम्सिल्षित कर लिया गया है | 


४१७: आर्थिक भूगाल 


भारतवर्ध' में जितना पिग' आयरन तैयार होता है उतने की देश में खपत 
नहीं होती । प्रविषष ३१ प्रतिशत के लगभग पिंग आयरन विदेशों को मेजा 
जाता है | लक 
सन्‌ १६३१ के पूर्व भारतवर्ष' प्रतिवर्ष लगभग २० करेड़ रुपये की 
* 'शक्कर विशेष कर जावा से मेंगाता था। देश में रंह- 
शक्कर का धंधा उद्योग-धंघे के रूप में. हाथ से शक्कर बनाने का धंधा | 
.( 5प्रए४ए...प्रचल्षित था और कुछ कारखाने भी थे किन्तु देश की. 
[एए४४/9 ).. माँग के प्रा करने के लिएं. बाहर से शक्कर मँगानी 
पड़ती | टेरिफ बेर्ड की शिफारिस पर भारत सरकार ने . 
शकर के धंधे के। संरक्षण प्रदान किया जिसके फल्लस्वरूप आश्चर्यजनक 
गति से शकर के कारखाने स्थापित होने लगे और मांरंतवर्ष शीम्र ही शक्कर 
की दृष्टि से स्वावल्म्त्री बन गया | शक्कर का घंघा इस बात का प्रमाण हे ' 
कि यदि सरकार धंधों के संरक्षण ओर प्रोत्साइन दे ते। देश में आश्चर्य जनक' 
तेजी से औद्योगिक उन्नति है सकती है। यद्‌ जनता के यह विश्वास है। | 
कि सरकार धन्षों के। प्रोत्साइंन देंगी ते। पंजी की कमी भी नहीं रहेगी। 
शक्कर के व्यवसाय में जे। चालीस करे रुपये की पंजी लगी हे वह इस 
बात का प्रमाण है | 
सूती वच्र की तरह शक्कर के घन्धे के भी यह सुविधा है कि देश में 
द्वी उसको खपत के लिए विशाल्न ज्षेत्र है | टेरिफ बेड ने १६३१ में अनुमान . 
किया था कि भारतवृषष: में ६० करेड रुपये की शक्कर को ख़पत ,हेती है।.. 
क्रमशः देश में शक्कर की माँग चाय पीने की आदत के साथ साथ बढ़ती. 
जा रही है। इस मॉग पर शक्कर का पन्धा निर्मर है । ु 
शक्कर के घन्चे के लिए. इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि कारखाने, . 
के समीप ही गन्‍ने की खेती है। जिससे गन्ना मिल्लने में कठिनाई. न है।। , 
उत्तर भारत विशेषकर संयुक्तप्रान्त के उत्तरी भाग तथा बिद्दार में गस्‍्ने 
को खेती कुछ ज्षेत्रों में केन्द्रित है जिससे वहाँ शक्कर के कारखाने खड़े . करने 
में विशेष सुविधा होती है |. शक्कर के घम्धे के एक छुविधा यह भी है कि 
उसके लिए बाहरी ईंघन/की बहुत कम आवश्यकता हैती है |- गन्ने :के 
पेरने के बाद जे। खोई बचतो है उसा के - बायत्नर में जल्लाकर शक्ति उत्पन्न 
की जाती है। किन्तु क्रेवल ,खोई से ही काम नहीं. चल्लता 'कुछ ३ घन 
कायल्ला या लकड़ी भी जत्लाना- पडता है।. उत्तर भारत में गाँवों में: 
यथेष्ट इंघन मिलता है | इसके अतिरिक्त बहुत से कारखाने तराई के पास' 
हैं नहाँ ईंधन बहुत आसानी से मिन्त सकता है। यही कारण है शक्कर के 
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बहुत से कारखाने लकडी जन्नते हैं और कुछ कोयल्ला भी जज्ञाते हैं| 
, शक्कर के कारुखानों मैं पानी की भी आवश्यकता होती है परन्तु. बहुत पानी 
की आवश्यकता नहीं होती | पानी या तो स्य व, बेल खे।दकर तैयार किया ज़ाता 
. है अथवा नहरों से ले क्षिया जाता है | शकर के धंधे में कुशल्न “मजदूरों “की 
आवश्यकता वहुत कम होती है। अक्ुशल्न मज़दूर गाँवों में सस्ती मेजदूरी. प्र 
सत्र कहीं यप्रेष्ट संख्या में मिन्न जाते हैं | अतएव शक्षर के + धंधे. का स्थानीय 
करण गन्ने की पैदावार पर निर्मर है| 
भारतवष में लगभग १५० शकर के कारखाने हैँं। इनमें अधिकांश 
गंगा. की घाटी में हैं| लगभग ७४ प्रतिशत कारखाने संयुक्तप्रान्त तथा बिहोर 
में हं। भारतवष' में जितनी शक्तर.उत्पन्न की जाती है उसका ८०%; क्ेव॒ल्ल 
संयुक्तप्रान्त और विहार में द्वी उत्पन्न होती. है। पिछले -वर्षो' ,में आारतीय 
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शक्कर फे कारखानों तथा खडखारों से इतनी अधिक शकर उल्षन्न होने लगी 
. है कि वद्द मारतवष की माँग से अधिक होती है। संयुक्तप्रान्त तथा बिहार 
की सरकार ने १६४१ में शक्कर की उत्पत्ति को कम करने, का प्रयतष किया - 
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१६२ आधिक भूगोल 

'क्योंकि यदि कारख़ानों को जितनी शक्कर वे बना' सकते ये: बनाने दी।जोती 

' तो इतनी अधिक शक रउलन्न होती कि उसकीः ख पंत देश में ' हो * हीः -नंद्दी 

“सकती 4 पिछले वष' की बची हुई बहुत सी .शकरं' कौरखानों के “गोदाम में 

“भरी पड़ो 'थी-।'अतएव शकर की उद्धृत्ति को" कर्म करने की. आवश्यकता 
हुईं) भविष्य में शक्कर की उत्पत्ति की और भी:'कंम करने - का प्रेयंत्र किया 

: जा रहा हे । भारतीय शक्कर का 'धंघा इस समय 'ऐसी अवस्था में . पहुँच ' गया 
है कि यदि भारतीय कारखानों को विदेशों में शक्करः भेजने: दी 'जॉँय -तो 
भारतीय शक्कर संतार के बाजार में अन्य देशों की' 'शक्कर-से' प्रतित्पर्दधा में 
टिक सकती: है। - परन्तु भारत- .सरकार- ने: अंन्तर्राष््रीय. शक्कर: समभोते 
(>[गश-ा9४0॥॥)] : 5897 8४०४९7७॥४') को स्वीकार कर लिया है 
जिसके अनुसार सरकार ने शकर का बाहर'मेजा' जाना बंद कर दिया है |: इस 
समय शक्कर के धघे की दशा दयनीयं दो रही है।यदि मारत सारकार ने विदेशों 
को शक्कर मेजने की आशा न दी तो मविष्य में शक्कर की उत्पत्ति को कम 
करना होगा और गन्ने की खेती को मी -कम करना द्ोगा। भारत सरकार ने 
शक्कर के घंघे पर आबकारी कर ([रटंए९-7% ) भी ह्वगा दिया है 
ओर प्रतिवर्ष गन्ने का भाव भी निर्धारित करती है | धंधे को मिरने से बचाने, 
के लिए यह आवश्यक है कि शक्कर-को बाहर भेजने दिया जाय | 
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बड़े बड़े कारखानों के अतिरिक्त गन्ना उत्पन्न करने वाले ज्षेत्रों'में 
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खँडतारी घंघा भी चत्नता है| द्वाथ से बनी हुई शक्कर का मूल्य बाहर में 
कुछ ऊँचा रहता है क्योंकि साधारण भारतीयों का विश्वास है कि हाथ कि 
बनी शक्कर अच्छी द्ोतो है। 


भारत में शकर की मिले 
संयुक्त प्रान्त ७२ 
त्रिद्दार ॥ ३३३ 
मद्रास १० 
बम्पई न्‍ १० 
बंगाल ह॒ 
उड़ीसा २ 
पंजाब डे 
देशीराज्य _ 
> 
भारत में शकर की उत्पत्ति 
( हजार टनों में ) 
नमिक्ष खंडसारी 
पंजाब हम व 
( काश्मीर और देता सह्दित ) ड़ 
संयुक्त -प्रान्त १३० १२६ 
बिद्वार २४२ है. इ 
बंगाल + २० २ 
 हिन्ष ३! >-+ 
मध्यभारत ५ १ 
राजपूताना हे १ प्र 
. सदरास '. ३० ना 
बम्बई .,. श३ सा 
मेदूर ., २१ ना. 
हैदराबाद ३ न 
उड़ीसा हि विताम 
7 ध्श्द ११७ हु 


१६३७ के शकर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समेमौते के अनुसार भारतवष 
वर्मा को छोड़कर कहीं श्रन्य किसी देश को शक्कर नहीं भेज सकता भा। 
भा भू०-- ६ १ 


श्र आरिक भूर्ीक्त 


किन्तु १६३६ में युद्ध छिड़. जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय. समकोता-. नहीं चन्ले 
सेका | उसी समय भारत का शक्कर. का धंघा ऐसो-तेजो से बढ़ा कि, भारत में 
आवश्यकता से अधिक शक्कर उत्पन्न होने लगी | अतएव भारत को ब्रिटेन 
को शर्कर भेजने की अनुमति मिल गई | जब जापान से भी युद्ध छिड़ गया 
धर जावा और फिल्लीपाइन्स से शक्कर मित्लनना बंद हे गई ते। ब्रिटिश 
साम्राज्य में केवल मारत हो शक्कर उत्पन्न करने वालह्या रह गया। श्रस्तु 
मारत को ब्रिटिश साम्राज्य तथा ईगून ओर इराक के भो शक्कर भेजनी 
पड़ो | भारतवर्ष में शक्कर का त्राजार बहुत परिवर्तनशील/है | यदि शक्कर 
का मूल्य बढ़ जाता हे ते माँग कम है। जाती, निधन व्यक्ति उसका खा 
छेषड देते हैं ओर यदि मुल्य गिर जाता है ते माँग बेहद बढ़ जाती है । 
दियासक्नाई एक श्रत्यन्त देनिक आवश्यकता की वस्तु है । दियासल्नाई 
के लिए. लकड़ो सस्ते मजदूर ओर रसायनिक पदार्थ 
दियासलाई वथा बाज़ार की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में 
का धंधा जदूरी बहुत सध्तो है और ,देश में ही विस्तृत खपत 
((४०॥- का क्षेत्र हैं| किन्ठुं दियासलाई: बनाने के ज्षिए, उपयुक्त 
पातएाएप ). लकड़ी का. यहाँ अमाव है | ययवि' भारतवर्ष में वे ' 
वृक्ष पाये जाते हैं जिनकी लकड़ी दियासल्नाई बनाने के 
लिए; उपयुक्त हे किन्तु यह वन बिखरे हुये हैं तथा त्कड़ी यथेष्ट मात्रा में 
नहीं मिल्नती । >रिफ बोढ ने एक ओस दियासल्लाई की .क्लांगत “व्यय का जो 
अनुमान लगाया है वह इस प्रकार हे। मजदूर ५ आना, लकड़ी ३ आना, 
रसायनिक पदार्थ १ आना, अस्य व्यय ५ आना | इससे स्पष्ट हो जाता है * 
कि लागत व्यय मजबूरी का अंश सबसे महत्वपर्णा है। मजदूरी के. उपरान्त . 
क्कडी पर ही सबसे अधिक व्यय होता हे । 
कलकत्ता 'और बम्बई दियासलाई के कांरखानों के दो मुख्य केन्द्र हैं। 
कश्नक्े के कारखानों में अधिकतर भारतीय ल्कडी काम में लाईं जाती है । 
दियासल्लाई के उपयुक्त भारतीय लकड़ी अधिकतर सुन्द्रवंन तथा अंडमन 
द्वांप से आतो है। कल्ककते के कारखानों में जेनवा नामक लकड़ी. का बहुत 
उपयोग द्वोता है। सुन्दरबन में जेनवा के बहुत से बड़े जंगल्ल हैं | जेनवा के 
अतिरिक्त पपिता, धूपु दिदू, और, बकोता का लकड़ी का उपयोग भी द्वोता 
है। यह अंडमन द्वीप से आती है। 
बम्बई के अधिकतर कारखानों में ऐसपेन ( 4४7०7 ) लकड़ी का 
उपयोग द्वोता है| यह. लकड़ी फिनलेंड तथा रूस से मूँगाईं जाती है। किन्तु 
कुछ दियासल्लाई के कारलाने गुजरात बम्बई के अन्य मांगों तथा संयुक्तप्रान्त 
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मैं हैं जो कि सेमल, आम तथा सल्लाई/ इत्यादि भारतीय क्षकड़ियों को काम 
में लाते हैं! दियासत्लाई की बत्ती के ल्लिए आम की झकड़ी बहुत अच्छी 
, दोती है। सेमल बाक्स बनाने के लिए दो बहुत अच्छी होती है किम्तुं बत्ती 
बनाने के लिए अच्छी नहीं होती | कुछ ' कारखानों ने सेमल के जंगल 
लगाये हैं जहाँ से वे अपने लिए ल्कडी प्राप्त करते हैं । 
+ १६२७ में भारतवर्ष ल्वगंभग डेढ़ फरोड़ रुपये से अधिक की दियासक्षाई 
विदेशों से विशेषकर स्वीडन से मँगाता था किंन्तु भारत सरकार ने दियासल्लाई 
' के धंघे को भी संरक्षण प्रदान किया तो स्वीडन के पूँ जीपतियों और दियास- 
लाई के व्यवतायियों ने भारतवर्ष में' ही अपने कारखाने स्थापित कर दिये 
स्व्रीडिश . दियासत्ाई के कारखानों नें लगमग सारे “दियासलाई के व्यवसाय को 
हथिया लिया है । इसका फल्न यह छुआ हे कि मास्तवर्ष दियोंसित्लाई नाम- 
मात्र को ही विदेशों से मेँगाता है |दियाततलाई :फी दृष्टि से भी मारतवर्ष 
स्वावल्लम्बी बन गया है | प्रतिवर्ष भारतवर्ष के कारखाने ढाई करोड़ श्रोस बास्स 
दियाउक्षाई तैयार करते हैं। भारत सरकार ने दियासलाई पर आबकारी कर 
लगा दिया है | दियासक्षाई वस्तुतः एक विंदेशी व्यवसाय है । इस पर विदेशी 
स्वीडिश ) पूँजीपतियों का एकाधिपत्य है। मारतीय-पूँजी तथा प्रबंध इस 
व्यवसाय में ब्रिज्नकुल नहीं है | इ तमप्र भारत में ३० दियासक्षाई के कारखाने 
चल्न रहे हैं जिनमें प्रतिदिन ५०० और दियासक्षाई तैयार द्ोती हैं। हु 
यह तो पहले द्वी कद्दा जा चुका है कि भारतवर्ष में पशुश्नों की संख्या 
बहुत है। साथ ही प्रतिवर्ष पशुओं की मद्दामारी कै 
चमड़े का धंघा कारण लाखों की संख्या में पशु मरते हैं। साथ दी 
([,शाफ्रषः.. माँ के लिए भी.पशु:मारे जाते हैं। अस्तु मारतवष में 
'रवेष्ठाएए ). खाल्म'बहुत द्वोती है! यहाँ-से प्रत्रिवर्ष ल्गंभग आठ 
करोड रुपये की [खाल विदेशों को विशेष कर'म्रिटेन 
को जाती है| चन-सम्पति के परिच्छेद में-यहबतलाया जा चुका है कि चमड़ा 
कमाने के लिए, जिन वृक्षों की छात्लें तथा फ्षो! (मैरीचीलन) की. आवश्यकता . 
होती है वह" भारतवर्ष के वनों में बहुत पाये “जाते हैं ।' भारतवर्ष में पुराने 
ढंग से चमड़ा कमाने की रीतिं वहुत तमंय से प्रचलित 'भी | आज भी चमार 
पुरानी रीति से हो चमडा कमाते हैं | किन्तु सम्रसे पहल्ले आधुनिक ढंग से 
चमड़ा तैयार करने तथा चमड़े का सामान बनाने के लिएए सरकार ने कारखाने 
खोल्ले । बात -ग्रह्द थी कि सेना- की : आवश्यकताओं. को पूरी करने के क्षिए 
बढ़िया चमड़े की आवश्यकता थी | अतएव सरकार -ने कानपूर में गव्नमेंट 
द्वारनेत सैडिल्तरों फैक्टरी स्थापित की । कुछ समय उपरान्त अन्य.पूजीपतियों . 
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नेभी चमड़े के कारखाने खोले । क्रमशः कानपर चमड़े के धंघे का केन्द्र 
बन गया | कानपर में खाल की मंडी है, पानी मिलने की सुविधा है और 
बबून को छात्न भी मिन्न जातो है। मदरास और बम्बई में भी चमड़े के 
कारखाने खोले गए । द्षिण भारत में चमड़ा कमाने के काम में आने वांज्ी 
छात्र बहुत मिल्लती है।इस कारण चमड़े का धंधा दक्षिण में केन्द्रित हो 
गया | ,मदरास में चमड़े के सबसे अधिक कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त 
आगरा, सद्दारनपूर तथा अन्य स्थानों पर. भी चमड़े का धंघा होता है। 
पिछल्ले मद्ायुद्ध के उपरान्त भारतवर्ष में क्रोम पद्धति द्वारा क्रोम चंमड़ा 
तैयार, होने क्षणा है। भारत सरकार ने घंघे'को विदेशों चमड़े की प्रतिस्पर्दधा 
से यचाने के लिए उसे संरक्षण प्रदान कर दिया है।. १६३६ के योरोपीय 
मशायुद्ध: के फन्न स्वरूप चमड़े के धंघे की विशेष उन्नति हुई है । 
चमड़ा कमाने के धंधे का विस्तार. 
मारत प्रति वर्ष २ करोड गाय और बैक्लों की. तथा ३६ ज्ञाख भेंसों की 


खाल्लें उत्पन्न करता है। २ कगेड बीस लाख बकरे तथा ३० लाख मेडों 
की खाल्लें भी उत्पन्न होती हैं। 


इसमें से ल्लगमग ६० प्रतिशत गाय-बैल्ल और भेंसों की खालें तथा ४० 
प्रतिशत भेड-बकरियों की खाल्लों को भारत में कमाया जाता है और उनका 
चमडा बनाया जाता है शेष विदेशों को भेज दी जाती हैं । 


चमडा कमाने के केद्ध मद्रास, कानपूर, बाटानगर ( कक्षकत्ता ), देहली, 
आगरा और सहारनपूर में केन्द्रित हैं। बाठानगर, कानपूर तथा आगरा ओर 
कक्तकर्च में जूने बनाने का थंघा बहुत उन्नति कर गया है। मह्दायुद्ध के 
समय पशुत्ों को सेना के ल्लिएः मारने के कारण खाल्नों की उत्पत्ति बढ़ गई 
ओर सेना'के ,उपयोग केःलिए चमड़े की उत्पत्ति मी बहुत बढ़ाई गई। 
छ्गमग ४० चमड़ा ' कमाने के छोटे कारखाने स्थापित हुए और कानपूर की 
नाथवैस्ट, टेनरी ने अपनी उत्पत्ति को कई गुना कर दिया । युद्ध के पव यह 
कारखाना २००० जोड़े प्रतिदिन तैयार करता था अब वह 8००० जोड़े 
प्रतिदिन तैयार . करता है इसी प्रकार बाठानगर के कारखाने ने अपनी उत्पत्ति 

को दुगना कर दिया है। 
भारतषण्ष में शीशे का घंघा बहुत पुराना है किन्तु आधु निक-ढंग के 
कारखाने पिछल्ले २०या ३५ वर्षो में ही स्थापित 

शीशे का धंधा - इये हैं। 
(8]96 76787) 


उद्योग- धंधे ११७ 


शीशे के धंधे के लिए अच्छा- रेत और कोयला अत्यन्त आवश्यक है | 
भारतवर्ष में शीशा बनाने योग्य रेत को कमी नहीं है | बंगाज्त की राजमह॒त्त 
पहाड़ियों में, नैनी ( इलाहाबाद ) के पास लोधरा और बोरगढ़ में, विंध्या के 
रेतीक्ले पत्थरों को पीस कर, सानखेदा ( बड़ौदा ) के रेतीली पत्परों तथा 
' साबरमती नदी से, बीकानेर, जयपूर में सवाई माधोपूर, तथा पंजाब में होशियार 
पूर ज़िलों-से शीशा बनाने योग्य रेत मिल्लता है । नैनी के पास पाया जाने वाल्ला 
रेत अधिकांश कारखानों में काम आता है | सोडा तथा ऐश ( 8008 #शे। ) 
बाहर से मेंगाया. जाता है।.. * 
भारतवर्ष में अधिकांश कारखाने सिंघ गंगा के मैदान में स्थित हैं। बात 
है कि यद्यपि मारतवष में मुख्य कचा -माल्त ( फि0फ़ ग्राश्शांत्रो 
मिल्लता है किन्तु कठिनाई इस बात की है कि कारखाने कहाँ खड़े किये जायें। 
क्ष्योँकि सब वस्तुर्यं एक स्थान में नहीं मित्नतीं। अतएव सिंध गंगा में देश 
' के १६ कारखानों में से ४१ कारखाने स्थित हैं | इन मैदानों में रेक्षों का एक 
जात्न सा विछा हुआ है जिससे सब सामान को इकट्ठा करने में सुविधा होती 
है। अधिकांश शीशे के कारखाने संयुक्तप्रान्त में हैं। फीरोजाबाद इस धंघें 
का सबसे बड़ा केन्द्र है | इसके अतिरिक्त वम्पई, जबल्लपूर, लाहौर, अम्बाला, 
नैनी, इलाहाबाद, बहजोई कक्षकत्ता में भी बढ़े बड़े कारखाने हैं । 
यद्यपि देश में आधुनिक ढंग के कारखाने स्थापित हो:गये हैं फिर मी 
विदेशों से मुख्यतः योरोप झोर जापान से मारत में सवा करोड रुपये के 
लगभग का सामान भ्राता है। यहाँ के कारखाने 'अधिकतर चिमनो, बोतल, 
ग्लास, छोटे छोटे जार, दवातें, तशतरियाँ और प्याल्ियाँ बनाते हैं। 'अमी तक 
शीट ग्लास ( 5॥080 2958 ) और छ 2 ग्लास बहुत कम तैयार होता है।' 
बडे बड़े कारखानों के अतिरिक्त भारतवर्ष में पुराने ढंग से भी शीशे 
का सामान तैयार किया जाता है। 'अधिकतर यद्द घटिया चीज होती हैं । 
नदियों के रेत तथा रेह से यद्द तैयार किया जाता है । इस कारण अच्छा ओर: 
साफ नहीं होता | संयुक्तप्रान्त में फीरोजाबाद तथा दक्षिण में बेलगाँव इसके 
मुख्य केन्द्र हहैं। फीरोजाबाद में चूड़ियाँ वष्दुत बनती हैं । 
सीमेंट का धंघा भी कुछ ही वर्ष में यहाँ उन्नति कर गया है। १६१४- 
" १८ के प्रथम योरोपीय महायुद्ध के समय मारतवष में 
सीमेंट( 00000 बहुत कम सीमेंट बनाया जाता था। अधिकांश सीमेंट 
फादाकज ).. विदेशों से आता था। किन्तु अब बहुत थोड़ा सीमेंट 
विदेशों से आता है। सम्भावना इसी बात की है कि 
शीघ्र ही भारतबष' सीमेंट की. दृष्टि से भी र्पाबक्षम्बी हो जागेगो। ८० . 


हरैंड आर्थिक भृगोश्ष 


प्रतिशत से अधिक सीमेंट तो'इस समय भी मारतोय कारखाने ह्वी तैयार 
करते हैं। ८. कह 

सीमेंट के लिए. लाइम-स्टोन ( [#76 50076 )' चिकनी मिट्टी 
(0859) वा कोयले की आवश्यकता होती है। थोड़ा जिपसम ( 65%- 
ध्णा ) भी आवश्यक है । भारतवर्ष में लाइमस्टोन बहुत अच्छा ध्वौर ढेरों 
मिल्लता है-।- मिट्टी मी मिलती है। देश में जिपसम निकाला जाता"है किन्तु 
बहुत- दूर:से लाना “पड़ता है | कोयले की भी यद्दी दशा है। अधिकांश 
सीमेंट के कारखाने उन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं जहाँ कि अच्छा , 
त्ञाइमप्टोन मित्नता है। किन्तु जहाँ मारतीय सीमेंट के कारखानों को लांइम- 
स्टोन और चिकनी मिट्टी मिल्लने की सुविधा है वहाँ सबसे बड़ी कमी यह 
है कि कोयले की खानें बहुत' दूर है। इस कारण कोयले के लिए. बहुत 
व्यय करना पड़ता है। ह ' 

लाइमस्टोन और चिकनी मिट्टी के मिक्तचर को तेज आँच देकर सीमेंट 
तैयार किया जाता है। मिक्सचंर में तीन चौथियाई केल्लसियेम कारबोनेट 
(099ंपा/ 097०७ ) तथ। एक चौथियाई चिकनी मिट्टी रहती 
है | मिक्सचर में थोडा सा जिपसम भी रहता है | कहीं कहीं ल्लाइमस्टोन ऐसा 
पाया जाता है कि जिसमें सभी आवश्यक चोजें ठीक मात्रा में मिलती हैं और 
धन्य वस्तुयं मिलानी नहीं पडती । 

मद्रास, सिंध और काठियावाड के सीमेंट के कारखानों को छोड कर 
ओर सभी कारखाने देश के भीतरी भागों में स्थित हैं |/इस कारण वे 
सीमेंट को अपने क्षेत्र में आसानी से बेंच सकते हैं । हाँ मदरात, सिंध 
और काठियावाड़ के सीमेंट के कारखानों को जो कि बंद्रंगाहों. में हैं. विदेशी 
सीमेंट की प्रतिद्वन्द्विता का सामना करना पड़ता है। भारत-सरकार ने -बाहर 
से आने वाल्ले सीमेंट पर ६५% की ड्यूदी शगा दो हे। सीमेंट के कारखाने 
गंवाक्तेयर, कटनी, बूंदी, विद्वार, बंगाल, काठियावाड़, सिंघ तथा मदरास में हैं । 
अब तो सीमेंट के कारखानों का एक संघ बनें गया है। इस कारया धंधा 'ओऔर 
भी संगठित रूप से उन्नति कर रहा है। मारतवर्ष' के कारखानों में? लगभग 
१२ लाख टन सीमेंट तेयार होता है | सन्‌ १६३७ में भारतवर्ष, के कारखानों, 
में ११४ लाख टन सीमेंट तेयार हुआ | जब कि संतार भर के सब देशों ने 
८० ह्ाख टन से कुछ कम सीमेंट तैयार किया | १६३६८ में संयक्त राज्य अमे- 
रिका ने १८३ लाख टन, जमंनी ने ११५६ लाख टन, ब्रिटेन ने ७६ ज्ञाख 
टन और भारतवर्ष ने १२ लाख उन सीमेंठ उत्पन्न किया | १६३८ में संसार के 
सब देशों ने ८२४ ज्लाख उन सीमेंठ.तेयार किया था।. 


उद्योग-घने हे 


भारतबंष में कागज बनाने फे श्षिए यथेष्ट कच्चा माल हे.-। अधिकतर 
कागज सवाई घास, और साभर घास से तैयार होता 
काग़ज़ का धंधा है।यह घास इज्धलेंड की स्पार्य घास के समान ही 
(?०" है। किन्त इन घासों में खराबी यह है कि वे दूसरी 
[#तप्छाएए ) घासों से मिलती रहती है | इस कारण उसे शुद्ध रूप में 
ु प्रात्त कर सकना कठिद है | साथ हो यह घास ययेष्टं 
नहीं है | इन घासों के अतिरिक्त वेब घास का भो उपयोग कागज़ की छुब्दी' 
बनाने में द्योता है । इसके विपरीत बाँत तथा अन्य कच्चा माल अनन्ध राशि में 
मिन्नता है। अन्य देशों में कागज लकड़ी की लुब्दी से तैयार किये जाते हैं 
फिन्तु भारतवर्ष में कागज बनाने योग्य वन इतने ऊँचे पर हैं कि उसका उप- 
योग नहीं किया जा सकता । बाँस भारतवर्ष में बहुत अधिक मात्रा में मिल्नता 
है। साय ही बाँध का वन बहुत जल्दी दी फिर'उग आता है। जहाँ क्षकड़ी 
फे वनों को फिर से उगने में पचासों वर्ष ल्गते हैं वहाँ बाँस का वन दो वध 
में है| तैयार हो जाता है । 'अतएवं जहाँ तक बाँस का सम्बंध है मारतवर्ष के. 
वनों में बाँठ अनन्त राशि में भरा पड़ा है। किन्त बॉँस से बना हुआ, कागज 
घास के बने हुये कागज की अपेक्षा कम टिकाझ होता हे बाँध को छुब्दी में 
बिना ज्कडी की लुब्दी भिन्नाये कागज बनाया जा सकता है। किन्तु घास की 
“हुच्दं! में घोड़ी लकड़ी को लुब्दी मिल्ानी पड़ती हैं | बाँस का बना कागज 
चिकना 'और संदर होता है | यद्यवि बाँत से बना कागज बढ़िया नहीं होता 
किन्तु सत्ता होता है | मारत में सस्ते कागज की अधिक माँग है- इस कारण 
भविष्य में बस से ही 'अधिकायिक कागज तैयार किया जावेगा | बाँध बम्बई 
मदरात; आसाम और पूर्वीय बंगाल में बहुत उत्पन्न होता है। 
भारतवष' की अधिकांश कागज की |मल्लें कल्कत्ते के समीप हैं । इसंका 
कारण यह है कि कलकते में कागज की वहुत माँग है, कोयला समोप ही 
मिल्ता है और गंगा के पानी का उपयोग दो सकता है| हाँ कच्चा माल्त॑ 
अवश्य यहाँ से दूर है। पिछले कुछ वर्षों में कागज की मिल्लें उन प्रदेशों में न्‍ 
भी स्थापित की गई हैं जहाँ कि घास या बाँस मिलंता है | परनन्‍्ठ उन क्षेत्रों 
से कागज का बाजार तथा कोयक्ला दूर पड़ता है | संयुक्त प्रान्त में सहारनपुर 
और त्खनऊ, पंजाब में जगाघरी, बिद्दार में डान्नमियानगर, बम्बई, आसाम 
और दक्तिण में. फ़ुटकर बिखरे हुये कारखाने स्थापित किये गये हैं। किन्तु 
कागज के धंधे का प्रधान केद्ध कन्षकता का समीपवर्ती 'प्रदेश' है। जहाँ 
टीटायढ, इन्डिया पेप३ पव्प और बंगात्न पेपर मिल्स के कारखाने हैं । 
भारतवर्ष में सारण छापे के कांगजु को बनाने के लिये घास की लुब्दी 
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में स्कड़ी की लुब्दी मिल्लाई जाती है। बढ़िया कागज बनाने के लिये कारखाने 
विदेशों से ्लकडी की लुब्दी मेँगाते हैं और उससे कागज तैयार करते हैं| 
भारतवष में पड्ठा तो बहुत कम उत्पन्न होता है । इस सम्रय देश में १४ पेपर 
मिल कागज तैयार कर रही हैं परंठु फिर भो मारतवर्ष में जितना-काग़ज्‌ 
तैयार होता है उसका ढुगने से श्रघिक कागज विदेशों से मँगाना पड़ता है | 
अपिकांश विदेशों से आने वाला काग़ज़ समाचारपत्रों तथा पुस्तकों की छपाई 
के काम ग्राता है। भारतवर्ष में साघरणतया एक करोड़ का कागज विदेशों से - 
आता है| १६३६ के योरोपीय महायुद्ध के कारण/ बाहर से कागज का आना 
प्रायः बंद हो गया। इस कारण देश की मिक्षों को अपनी उत्पत्ति को बढ़ाने 
का अपूर्व अवसर मिला | 


सन्‌ १६३८ में भारतवर्ष के कारखानों ने ६० हजार टन कागज तैयार 
किया । १६३६ के योरोपीय महायुद्ध के भरारम्भ हो जाने से कागज का विदेशों 
से आयात कम हो गया हे और भारतोय कारखानों ने अपनी उत्पत्ति को 
बढ़ा दिया है। १६३७ में संसार भर में दो करोड टन के लगभग कागज और 
६० ल्लाख टन बोर्ड तैयार हुआ था | अब मध्य प्रान्त में एक नई कागव की 
मिल बन रही हे। इसमें अखबारी कागज ( 76छ8.४ंणां ) बनेगा | 
अभी तक भारतवष में ( 7०9877४7 ) नहीं बनता है | 


भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल्न से कुटीर उद्योग-धंघे महत्वधूर्या रहे हैं 
ओर आज भी कुटीर उद्योग-घन्धे नष्ठ नहीं दो गये हैं । 
कुटीर उद्योग-धंघे गाँवों में कुटोर उद्योग-पन्धे आज मी ज॑विंत दशा में 
(00४2०) हैं । मारतत्रष में बड़े बड़े कारखाने फेवल् बड़े बड़े 
[7470४॥"9 ) ओचौगिक केन्द्रों और नगरों में ही दृष्टियोचर दवोते हैं 
गाँवों में आज भी कुटीर उद्योग-घन्धे प्रचक्षित हैं । 
कुटीर उद्योग-घंघे किसो-स्थान विशेष पर कैद्धित नहीं हैं वे देश भर में 
बिखरे हुये हैं | कुछ जातियों विशेष उन घधंघों को करती .हैं | बेटा बाप से 
काम सीख लेता है, वही पुराने ढंग से काम होता है, औक्षार बहुत 
साधारण होते हैं ओर अधिकतर .गाँवों में हं। तैयार हो जाते हैं। कच्चा 
माल भी गाँवों में ही उत्पन्न होता है और तैयार माक्ष की भी खपत गाँवों में 
दी होती है। कुटीर उद्योग-धंधे के साथ साथ कारीगर खेती भी करते हैं-। 
जब खेती से अवकाश मित्नता है तो घंघे के द्वारा कुछ कमा लेते हैं ।“इन - 
घंधों में कोई सुधार नहीं हुआ है। वह्दी पुराने ढंग की, डिजाइन यह लोग 
तैयार करते हैं और वह पुराने औजारों को काम में लाते हैं। 
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... पैसे तो देश भर में कुटीर उद्योग-घंधे फैले हुए, हैं परन्तु कोई कोई 
स्थान वहाँ के कारीगरों को कुशल्नता के कारण विशेष प्रसिद्ध दो गया है। 
'ऐसे स्थानों में कोई घन्धा विशेष केन्द्रित हो जाता है। उदाहरण के सिएं 
बनारस का रेशम का घन्धा, पीतत्न के बर्तन इत्यादि । | 


कुटीर उद्योग-घंधों में हाथ कर्घें से कपडा तैयार करने.का धंघा सबसे 


अधिक महत्ववूर्ण है। यह अनुभव किया जाता है कि देश में प्गमग 
. पचास लाख बुनकर इस घम्धे में क्षणे हुये हैं।द्वाथ कप से देश की कुल 
कपड़े की माँग का २५% कपड़ा उत्पन्न द्ोता है और देश में जितना कपड़ा 
तैयार द्ोता है उसका क्षणममग ४० प्रतिशत कप्डा द्वाथ कर्षों से तैयार होता 
हैं। देश में लगभग २४५ लाख कर्षे चलते हैं । वेसे तो देश के प्रत्येक . भाग 
में हाथ कर्षें से कपड़ा तैयार होता है किन्त॒ जिन प्रदेशों में रेलवे न्ञाइन तथा 
गमनागमन की सुविधा कम है वहाँ यह धंधा अधिक महत्वपूर्ण है। 
आसाम, बंगाल, मद्रास तथा राजपूताने में यह घन्धा विशेष महत्वपूर्ण है। 
आसाम में ज्गमग ४१०,००० के हैं | हाथ कर्षे के बुनकर अब मिल्लों का 
यूत काम में लाते हैं। कुछ वर्षो! पृ तक द्वाथ को के बुन हर 'भषिकतर 
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विदेशी यूत को काम में ज्ञाते थे किन्तु कुछ वर्ष हुये कि भारत सरकार ने . 


, बिदेशों से आने वाल्ले चूत पर ड्यूटी ज्लगा दी जिससे कि हाथ के के बुनकर 
अगर देशी भह्लों का सूत ही काम में लाते हैं।मारत सरकार ने प्रान्तोय 
सरकारों के द्वारा हाथ कर्ष के धंधे को सहायता दी थी | आज प्रत्येक प्रन्त 
में प्रान्तीय सरकारें इस घंघे को सद्दायता ओर प्रोत्साइन दे रह हैं । 


हाथ कषे के घन्धे को देशी मिल्लों के प्रतिस्पर्दा का सामना करना पडता 
, है। . द्वाथ करें. के बुनकरों के सामने कुछ कठिनाइयाँ' हैं, वे- आधुनिक 
'डिजाईनें तैयार नहीं कर सकते, बाजार में कौन.सो डिजाइन अधिक पतंद्‌:की 
जाती है यह मालूम करने का उनके पास कोई साधन नहीं होता भोर न वे 
अपने मात्त को अच्छी तरह से बाज़ार में बेंच ही सकते है | ५० उस 
प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय सरकार-ने हैंड-छूम यमपोरियम स्थापित किये हैं 
- श्रथवा सहकारी यूनियन को सद्दायता दी हैं। जो हाथ के के द्वारा तैयार 
कपड़े बेंचती है | हाथ कघें का घंधा देश का एक महत्व पूर्ण धंघा हे। 
- यदि सहकारी बुनकर समितियों के द्वारा इस धंघे का संगठन किया जाय और 
एक प्रान्त.य सहकारी - बुनकर यूनियन :सम्बंधित समितियों के कपड़े को बेचने 
का प्रबंध करे, बुनकर समितियों को सूत देने का प्रबंध करे, “नये डिजाइनों का 


, -अविष्कार करवा कर समिति के सदस्यों को बतक्षाये, ल्लोगों को रुचि के 
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श्श्रे आधिक भूगोल 
अध्ययन करे तथा कर्षे इत्यादि की उन्नति का प्रयत्ञ करे तो यह धंधा विशेष 
उन्नति कर सकता है। 
. हाथ कर्षें के धंघे के अतिरिक्त पंजाब, काश्मीर तथा संयुक्तप्रान्त में ' 
गर्लचे और कम्बल्न का घधा महत्वपूर्ण है | काश्मीर के गल्लीचे विदेशों को 
मेजे जाते हैं | डिन्तु अब धंधे की दशा अच्छी नहीं है क्‍योंकि इस धंधे को - 
मिल्नों द्वारा बने हुए गल्लीचों का मुकाबला करना पड़ता है । हाथ से बने हुये 
गर्ल-वे अधिक मूल्य के द्वोते हैं इस कारण उनकी माँग कम हो रही हे। 
कंम्बल का घन्णा संयुक्तप्रान्त में मिरजापूर, राजपूताना, तथा पंजाब में बहुत 
प्रचलित 
इन धन्धों के श्रतिरिक्त पीतत्ञ के बतन, चमड़े की चीजें, लकड़ी, तेत् 

पैरना, कुम्हारी, लुद्दारी, रस्सी बनाना इत्यंदि मुख्य कुटीर धंधे हैं । 

रतवर्ष में कुटीर धन्बों का विशेष महत्व है। आम उद्योग संघ इस ओर 
विशेष प्रयत्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारें भी कुदीर धन्धों 
को भोत्साइन दे रही हैं। 


भारत में कुछ नवीन धंधे 
. भार में युद्ध काल में कुछ नवीन घधों का प्रारम्म हुआ है। जिनमें 
नीचे लिखे मुख्य हैं 
भारत का समुद्रीय ओर तटीय व्यापार बहुत अधिक है| भारत का 
'.. समुद्रीय व्यापार २६ करोड़ टन और यात्रियों की संख्या . 
समुद्री जहाजू २ लाख पचास इजार के लगभग है। तटीय व्यापार 
बनाने का घंघा ७० ज्ञाख टन है और यात्रियों की संख्या २० लाख 
है | इसका मूल्य ४ अरब रुपये के लगभग है | अतएव 
“इस बड़े व्यापार के लिए, देश की नाविक शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। 
'हझमीतक विदेशी समुद्री जहाज ही भारत-के व्यापार को करते हैं.). अभी 
तक भारतीय जहाज फरेवल्ल २ प्रतिशत समुद्रीय व्यापार और २१. प्रतिशत 
तदीय व्यापार-को करते हैं और- देश में केवल ६३ जहद्दाज हैं | 
- अभी तक कल्नकत्त ओर विजगापट्टम में. केवल नावें बनाई जाती भीं 
, और जद्दाजों की मरम्मत होती थी किन्तु अभी हात्न में सिंधिया स्टीम नैत्रीगे- - 
शन कंपनी ने विजगापट्टम में जहाज बनाने का धंघा आरम्म किया है और 
पहला जहाज बन कर तैयार हो गया है | विजगापद्टम , ब्रंद्रगाह में पानी 
गदटरा है इस कारण वहाँ बड़े जहाज बनेंये जा सकते हैं । तातानगर १५० 
' मील है और बी- यन आर से  विजगापट्टम जुड़ा है अत्तु स्टील मिलने की 
इुविधा है द्वोटा नागपूर से आवश्यक लकड़ी मिक्ष सकती है और गोढवाना 


उद्योग-घंघे १२३ 


कोयले की खानें समीप ही हैं | अतएव विजयापट्टम बंदरग।ह को वे सभी 
, चंविधाये उपल्ग्ध हैं जो कि जहाज बनाने के ल्षिए आवश्यक हैं | 

लडाई के दिनों में बंगलौर में हवाई जहाज बनाने तथा उनकी मरम्मत 

* करने का कारखाना स्थापित किया गया है। बंगलौर 

हथाई जद्दाज़॒ में हवाई जहाज बनाने के श्लिए सभी सुविधायें हैं। 

का धंधा मभद्रावती का लोहे का कारखाना समीप ही है, दक्षिण 

मैसूर में हाइड्रोइलेक्ट्रिक की उन्नति होने के कारण 

न्नविद्युत्‌ का खूब विस्तार हुआ है, बंगलौर का जन्नबायु भी उग्युक्त है 

कह से हटकर बंगक्लौर अन्दर की और है तथा वहाँ वैज्ञानिक इंस्टिब्यट 

भीह। 
गुद्ध के समय भारत में दो प्रसिद्ध व्यवसायियों ( श्री बालचंद हीराचंद- 


मा | ओर-भी बिरत्ा ) ने दो बड़ी कंपनियाँ मोटर कार 
मोटरकार का तैयार करने के लिए, स्थापित की हैं | बिरक्षा द्वारा. 
घंधा स्थापित हिन्दुस्तान मोटर कंपनी ने मोटरक र बनाना 


आरम्भ कर दिया है। भविष्य में यह घंघा, उन्नति 
करेगा इसमें संदेह नहीं । 
युद्ध के समय भारत की ओदोगक दीनता का देशभर को अनुभव हुआ 
ओर बम्बई के प्रतिद्ध व्यवसायियों ने एक आपधिक योजना तैयार की । यही 
नहीं भारत सरकार ने भी . देश में उद्योग धंधों की उन्नति के लिए योजनायें 
तैयार की हैं | देश में राष्ट्रीय सरकार के स्थापित द्वो जाने से अब यह आशा 
होती है कि शीघ्र ही देश के उद्योग धंचे उन्नति करेंगे। ' 
का अभ्यास के प्रश्न _ 
, १--मारत के 'वर्र व्यवसाय और जापान के चेच्न व्यवसाय की तुलना 
कीनिये .-. . 
२--मारत की औद्योगिक उन्नति के लिए क्या देश में श्रावश्यक साधन 
उपलब्ध हैं ? विस्तारपूर्वक लिखिए । 
३--तातानगर के स्टील के घंचे को क्या सुविधायं प्रात हैं। मारत में-लोदे 
और स्टील के धंधे के सम्बंध में जो जानते हों उसका वर्णन कीजिए | 
४-नीचे लिखे प्रंधों के लिए देश में कौनसी मौगोलिक सुविधायें हैं ! 
कांगज, दियासलाई, सीमेंट, और शीशा.] न 
१--मारत में ग॒इ उद्योग-घंघों की पिछडी हुईं दशा का क्या कारण। 
है उनकी उन्नति के लिए कया प्रयत्त किये जा सकते हैं । 


_एफकगाप्पूटछ कया कम्माकाकनु पर ३” 


धाईसव| परिच्छेद 
गसचनागसन के साथन 
( चिशाग8'0ी ॥77-900॥!0ा | / 


आधुनिक उद्योग-पन्थे और व्यापार गमनागमन के साधनों पर' 
अवल्म्बित हैं।जिन घम्धों में कच्चा माल्न भारी है अथवा कोयले की 
अत्यन्त आवश्यकता होती है वे तो रेलवे लाइनों की सुविधा होते हुये भी 
कोयल्ले की शानों से श्रथवा कच्चे मात्त से दूर स्थापित नहीं किये जा सकते । 
- जिस प्रकार शक्ति आधुनिक उद्योग-पन्षों के लिये अत्यन्त आवश्यक है उसी 
प्रकार पन्धों के लिए तथा व्यापार के क्षिये मात्न ढोने की सुविधाओं का होना 
अत्यन्त आवश्यक है | जिस देश में मांल ढोने तथा गमनागमन के साधनों 
फी कर्मा है वह कमी औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति नहीं कर सकता । 
भारतवर्ष एक विशाल देश हे किन्तु यहाँ मात्त ढोने तथा गमनागमन 
के साधनों की सुविधायें बहुत कम हैं। अन्य देशों की ' तुलना में यहाँ सड़कों 
रेल्लों और नदी-नहरों के द्वारा माल्न ढोने को सुविधा कम है ! 
सड़के भारतवष में अत्यन्त प्राचीन काजल से बनाई जाती रही हैं। यह 
३ . गमनागमन का पुराना साधंन है। मोहनजोदरो की 
सड़के खुदाई से यह सिद्ध हो गया. है कि ईसा से कई हजार 
वर्ष पहले भी मरतीय पक्की सड़कें बनाना जानते थे | 
सड़कें दो प्रकार की होती हैं कच्ची ( ए776॥॥]|८१ ) और पक्की ( प0- 
900 ) | कच्ची सड़क वर्षा के दिनों में व्य् हो जाती हैँ | गाडियाँ उन 
पर नहीं चल सकती | कच्ची सडक बनाने में कुछ व्यय नहीं होता | परनठु - 
व्यापार की दृष्टि से उनका विशेष महस्व नहीं है | पक्की सडकें अवश्य मारत 
वर्ष में व्यापार तथा गमनागमन का मुख्य एवं महत्वपूर्ण साधन है। यय्रपि 
पस्की सडकों पर भी पुत्त न होने से तथा वर्षा के दिनों में नदेगरों में बाढ़ 
ञआा जाने से उनका उतना महत्व नहीं है जितना कि रेल्नों का, किन्तु भारत 
जैसे विशाल देश में जहाँ रेज् अपेक्ताकृत कम हैं सड़कें महत्वपूर्या मार्ग हैं। 
यदि भारत्वष में पबक्की सड़कों पर रुव रधानों पर पुत्त बना दिये जायें तो 


गमनागमन के साधन हा: 


उनकी उपयोगिता बहुत बढ़. जं.ये | इस समय बहुत सी सड़कों पर पुत्न-नहीं . 
: हैं इसका- 'फल्न यह होता हे कि वर्षा के दिनों में उन सड़कों का 'अधिक्र 

: उपयोग नहीं हो सकता-। नवम्बर से जून तक जो अस्थायी पुत्त नदियों 'पर 
. बता दिये जाते हैं उन पर प्रत्येक गाड़ी तथा जाने वाल्ले व्यक्ति को उत्तराई 





मारतवर्ष- में क्ममग ३ लाख मील सढके हैं। इनमें -ल्गमग एक 
चौथाई . पक्की और-शेंष तीन चौथाई कच्ची सड़कें हैं| पक्की सड़कों में 
आधी -,से अधिक प्रायद्वीप में हैं जहाँ कि पथरीक्षी भूमि पर पक्की सढ़कें 
बनाने में सुविधा होती -है। कब्ची सड़के अधिकतर उत्तर मारत विशेष कर: 
सिंध गज्ञा के सैदान में हैं । क्योंकि दिंध गज्ञा,के मैदान में भूमि नरम मिट्टी 
की बनी है और सड़क बनाने के लिए. कंकड और पत्थर बहुत दूर से क्वाना . 


हु 


१२६ आर्थिक भूगोल  - 


पडता है जो वहाँ .नहीं मिल्लता | देश की तीन चौथाई सडके' सिंध गद्जा के 
मैदान में ही हैं ।यही नहीं उत्तर भारत में नदियों में बाठ आने की सेभावना 
रहती है | वाढों से पक्की सड़कों को भी बहुत हानि पहुँचती है - कच्ची 
सड़कों के बनाने में अधिक व्यय नहीं होता और वर्षा के उपरान्त उसको फिर 
बना दिया जाता है। इस कारण भी उत्तर भारत में कच्ची सड़के अधिक 
हे । । 

भारतवर्ष जैसे विशाल्न देश की आवश्यकता को देखते हुये तथा अन्य 
देशों की तुलना में यहाँ सडके बहुत कम हैं। 


प्रतिव्॒ग मील क्ष त्रफल पीछे मित्र भिन्न देशों में सड़कों 
का माइलेज 
। जापान-३ ३ *०० 
ब्रिटेन--२ ०० 
फ्रॉस--१ ८६ 
जरमनी--१* १६ 
संयुक्तराज्य अमेरिका--- १९०० 
ब्रिदिश भार--' १८ |॒ 
प्रति ? छाख मनुष्यों पीछे सड़कों का माइलेज 
आ्ट्रेलिया--८२१३ 
: क्नाडा--१८१४ 
संयुक्तराज्य अमेरिका---२८१४३ 
फ्रॉस-- १३६२ 
जापान--६ ८४ 
जरमनी--१६ १ 
रूस-- १४७ 
ब्रिटेन---२७७ 
ब्रिटिश मारत---१४७ 
१६१४-- १७ के प्रथम योरोप्रीय महायुद्ध के उररान्त भारतवंष में भी 
मोटर ट्रंफिक बहुत बढ़ी जिसके कारण भारतवष में सड़कों को बनाने की ओर 
सरकार का विशेष रूप से ध्यान गया। १६३६ के उपरान्त प्रत्येक प्रान्त में 
ग्रान्तीय 6रकारों ने अधिक सड़के बनवाने के क्षिण योजनाये बनाई और 


इसके लिए बहुत बड़ी रकमें अछूइदा . रख दी गई | कारण यह था कि नये ' 
शांसन विधान में गाँव वालों के ह्वाथ में मताधिकार.पहुँचच गया। गाँव:याक्षों 


ञ् 


गमनागमन के साधन : >ैरैए 


के क्षिए लगान कानून में छुधार और सड़कों को बनवाना, यही दो काम हें 

'जो कि उन्हें अधिक श्राकर्षित कर सकते हैं।.._ 
हे भारतवर्ष में कुछ ट्रंक सड़के हैँ जो देश के भिन्न मिन्न भागों को जोडती 

.हैं। इन ट्रंक से अन्न सडकें सम्बंधित हैं। वस्तुतः इन ट्रक सदकों से देश 
की अन्य सडके मिल्लतों हैं | इस कारण इनका व्यापारिक महत्व अधिक 
है | इनमें आँड ट्रंक सडक सबसे बड़ो और महत्वपूर्ण है। यह सद्धक पेशावर 
से कन्षकत्ते तक जाती है ' इसके अतिरिक्त कत्नकत्ता से मद्रास जाने वाल्नी, 
मद्रास से बम्बई . जे वाली, और बम्बई से देहनल्नी जाने वाल्ली ट्रंक सडके 
भी महत्वपूर्ण हें , यद्यपि ये सडके' अच्छी अवस्था में रहती हैं और इन पर 
१३६ ट्रेफिक बहुत बढ़ गया है फिर मी इनमें सुधार की बहुत 'आवश्यकता 

| 
यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि दक्तिण में सड़कें अच्छी हैं । 
परन्तु राजपृताना, सिंघ, उर्ड/सा और पंज,ब में सड़कें बहुत कम हैं । बंगाल 
में भ अधिकांश कची सडके हैं । पश्चिमी प्रान्तों में पानी की कमी तथा 
बिछरी हुई जनसंख्या के कारण तथा पूर्व में वर्षा तथा नदियों की अधिकता 
के कारण - सडके नहीं बन सकतीं। पहाड़ी भागों में विशेष कर दक्षिण 

: राग्पूताना, मालवा, तथा द्विमालय में पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सड़के” 

. बनाने में कठिनाई द्वोती है । 

। १६२० के उररान्त मास्तवर्ष में मोटर ट्रफिक्र इतनी अधिक बढ़ " 
गई है कि रेल्लों से दींपण- प्रतिश्र्डा होने क्गो है| वात यह है कि मोठर 
ब8 थोड़े से फासले में चल्लती हैँ इस कारण मुसाफिरों को अधिक उुविधा 
प्रदान कर सकता हैं | उदाहरण के ल्लिए, यदि इल्लाह्दबाद ज़िले का कोई 

किसान अपने 'सुकदमें के लिए गाँव से प्रयाग आना चाहता है तो उते 
मोटर कचइरी के समय पर पहुँचा सकता है और सा होते वह मोदर द्वारा 

. घर तक पहुँचा . सकता है । परन्तु रेलों के आने जाने के समय एक बहुत बड़े 
च्षेत्र की स॒विधाशओं को ध्यान में रख कर निश्चित किया जाता है । इसी | प्रकार 
माल ले जाने में भी मोटर अधिकतर कामती माल्ल को ही ले जाते हैं और 
व्यापारी के गोदाम में सामान उतार देते हैँ । यही नहीं व्यापार! भी अपने 
माल के साथ चला आता है | रेलवे लाइने' यह सब सुविधाये' प्रदान नहीं 
कर सकतीं | यहीं नहीं सडके राज्य बनवाता है और मोटर उसका उपयोग 
करते हैं | यही कारण है कि सरकार नेगिछले दिनों पेट्रोल कर बढ़ा कर 
मोटरों से सड़कों के बनाने और उनकी मरम्मत करने में जो व्यय होता है 

'उसका अधिकांश भाग वसूल करना शुरू कर दिया है। आवश्यकता इस बात . 


-श्श्द श्रार्थिक भूगोल' 


. की है कि रेलों और सडकों की प्रतिश्पर्दा को कम किया जांय | बीत यंह है 
कि मोदरों द्वारा ७० या ८० मील से अधिक मात्त किफायत से नहीं भेजा 
जा सकता । अधिक दूरी तक माल ले जाने के ल्षिए. रेलों की आवश्यकता 
फिर भी रहेगी । साथ ही मोटर से भी लाभ है। इस कारण दोनों प्रकारे के. 
साधनों की प्रतिध्द्धा को कम करके उनमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए । 

भारतवष में इस बात की आवश्यकता है कि गाँवों में अधिकराधिक 
सडके बनाई जावे | इस समय गाँवों में मागें। की बहुत असुविधा है । खेती 
की पैदावार का मंडियों तक लाने में बहुत अशुविधा द्ोती है। यदि गाँवों 
में सडके' बन' जावे तो मोटर दटरा उनको संडियों ओर रेलवे ल्लांइनों से 

. जोडा जा सकता है | इससे जहं गाँवों की उन्नति होगी वहाँ रेज्नों को अधिक 
माक्त ढोने को मिल्लेगा । यदि गाँवों में मार्ग की सुविधा हो जाये तो वहाँ . 
घन्घे मो पनप सकते हैं। बिना आमीण मार्गें की उन्नति किये 'गाँवों की 
उन्नति नहीं हो सकती । « 

ब्रिटिश भारत बर्मा वधा देशी राज्यों में कार, लारी तथा भोटर साइकिल 
सब मिला कर लगभग दो लाख से कुछ कम हैं। इनमें १४% बंम्पई में, 

' १३५१५ बंगाल में, ११% मद्रास में, १०.२५४% बर्भा में, ८.१५ संयुक्त 
प्रान्त में, ६; पंजाब में, ३४% बिह्दार में, ०६% उडीसा में, ३.४५ 
मध्यप्रान्त में, २४% आखास में, १८% सिंघ में, २५ स॑ःमा प्रान्त में 
१% देहली में हं ।.इसके अतिरेक्त क्षममग ११% देशी राज्यों में हैं | 

पक्को सड़कों की दृष्टि से बंगान्न और मंदरास प्रान्त का स्थान प्रेषम 

' है| इनके उररान्त क्रमश: बम्बई, संयुक्त प्रान्त, पंजाब ओर बिद्दार का 
नम्बर है। कची ओर पक्की सड़कें मिल्लाकर सबसे अधिक सड़के बंगाल में हैं । 
- * यद्यपि मारतवष में बहुत सी नदियाँ हैं फिर भी आन्तरिक गमनागमेन 

* के ल्लिये उनका उपयोग नहीं होता। अन्य देशों में 

- जलमार्ग (१४४४७ नदियों के द्वारा बहुत माल एक स्थान ते दूसरे स्पान 

पश्णशाएएए०४ ) पर भेजा जाता हैं। परन्तु भारतवर्ष में नदियों ,का 
व्यापार की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है | 

भारतवष में जल्न मार्गों की उन्नति न होने के दो कारण हैं| (१) यहाँ 

जल मार्गों की उन्नति में कुछ मौगोलिक कठिनाइयाँ हैं (२, भारत सरकार 

मे रेलवे कंपनियों के सवा को ओर अधिक ध्यान दिया और देश के जश्न 

: मांग को उन्नत नहीं किया | ब्रिटिश पूजी-पतियों का रुपया रेज्लों में लगा 
थवेनह चाहते थे कि जल्ल मार्गों की उन्नति हो | न्‍ 

भारतवष में वर्षा के दिनों में नदियों में बाढ़ आती है, उठ समय नदी 


गंमंनोगमन के छाघन.._ | * «२ हेहेहे 


को घारा बहुत तेज़ होती है । इस कारण उसमें नाव खेना कठिन दोता है-। 
. गरमी के दिनों में अधिकांश नदियाँ सूख जाती हैं केवश्न बडी नदियों में 
ही पानी रहता है अत्तु उन दिनों नदियों का उपयोग नहीं किया जा सकता | 
गरमियों _ में बड़ो नदियों में मो! पानी बहुत कम हो जाता है। अधिकतर 
नदियों के किनारे पर बहुत दूर तक रेती द्ोती है इस कारण नदी के किनारे 
. तक छदी हुईं गाड़ियों का आना कठिन होता है। यही नहीं नदियाँ जल्दी 
* जल्दी घार बदक्षती हैं इस कारण भी उनका अधिक उपयोग नहीं किया 
जासकता।.... हैं 
फिर भी यदि थोड़ी पूंजी क्षणाई जाती और नदियों के जक्षमार्ग को 
उन्नत करने का प्रयक्ष किया जाता तो बहुत कम व्यय से देश में जह्ममागो 
का एक जाल विछ जाता। गद्भा और यमुना में बहुत दूर तक नावे 'आ 
. जा सकती हैं | ्रह्म पुत्र नद में डिबर गढ़ तक स्टीमर आते जाते हैं। पूर्वी 
बँगात्न तथा 'आसाम में जक्नमागों का बहुत उपयोग होता है क्योंकि इस 
प्रदेश में बहुत सी छोटी छोटी.सद्दायक्र तथा नदियों की शाले- बढ़ी नदियों 
को जोडती हैं | इस प्रकार यहाँ जक्षमागो का एक जाह्न ता बिछ गया 
है | इस प्रदेश में वर्षा के दिनों में नदियों में बहुत बाढ़ आती है इस कारण 
रेशवे ल्ाइने कम हैं और उडंके भी नहीं हैं। अतएव मात्त अधिकतर 
नदियों के द्वारा ही नावों से मेजा जाता है। जूट भौर चावल अभिकतर 
नदियों से ही ले जाया जाता है| यद्यपि दक्षिण की नदियाँ इतनी सुविधा- 
जनक नहीं है परन्तु यदि रेलवे लाइनों की दस प्रतिशत पू जी भी इन नदियों 
को खेने योग्य बनाने में लगाई जाये तो गोदावरी कृष्ण, मीमा ओर नीरा 
* व्यापारिक जलमार्ग बन सकती हैं । ( के० ठो० शाह ) 
. सर० ए० काटन जो कि जल्ममा्गों के विशेषज्ञ थे, उन्होंने, एक 
पांक्षियामेंट की कमेटी के सामने कद्दा था 'मेस कहना है कि मासतवष के 
लिए जज्लमार्ग ,अधिक उरयोगी सिद्ध होंगे। रेक्षवे लाइनों पर जितना व्यय 
हुआ है उससे आठवे: दिल्से में नहरे' बनाई जा सकती हूँ जो कि मात्त को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम खर्चे में ले जा सकती हैं।इन 
नहरों से सिंचाई - भी होगी और वे व्यापारिक जह्ममार्ग का भी काम देंगी । 
राज्य को इन नहरों से घाटा;नहीं होगा।” सर ए० काटन ने पूरी योजना 
बनाई थी | उनका कथन था कि हे करोड़ पौंड में वे भारतवष के तब जल्- 
मार्ग बना सकते हैं | उनकी योजना के अवुसार .कल्नकत्ते से गन्ना के मार्ग 
से और कराँची तक ति'घ के मार्ग से एक सा्ग बन सकता है। दूसरा भाग 
 क्ोक़ोनाडा से चूरत तक गोदाबंरी और ताप्ती को जोड़ देने से बन सकता 
झा भूक-- (७ ह 


2३० आधिक भूगेक्त 


है | इसी प्रकार उन्होंने मारतवर्ष में जल्लमागा की एक पूरी,योजना तैयार 
की थी। किन्तु ब्रिडिश पंजीपतियों ने इसका विरोध -किया क्योंकि उनकी 
पजी रेज्नों में क्षणी हुई थी। अत्तु मारत सरकार ने इस ओर ध्यान भी - 
नहीं दिया। 

बीसवीं शताब्दी में .भारतवर्ष में सिचाई के लिए नहरों को बनाने का 
कार्य बड़े उत्साह से किया गया । इन नहरों में देश की बहुत पूंजी फंसी 
हुई है परन्तु भारत सरकार ने नहरों को जल्लमाग बनाने. की ओर ध्यान नहीं 
दिया | भारत सरकार की उदासीनता का यह परिणाम हुआ कि देश में जल्लन- 
मांगों की उन्नति न दो सकी | 

भारतवष में थोडी सी दी. नहरे' हूं जिनके द्वारा -माल आता जाता 
है | पंजेब की सरहिद नद्दर में. हिमाक्षय से क्षकड़ी लाई जाती है । गंगा 
तथा जपुनां की नदवरों में भी थोड़ी खेती की . पैदावार एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जाईं जाती है । बंगाल के पश्चिमी भाग की नहरें इस दृष्टि 
से अधिक महत्व पर्ण हैं | द्विजली और मिदनाप्र नहरें पश्चिम जिल्लों की 
पेदावार को ले जाती हैं । दक्षिण में बकिंगहम नहर एक महत्वपर्ण जल्लमांर्ग 
है । यह नहर कृष्णा को मद्रास से जोडती है-जऔर तट से समान दूरी पर 
बहतो है। बकिंगहम नहुर से चावल तथा कपास मद्रास को भेजा जाता 
है | गोदावरी ओर कृष्णा की नहरों में भी मार्वें चल्नती हैं । पूर्व॑ तंट की 
नदियों के डेल्ठों में जो नहर हैं वे समी माल ल्ले जाने के उपयोग में अं!ती 
हैं। बिहार में सोन की नहर में .भी बहुत मात्त आता है। अधिकतर इस 
नहर में कैमूर की पहाड़ी से पत्थर ज्ञाया जाता है। 

जन्नमार्गो की दृष्ठि से बंगाल, आतांम, मदरास' ओर बिहार महत्वपूर्ण 
हैं। देश में कुल्न मिला कर केवल्न ३८०० मील खेई जाने वाली नहर हैं 
इनमें से दो तिहाई केवज्न मद्रास ओर वंगाल्न में हैं | बकिंगहम नद्दर भोर 
उड़ीसा नहर समुद्र के पानी को लेती हैं जितसे उनमें. यथेष्ट पानी रहता है 
ओर बड़ी बड़ी नावें आ जा सकती हैं । ' देश में येही दोनों नहरे' सबसे 
बड़ी हैं। है 

गंगा नदी पर बिहार और बंगाल में, तथा ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम 
ओर बंगाल में स्टीमर चल्ते हैं| जितना भ्रणिक जत्ल नदी की धारा में ोता 
है उतना ही बड़ा रटीमर चल सकता है । हुगली नदी में बड़े बड़े जद्दाज 
फक्षकत्ते तक ञआ जा सकते हैं। किन्द्॒ हुगत्ली में भी बराबर खुदाई दोती 
रहती है, नहीं तो रेत के कारण नदी की गद्दराई कम द्यो जाय ओर जहांजों 
का पझाना जाना अतम्भव हो जाय। 


गमनागमन कै साधन १३१: 


इन जल्लमार्गं। के अतिरिक्त चहुत सा माल -सेंमुद्र द्वारा. एक बंदंस्पाह 
से दूसरे बंदरगाह को जाता है । रेलवे कंपनिण बहुत अधिक किराया श्लेती 
हैं इस कारण बहुत सा माल कराँची से पश्चिमीय बंदरगाहों को जाता. है | 
भारतवर्ष में १६३६ के योरोपीय महायुद्ध के आरम्भ होने के समय 
' ह्लगभग ४२००० मील रेलवे काइन थी.) किम्तु 
रेलवे लाइन युद्ध फे समय कुछ रेलवे ल्लाइनें उखाड़ दी गईं हैं। 
हित एएए... भारत जैसे विशाल देश में अन्य देशों की तलतना में 
ह यह रेलवे माइल्लेज कम है। भिन्न मिन्न देशों में रेशये 
माइलेज इस प्रकार है | , 
ब्रिटिश द्वीप समुइं--२३७०० मोल 


कनाडा -- ४२२०० ह 
आत्ट् क्षिया---२७४० ५ के 
न्यूजी लडड--३७०० न 

भारतवर्ष---४२००० हा 

. ब्रि० अफ्रीका--१३६०० का 
' संयुक्तराज्य अमेरका--२१०००० ., 
मेक्सिको --१३१०० ५३ 

' अरजैनटाइन---२३ १०० है 
त्राजी्व---१६६५०० ४५ 
फ्रॉस--२६६० ० 45 
जर्मनी -- ३६००० न 
इटली--१६००० ५: 
पोलेंड -- १२६०० 45 
स्वीडन---१०६ ०० 38 
शेष योरोप ७२१०० बे 


शेष ब्रिदिश साम्राह्य---५००० ) 
शेष दक्तिण अमेरिका--१५३०० ,, 


सोवियट रुूस--४८४१० ० $ 
शेष एशिया--३े८१०० ह 
शेष अफ्रीका -- १७४०० हे 


शेष पृष्वी---१६ ०० 
मारतव्ष में गमनागमन तथा माल ले जाने का रेलवे साइन सबसे महत्यूयों 


साधन हैं। यह तो पहले ही कट्दा जा चुका है कि देश में कुल ४२००० 


' बू३२ आपिक भूगोक्ष 


मील रेलवे लाइन है के जो कि च्ेत्रकक्त की दृष्टि से ११ मील प्रात एक 
हुजार वर्ग मीक्ष क्षेत्रफल के अनुपात में है । जब्रकि बेलजियम मैं ५ तिएक - 
इज़ार वर्ग मील पीछे २५० मीक्, ब्रिटेन में २२० . मील; जमनी में १७० 
मील, फ्रांस में १९४ मील, के लगमग है। इस दृष्ठि से देश पिछड़ा हुश्रा 
है | जिन देशों में औद्योगिक उन्नति हो चुकी -है बह्ाँ प्रति एक हजार मील 
रेलये माइलेज अधिक हैं | ४: पड ' 
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शपन 


भारतवर्ष में सबसे अधषिकरेलवे,क्षाइनें सिंघ और गंगा के सेदान मेँ हैं ! 
देश का लगभग आधे से कुछ ही कम रेक्षंये माइलेज सिंघ और गंगा के 
मैदान में है। इसका कारण यह है कि यहाँ का घरातल चौरस है, कहीं 
भो पहाड़ियाँ नहीं हैं और मारतवर्ष के अत्यन्त घने आवाद प्रान्त इन्हीं 
मैदानों में हैं | उत्तर के मैदान बहुत उपनाऊ हैं और बड़ी बड़ी व्यापारिक 


रामनांगमन के साधन ११३ 


मंडियाँ तथा शहर इन मैदानों में हैं । परन्तु उत्तर के मैदानों में एक कठिनाई 
भो हे । पूर्व में वर्षा अधिक होती है इस कारण नदियों में' वाह आती है 
और रेलवे लाइनों को हानि पहुँचती है । साथ ही उत्तर के मैदानों में नदियाँ 
भी बहुत हैं इस कारण पुल बनाने में बहुत व्यय होता है। उत्तर की रेलवे 
जाइनें ,दो वंद्रगाहों पर समात होतो हैं । पूर्व में कन्तकसे पर और परिचिम 
में करांची पर। ह 
:- उत्तर के मैदानों में सेन लाइनों के अतिरिक्त शाखायें भी बहुत हैं। 
वस्तुतः इन मेदानों में रेलवे लाइनों का एक जात्न सा बिछा हुआ है । देश 
के अन्य किसी भी मांग में इतनी 'अधिक रेलवे लाइने' नहीं हैँ । उत्तर के 
#दानों की संबसे महत्वंपूर्णा रेलवे लाइन ई० आई० आ२० है | यह कल्तके 
को पशरिचिम बंगात्न, विहार और संयुक्तप्रान्त से जोड़ती हैं | इसकी बहुत 
सी शाखाये' हैं| यह रेलवे लाइन ईस्टर्न बंगाज्न रेलवे लाइन से नेहाटी पर, 
9. जे, ज्, पे. से मोकमेह, पटना और भागलपुर पर, 6. .:7. से 
कानपुर "और जबल्पूर पर और एप, ए/.३, से गाज़ियाबाद पर मिल्लती है | 
सबसे अधिक मात्त ई. आई. ओर से दी आता जाता है। कानपूर पर 79. 7. 
फ,, 8. 8. &, (. ]. ॥8, भी से मिक्षती है। ई० 'झाई० आर» वास्तव 
में देश की सबसे महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है | यह कलछ्तकत्ते के बंदरगाह को 
बंगाल, बिहार और उड़ीसा के खनिज ज्ञेत्र तथा गंगा की उपजाऊ घाटी से 
जोड़ती है । १६२१ में मारत सरकार ने अपने द्वाथ में ले लिया | 

उत्तर भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन 7. शे. 5. है। यह 
देश की सबसे ल्ग्वी, रेलवे लाइन है (६६०० मोत्न ) यद्द करांची के 
बंदरगाह को सिंघ 'और पंज.व से मित्लाती है । पंजाब के गेहूँ को यही रेलवे 
कराची के बंदरगाह तक ले जाती है । किन्त यद्द रेक्नवे क्ञाइन विशेष-कर 
सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, है।' न्‍ ह 

79. 8, छे, पूर्वी बंगाल की मुख्य रेकने है । यह प्रदेश जूढ़ चावत् 
और तम्बाकूं बहुत उत्पन्न करता है | यहाँ का पैदावार 78. 9. है. तथा 
नदियों के द्वारा कक्षकत्ते फो पहुँचती है। 2. “9. छ, कटिकर पर 9. 7. 
९0. ए. से मिल्रती है और तिलइन तभ्ग अनाज को कल्चकत्ते लाती है। 

बेगान्न नाथ वेस्टन रैलेवे ( 5.0.9.8. ) वंगाक्ष के परिचिमी माग 
तथा उत्तरी बिद्ार में फैली हुई है | ४. ऐ. हे. को 8. भर 9. 8. 
का सैयुक्तप्रान्त में विस्तार ही समकना चाहिए, जो राहेलखंड और कुमायूं 
प्रदेश में फेजी हुई है। 3. ९. ४. 8. पर पैसे जर ट्रोफिक के अंतिरिक्त 
चावल, अनाज, शक्कर, तिलईंन भौर खाल्न की द्रफिक बहुत है। इसके 


इ३४ आधिक भूगाल - 


अतिरिक्त... (, है पर शक्कर, हिमालय की :जकड़ी तथा अनाज की 
ट्रं फिक बहुत है । ह 

5. ऐए. 2, कल्नकत्ते के नागपर तथा मद्रास से जोडती है। नागपर 
पर यह 6. [. ?. से मिली हुईं है | इस प्रकार इसके द्वारा कक्षकता और 
बम्बई-के बंद्रगाई एक दूसरे से सम्बंधित है. । वाल्टेर पर यह '. & 7 
8. [.. से मिल्नती है। 3. !९. 8. करिया की खानों को तथा ठाटा कंपनी 
की लोहे की खानों को जोडती है । यह रेलवे पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ 
प्रदेश में से होकर जाती है जहाँ आबादी घनी नहीं है | 

प्रायद्वीप में रेलवे लाइनें कम हैं। इंस भाग में घरातत्न पथरीज्ञा और 
ऊपड़-खाबड़ है। कहीं कहीं पहाड़ियाँ मार्ग में आ गई हैं जिन्हें स॒रंगें बना 
कर पार किया गया है | साथ द्वी इस भाग में आबादी उतनी घनी नहीं 
है नितनी कि गंगा की घाटी में है. यहाँ उतनी पैदावार भी नहीं है | 
घरातत्न इतना अधिक ऊँचा-नोचा है कि ७ 7. ?. में बहुत से स्थानों पर 
दो एजिन लगाने पडते हैं ! इन कारणों से प्रायद्वीप मेँ रेलवे बनाना उत्तर 
की अपेक्षा अधिक व्यण साध्य है | कहीं कहीं रेलवे क्लाइनों को किसी पद्टाड 
को अथवा गार के बचाने के लिए. बहुत चक्कर काड कर जाना पडवा है । 
और कहीं कहीं पुत्त वनाकर इन खाइयों के पार करना पड़ता है| 

प्रायद्वीय में 9, , 7. सबसे महत्त्पपर्ण रेलंवे ह्लाइन है। यह प्रायद्वीप 
में फैली हुई है । मध्यप्रान्त, मध्य भारत, दक्तिएण पश्चिम राजपृताना और 
प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इन लाइन पर ही निर्मर है ।. यह बम्बई और 
मदरास, बम्पई और देहत्ली, को जोडती है। यद्यपि यह रेल कम घने आबाद 
वाल्ले प्रदेश में से होकर जाती है फिर भी अकेली' ल्लाइन होने के कारण 
इसका बहुत महत्व है | यह उत्तर मारत को बम्बई- के. बन्द्रगाष्ट से जोड़तो 
है और भारत के कपास उत्पन्न करने वाल्ले भाग की मुख्य रेल्ल है । कपास 
के अतिरिक्त यह तिलदन, अनाज, सन, खनिज पदार्थ, शक्कर, पेम्बाकू,; 
और लकडी वम्बई की ओर ले जाती हैं। यह मी राज्य की रेलवे है ! 

8. 8. & (. . #. भी बहुत लम्बी रेज्न . है । राजपताना, माह्नवा 
'और गुजरात में फेली हुई है.। यह राजपताना, माक्षवा और गुजरात को 
बम्बई से जोडदी है। इसके अतिरिक्त यह टेहल्ली संयुक्त प्रान्त के पश्चिमी 
ज़िल्लों को भी जोडती है । नमक, कपास, अनाज, लकडी, 'अफीम, ऊन 
और लकड्ठी की ट्रैफिक इसके द्वारा दवाती है। 

0. & 5. ४. ३, प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में फेन्नो हुई है। यह 
6. [. ९, से रायचूर पर और 9. )ए. [३, से वाल्टेर पर मिलतो है। यह 


गसनागमन के साधन भरे १ 


एक और मदरास और कल्लकत्ता तथा दूसरी ओर मद्रास और बम्बई को 
* मिल्लाती है। यह जिस प्रदेश में है वह धना आबाद और उपजाऊ है। 
इस पर अनाज, कपास, विलहन, नमक, शब्कर, तम्बाकू, लकड़ी और 

खाल्न की ट्रोफिक बहुत द्वोती है । ह 

भारतवष में थार और ं राजपृताना की मरुमूमि, तथा छोटानागपूर और 
उड़ीसा के पथरीले एवं ऊबड़-खावड़ प्रदेश में रेलवे त्वाइनों का विस्तार नहीं 
हुआ है | इन प्रदेशों में आबादी बहुत कम है श्रतण्व रेलवे ्ताइनों की 
अधिक आवश्यकता भी नहीं है| ' 

.. पिछल्ले कुछ वर्षों' से भारत सरकार ने रेलवे ल्लांइनों को अपने अधिकार 
में जेने की नीति बना ली है। 'आकवर्ष रेलवे कमेटी की सिफारिश के 'अर्लुार 
इ8 नीति को अपनाया गया है | देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति 
बहुत कुछ रेह्ों पर निर्भर है। इत कारण यह आवश्यक हे कि रेल्लों की 
नीति भारतीय घं्ों के प्रति सहानुभूति पूर्ण है। । रेलवे कंपनियों के प्रति 
'भारतायों को यही शिकायत रह्दी है कि उन्होंने मारतीय घ्धों को प्रोप्ताहन 
नहीं दिया । सब भारतीय रेज्नों का राज्य के अधिकार में आ जाने से यह 
शिकायत दूर हो जायगी |... 

रेल्ों के विस्तार से देश को बहुत से लाम हुये हैं. | भारत जैसा विशाल 
देश एक सूत्र में बेंध गया | वह रेलों के हं। कारण हो सका। आज रेल्नों के 
द्वारा देश के सत्र भाग एक दूसरे से जुड़े हुये हैं । रेज्ों के द्वारा आन्तरिक 
तथा विदेशी व्यापार भी बहुत बढ़ गया है । रेलवे लाइनों के उ्ीप बढ़ी बड़ी 
व्यापा रैक सडियाँ तथा औद्योगिक केन्द्र स्थापित हो गये हैं । रेशवे लाइनों 
को बनाने तथा उनके लिए, आवश्यक वस्ुश्नों को वनाने तथा डिव्यों की 
मरम्मत करने के लिए बहुत सी वर्कशाप खोन्ी गई हैं. जिनते देश में कुशल 
मज़दूरों की संख्या बढ़ी है | बहुत से धंघे देश में केवल इसलिए 
स्थापित हुये क्योंकि रेलवे क्वाइनों के खुलने से देश में उन वस्तुओं की सांग 
उत्पन्न हो गई। रेलवे क्षाइनों के खुल जाने से हमारे गाँवों की दूरी भी नह 
दो गई | रेक्षों के बनने से पूर्व भारतीय गाँव आधिक दृष्टि से स्वावश्नम्बी थे। 
प्रत्येक' गाँव में स्थानीय 'आवश्यकताओ्ों को पूरा करने के लिए दी फसलें 
उत्पन्न की जाती पीं। रेलों के बन जाने से व्यापारिक खेंती संम्भव हो सकी। 
श्राज जो मिन्‍न मिन्‍न प्रदेशों में कपास जूड़ इत्यादि की बहुत खेती होती हद 
उसका आज केवक्ष यही कारण है कि रेल्लों द्वारा यद्द मात्त बाहर भेजा जा 
सकता है संक्षेप में रेक्षों के बन जाने से सास भाखबर्ष एक दो गया -। 
इस दृष्टि से उनका सामाजिक तथा राननैतिक महत्व भी कम नहीं है। 


१३६ आध्िक भूगोक्त 

जहाँ रेलों से बहुत से लाभ हुये हैं वहाँ रेलों के बनने से यहाँ के 
कुटीर उद्योग-धंधों को बहुत-हानि पहुँची । बहुत से पे तो नष्ट दो गये। 
क्योंकि रेलों के बन जाने से विदेशों का तैयार माल्न गाँवों तक-पहुँच जाता 
है। परन्तु रेल्ों के द्वारा ही भारतीय उद्योग-घंघों-की स्थापना हो सकी है 
यह न भूल जाना चाहिए। 

: भारतबष में रेलवे क्लाइनों का निर्माण १८४०-के बाद होना शुरू हुआ | 
आरम्म में तरकार ने विदेशों कम्पनियों को एक निश्चित मुनाफे की गरंटी 
दी थी। जिस साल रेक्षों को घाय द्ोता तो सरकार उसे पूरा कर देती | 
ऐसा होने से विदेशी कंग्नियाँ मनमाना खर्च करने लगीं ओर सरकार को बहुत 
घाटा भरना पड़ा । अब सरकार ने रेलवे कंपनियों से रेलों को मोल लेने की 
नीति अपनाईं। भारतीय रेल्लों का प्रबंध अब भी दोषपूर्ण है। तीसरे दर्जे के 
यात्रियों की केती दुर्दशा होती है यह किसी से छिपा नहीं है। माक्त भी 
इफ्तों पडा रहता हैं ओर व्यापारियों को डिब्बे नतीत्र नहीं होते | रेल्लों, के 
किराप्रे की नीति भी ऐसी है कि जिससे धंधों की उन्नति में दकावद होती हे । 
इसके अतिरिक्त रेल्लों में जो सामान काम आता है वह विदेशों से मैँगाया जाता 
है । देश में उसे बनाने का ,प्रबंध नहीं किया जाता । आवश्यकता हस बात 
की है कि रेज्नों का प्रबंध राष्ट्र के ट्वित को दृष्टि में रख कर किया जाय | 

भारतवर्ष में अभी हवाई जहाज द्वारा आने जाने को अधिक सुविधा नद्दीं 

हैं। किन्तु भारतवर्ष अन्तराष्ट्रीय बोयु माग के रास्ते 

, दवाई जद्दाज़् में है इस कारण इसका महत्व हे.। जन जद्दाजों को 

(8४7 ॥7770590५)' योरोप से आरदट्रक्षिया अथवा सुदूर पूर्व को जाना होता 

हे उन्दें मारतवषं में से गुजरना पड़ता है। योरोप तथा 

सुदूर पूर्व ओर आस्ट्रलिया को आने जाने वाल जहाज तान राष्ट्रों के हैं। 

ब्रिटेन का हवाई त्लाइन इम्पीरियल येश्रर्वेज के नाम से अतिद्व है, फ्रास की 

येश्रर्फांस और हालेंड की ।(., 4,, &, के नामों से प्रसिद्ध हैं। 

इन सब लाइनों के जहाज़ कराँची और कल्लकत्त के माग से जाते. 

हैं | प्राएथांब 47,8४8 और [एप080 |फ४08000 ७ं७0४। 

#ःजञ४9४ 0. का सप्ताह में पाँच बार जहाज इज्जलेंड और भारत आता- 
नाता है। योरोप से जो वायुमाग आस्ट्रेलिया को जाता है वद्द समुद्र तट के 
साथ साथ जाता है, अत्ठु करांची ओर कल्नकत्ता, को वह छूवा हुआ जाता 
है । बच साइन ( )(. ,, )! ) तथा फ्रेंच लाइन जो क्रमशः एंग्सटर्डम से 
बेंडियांग तथा पेरिस से इनोई तक जाती हैं करांच। और कलकत्ते के मार्ग से 
ही जाती है। बीच में यह जहाज जोघप्र ओर इल्लादावाद के मार्ग से जाते 


छा 


गमनागमन के साधन और व्यापार -पू३७ 


हैँ ! इंपीरियल येश्रखेज़ तथा पक्का फिशाउ०णापएशाएं ता ज095 
[,0. के. जद्दाज करोंची ,और कलकत्ता के बीच में दो मार्गों का 
अनुसरण करते हैं। एक मार्ग तो राजसमंद ( उदयपूर ) ग्वाल्षियर, और 






बह ह००7६३) 


कै? ० 08 





इत्लाह्यबाद होता हुआ कक्षकत्ता (0० हे दूसरा मार्ग जोधपुर, देहली, कान३ए 
और इलाइाबाद होता हुआ लखनऊ “जाता है। इन तीनों विदेशी कंपनियों ., 
के जद्याजों के करांची और कलकते पर उतरना ही पड़ता है इसल्लिए यह दो : 
प्रधान इवाई अड बन गये ड। ेल्‍ + ., 

मभाखवर्ष में भी तीन क॑रनियों के जद्दाज चन्नते हैं। ( २ ) तांता छंख 
कंपनी के जद्दाज मदरास भर कर्राची के -बीच में उड़ते हैं। इसी कंपनी के 
कद्दाज कोक्म्बो को भी जते हैं। इन गद्दानों का भोग क॒र्राची से भुज। 
ही] भू००- ६८ 





च्स्क 


| #है८ आधिक मूगाक्ष 


अहमदाबाद, म्बई, हैदराबाद, मुद्राछ, त्िचनापोल्ली द्ोते. हुये कोलम्बी जाते 
हैँ | इसी कंपनी ने एक सर्विस बम्बई से इंदौर, भूपाल, ग्वालियर दोते हुये 
देइली को चल्नाई है ! 
इंडियन नेशनक्ष येअरबेज नामक दुधरी कंपनी करांची और ल्लाहोर के 
। बीच में जहाज उडांती है। तीसरी कंपनी येश्रर सर्विस राव इंडिया बम्बई से 
काठियावाड़ राज्यों और बम्बई से पूना और कोल्हापूर को दवाई जद्दाजु उह्ती 
है | कमश: धवत्राई जहजों का महत्व बढ़ता जा रहा है। मविष्य में डाक ले . 
जाने तथा भुसाफिरों को ले जाने में इनका अंधपिकाधिक.उपयोग दोगा। , 
पिछक्ते दिनों मारत में इबांई जद्दाजों का यात्रा के लिये उपयोग बढ 
गया है और लगभग १०,००० मीक्ष का इंवाई मांग देश में प्रस्तुत हो 
गया है | 
इस समय देश में नीची लिखी कंपनियाँ अपने दवाई जहाज उंडाती हैं। 
इंडियन नेशनल येआा वेज लिमिटेड ह 
देहली-कल्नकत्ता 
, , देहल्ली-कर्ाँचो 
देइली पेशावर 
देहली-कखनऊ 
'देहल्ली-मद्रास 
 देहल्ली-लाहेर 
देइली- अहमदाबाद - 
ताता येअर लाइन्स (7:60 2४ ,768 ) 
देहली-बम्बई ८ 
करांचो-बम्बई 
बम्बई-कोलम्त्रो 
बम्बई-कलकता 
येजर सर्विसिज़ आव इ'डिया लिमिटेड 
बेम्बई-सुज '- ' 
भ्रुज-कराची 
बम्वई-लखनऊ 
दक्षिण येअरवेज लिमिटेड (066९६ 00 जा 98 ॥,6.) 
देहली-मदरास 
. हैद्रावाद-घंगलौर 


गमनांगभन के साधन और व्यापार १३१ 


इसके अतिरिक्त डाक्षमिया जैन येअरवेज तथा बिरज्ा अद्स का-भोरतों 
येअखेज्‌ ' नामक “कंपनियां और स्थापित हो गई हैं। आशा  है.कि भविष्य 
में मारंत में हवाई जेहाजों का अधिकाधिक उपयोग 'होगा । 


प्राचीन फाल में मारतवर्ष में जहाज बनाने का घंचा उन्नत अवस्था में 

े था । भारतवष के बने हुये जहाज समुद्र में दूर दूर जाया - 

सम्त॒द्र॒ आर जद्दाज्ञ फरते ये। यहाँ के नाविक जद्ाज-रानी के लिये प्रतिद्ध 
है थे | पर विदेशियों के शासन में यहाँ का यह धंधा भी 

नष्ट हो गया अंग्रेजी सरकार ने अपने यहां के जहाजीं कारबार की प्रोत्साहन 
देने फे लिये यहाँ के जहाजी फारवार को भ्रोत्ताहइन नहीं दिया । भासत का 





्ध) 


:. हिमालय के दरां का मान चित्र: , 


_. १--मकरान का दर्स ४ -.- र-ओोक्नन का दर्रा  ' 
३--सगोमक्ष का दर्स। .. 7: . ४-खेबर का दर्रा : 

- इ--करोकोरम का देर... ६-शिपकी का दर्रा, * 
७--चुंबी घाटी का दर्स ८--मनी पुर का दर्रा ८ - 
६---तैज रैप का. दर्रा :. - . : .१०--टैन का दर्ख 

हु १--ताँ गूप्‌ का -दर्र 


सारा समुद्री व्यापार विदेशों-जद्दाजों द्वारा ही द्वोता :है। भारत के व्यापारियों 
ने इस बात का आन्दोक्षन किया: और हाजी में इस . आशय "का विक्ष 
एसेग्ल्ली में उपस्पित मो किया कि भारत: का तंटीय व्यापार भारतीय जहाज़ों 


१४० आधधिक भूगील्न: 


कै लिये ही सुरक्तित कंर दिया जाय | यदि भारत का तटीय व्यापार -भारतोय 
जहाजों के लिए सुरक्तित कर दिया जाय 'ओर ,'उन्हें विदेशी जहाज़ी कंपनियों 
की प्रतिदवन्दता का सामना न करना पड़े तो- थोड़े - ही समा में भारत का 
जहाजी कारबार फिर चमक उठे और देश का वेदेशिक व्याप:र भो भारतीय 
जहाज़ों के द्वारा होने क्षण | ऐसा होने से बहुत बड़ी सख्या में भारतीयों. 
को रोजगार मिल मकता है। इस समय भारतीय जहाज तदोय व्यात्रार का 
केवल्ल २१ प्रतिशत और समुद्री व्यापार का केवल २ प्रतिशत व्यापार पाते 
हैं। विदेशी कंपनियाँ सारे व्यापार को हृषियाये हुये हैं। भविष्य में देशी 
कंपनियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है | है, » 
यद्यपि भारत की स्थल्ल सीमा बहुत विस्तृत है ( ६००० मीछ ) किन्तु 
व्यापार बहुत कम दोता है| सीमा पर सघन बन भौर 
कारपाँ के माग , ऊँचे पहाड़ों के कारण मार्गों की सुविधा नहीं हो 
(08४४ए० हि07 ८०) सकी इस कारण व्यापार बहुत कम द्वोता है। उत्तरी 
| स॑ मा पर कोई रेलवे लाइन नहीं है । जो कुंछ व्यापार 
ट्वीता है वह याकों, खच्चरों, ऊँटों, घोड़ों के द्वारा होता हे। यह कारबाँ मार्ग 
भारत॑ को ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, तिब्बव और नेपत्म से 
मिक्षाता है | 
इन देशों से भारत को मिलाने वाले पाँच मुख्य मार्ग हैं ।-- |, 
(१) चमन (बलूचिस्तान में ) से खोजाक दरें में होकर कंदद्दार 
भर हिरात को। 


(२) कद से जाहिदान तक ( जो ईरान और बलूचिस्तान सीमा पर 
है ) रेल द्वारा ( यन डच्छू आर ) और वहाँ से कार्रा द्वारा ईरान को। 
युद्धकाल्न में युद्ध सामिग्री को शीघ्र ही पहुँचाने के उद्देश्य से जादिदान से 
त्तेहरान तक मोटर के लायक पक्की सड़क वन गई है। 

(३ ) पेशावर से खैंबर के दरें में से होकर जलालाबाद तक । 

(४) पंजाब में धअटक! से चित्राल और हिन्दूकूश होकर काशगर 
( सिनकियांग में ) तक। - 

( १ ) देरा- इस्मांइल खाँ से गोमत्ञ से दरें (७४०० फिट ) में से 
होकर कल्लात और कंदहोर तक | 

एक दूसरा भी रास्ता है जो 'लेह! (काश्मोर:में ) से काश्मीर और 


तिब्बत तक जाता है] यह अत्यन्त कठिन मार्ग है ओर इस मार्ग में कराकोरम 
का ट्रा ( १८००० फीट ) भी पड़ता है। 


शमसांगभत के साधन और व्यापार ५९१ 


-तिब्बत के ल्लिए उचर भारत में दांजलिंग, नेनीतात्न और बेतिया से मार्ग 
जाते हैं। 
उचर पूर्वी आसाम में 'लाडो' से वर्मा होकर जो मार्ग चीने फो जाता है 
बह पिछन्ने युद्ध में बहुत महत्वगृ्ं बन गया। पहले इस मार्ग का नाम 
लाडो बर्मा रोड था फ्िन्तु अप शिटवैज्न-रोड के नाम से पुकारते हैं| लांढो 
से यह मार्ग भामो जाता है। लाशो से एक स्वतंत्र मार्ग भी भामो तक जाता 
है। मामो से यह - मार्ग पृर्व की ओर जाता है और ऊँचे . पहाड़ों को पार 
करता हुआ 'कुनमिंग' .पहुँचता है। 'लाडो' से कुनमिंग तक १०४४ मील 
की दूरी है। यदह्दी मार्ग एक इजार मील चलकर 'चुंगकिंग' पहुँचता है। 
युद्ध के समग्र इस मार्य को बहुत अधिक सुधार दिया गया जिससे कि चीन 
फो युद्ध सामग्री मेजी जाती थी। मविध्य में इस मार्ग के कारण मारत और 
घीन का व्यापार बढ़ेगा | * 
अभ्यास के प्रश्न 
१--भारत में रेन्नों से क्या लाभ हुए हैं उनका वर्णन कीजिए, । 
२--उत्तर मारत के मैदानों में रेलों का विस्तार इतना भधिक क्यों, हुणा 
है विस्तार पृवक बतलाइए | ३० 
३--मारत के जत्लमागी का विवरण दीजिए | 
४--रेक्ष और सड़कों की प्रतिसपर्दध से देश को क्या हानि है और उसे 
किस प्रकार दूर किया जा सकता है 


न्‍फमनमजणसलकरेत०मरक बर्फ पा. 


तेईसवां परिच्छेद 

भारत का व्यापार (79१6 ) 
भोरत॑वर्ष एक कृषि प्रधान देश है | इ कारण उसके व्यापार में 
हे कृषि जन्य पद्राथों की अधिकता छ्ोना स्वाभाविक ही 
व्यापार (77806): है | भारत का निर्यात व्यापार अधिकतर खेती की पैदावार 
ह कपास, जूट तथा तिल्लइन इत्यादि तक ही - सीमित है। 
व्यापार के खेंती से सम्बंधित होने कें कारण जब कमी खेती को हानि पहुँच 
जाती है तो व्यापार को बहुत हानि पहुँचती है और निर्यात बंहुत कंम होता 
है। जो देश कि कृषि प्रधान देश हो उसके व्यापार में भारी पदार्थों का रहना 
स्वाभाविक ही है और मासतंवर्ष में माल ढोने के सांघनों की बहुत कमी है) 
यह कमी देश के व्यापार की उन्नित में वाघक होती है । जब्र से देश में रेलों 


ओर सड्टकों का विस्तार हुआ है तथा स्वेज-नद्दर खुली है तब से भारतवर्ष , 


का विदेशी व्यापार बढ़ गया है। इन सुविधाओं के फंत्न स्वरूप द्वी मारतवर्ष 


की पेदावार अन्य देशों को पहुँच पाती है ओर मारतवष अन्य देशों से तैयार - 


माल्त मेँगाता है | 

रतवर्ष एक निर्धन देश है।इस कारण अन्य देशों की तुल्नों में 
उसका विदेशी व्यापार बहुत कम है । १९१८ में भारतवर्ष से 
१६२३०००,००० रु० का सामान बाहर भेजा गया और 
१,१०,१०,००,००० र० का “सामान देश में ब्राहर से आया। भारतवष में 
क्षगभग ४० करोड मनुष्य निवास करते हैं परन्तु इसका विदेशी व्यापार जापान 
जैसे छोटे देश की ठलना में कम है। ब्रिटेन का विदेशी व्यापार भारतवर्ष से 
कई गुना अधिक है |] इसका मुख्य कारण यह है कि भारतवर्ष में सम्पत्ति की 
उत्पत्ति कम है। इस कारण विदेशी व्यापार भी बहुत कम है। भारतवर्ष की 
खेती तथा उद्योग-घन्वे समी हीन दशा में हैं। इस कारण उत्पति कम है 
आर जर तक हम अपनी उत्पत्ति को नहीं.बढ़ा सकते तब तक हुम बाहर से भी 
अधिक माल केसे मेगा सकते हैं| व्यापार तो फेषल वस्तुओं का परिवर्तन मात्र 
है। यचवि भारत का आन्तरिक व्यापार विदेशों व्यापार से दस गुना है फिर 
भी अन्य देशों की-छुल्तना में वह भी कम हे। क्योंकि अधिकांश वसतुयें गाँव 
वाले अपने उपयोग के लिए स्वयं उत्पन्त कर लेते हैं 


गा 


, भाखीय वेदेशिक ,व्यापार के विषय ..में निम्नन्निखित ब्रातेः-उत्लेख- 
'नीय हैं। ह 

* (१) अधिकांश भारतीय व्यापार समुद्र के द्वार होता है । इसकी मुख्य 
कारण यह है कि भारत के पड़ोशी देश अफगानिस्तान, तिब्बद तथा भरष्य 
एशियां के प्रदेश वहुत पिछड़े हुये औ्रौर निर्धन देश हैं । इन देशों का व्यापार 
नाम सात्र को है न वे भारत से अधिक खददते दी हैं और न अधिक येंचते 
द्वी हैं। ऊपर से इन देशों का घरातत ऊबड खाबड़ है और छविमाक्षय के 
ऊँचे पहाड़ों के कारण मार्गों - की सुविधा मी नहीं है ।.अध्ठ यहाँ .का 
वैदेशिक व्यापार मुख्यतः समुद्र के द्वारा होता ऐ। कक्तफत्ता, बखई, कर्ाँचो, 
ओर मद्रात मुख्य व्यापारिक केन्द्र हैं इनके 'अतिरिक्त पूर्वी तथा पश्चिमी 
तथ पर और मी-छोटे छोटे बन्‍्दरगाइ हैं जो तंीय व्यापार की.दृष्टि से 
महत्वपूर्ण हैं । 


(२) भारतवर्ष का वैदेशिक व्यापार, प्रति मनुष्य पीछे अन्य देशों को 
तुलना में बहुत कम है। क्योंकि देश निर्धन है और यहाँ सम्पत्ति की उत्पत्ति 
कम है | । /न्जिकि 

“(३ ) बाहर से 'आने जाने वाले पदार्थों में ७९५१४ प्रतिशत-तैयार माल 
द्वोता है । क्योंकि देश में औद्योगिक उन्नति नहीं : हुई है और अधिकांश 
निर्यात किये जाने वाले पदाय॑ खेती की पैदावार होते हैं क्योंकि देश में.खेती 
का ही पन्त्रा मुख्य है। 2 

(४ ) माखववे का निर्यात ( आड5ए0००७६ ) श्रायात ( [07०7७ ) से 
सदैव अधिक होता है। भारतवर्ष के व्यापार की यहां विशेषता है कि यहाँ 
का निर्यात भायात से सदैव अधिक रहता है। उाधारणतः व्यापार का अन्तर 
भारत के पक्त में रहता दे | ला ० 

. ,( १) भारतवर्ष में आने वाले माल का लगमय आधा केवल्ल ब्रिटेन से 
आता है और शेष अन्य देशों से । , 9 ६ 2: 

(६) इसारे निर्यात .में कपास कब्ची श्रथवा व्च के रूप में, जड़ 

कच्चा, 'अपवा जूट का सामान, चाय, तिदाहन चावज्ल, लाक्ष श्र चमड़ा 
. यह ६ पदार्थ कुत्ल निर्यात क्रा लगमग ८० प्रतिशत है।...“. -४ 

(७) कपास हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक.वच्तु है। 
निर्यात होने वाले पदार्थों में कपात का सबसे अधिक मूल्य है और आवात॑ 
पदायों में वल्नों ( धूती ) का मृल्य सबसे अषिक है।' ।: १८ 


४४ प्रापिक भूयोक्ष 


भरत में विदेशों से आने वाले मुख्य वस्तु ओ का स्थान 


दूसरे मह्दायुद्ध के आरम्म होने से पृव अर्थात १६३८:३६ में भारत में 
कैवल १४ करोड रुपये से कुछ 'अषिक का पूती वध 

सूती पसरत्र.. बाया | तूती वल्ल मेजने वालों में कमथ: मुख्य देश 
ओर कपास नीचे सिखे थे:--ब्रिटेन, जापान, चीन, स्विट्जरञींड 

| हल्लेंड, फ्रांस, इटली, जंर्मनी ( मुख्य देश ब्रिटेन और 

जापान थे जो सूती वस्त्र भारत को भेजते थे | ब्रिटेन £० प्रतिशत और जापान 

४३ प्रतिशत कपड़ा युद्ध के पव भेजता था | पिछले दिनों भारत विशेषतः मिश्र . 
है कपांस मंगवाने लगा हे ! युद्ध कात्न में विदेशों से आने वाला सूती कपड़ा 
बहुत कम द्वो गया श्र जापान का युद्ध आरम्भ हो जाने पर तो विदेशों से 

सूती वस्ध आन प्रायः बंद दो गया ।. ध 


युद्ध के पव १६३६ में ज्ोहा स्टील तथा यंत्र १९ करोड रुपये से अधिक 
के आये । पिछले दिनों भारत में मशीनों का भावात 

लोहा ओर स्टील ( 0707 ) बढ़ रहा है। यह इत बात का चिन्ह 
का सामान तथा है कि मांस में उद्योग-पंबों की उन्नति धो रही 

मशीनें है | किन्त युद्ध काल में मशीनों का आना बहुत 

कम हो गया। इस देश में मशीनों की बहुत माँग - 

है क्योंकि देश में नये नये धंघों के स्थापित करने की आवश्यकता है। अभी 
तो मशीने बाहर से नहीं आा रही हैं क्योंकि मशीन बनाने के कारखाने 
अपने ही देशों को मशोीने। नहीं दे पा रहे हैं। किन्तु भविष्य में मंशीनों 
का भायात ( 77907 ) बहुत बढ़ जावेगा इसमें तनिक भी संदेष्द नहीं 
है। युद्ध: के पृव स्टीक्ष ओर मशीने' मुख्यतः ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्तराज्य , 
अमेरिका; बेलजियम, फ्रांस और जापान से आती थीं। । 

मुख्यतः ब्रिटेन, संयुक्तराब्य अमेरिका, कनाडा, जरमनी, और इटेली 

मोटरकार. से आते हैं। प्रतिवर्ष ? करोड़ रुपये के मोटरकार यहाँ 

श्यादि. चाते हैं। | 

भारत में कागज ब्रिटेन, संयुक्तरांज्य अमेरिका, जर्मनी, "स्वीडन, और 

कागज नाखे से आता है | हे 

जापान, चीन, इटली, और ब्रिटेन से भाता है। जापान ७० प्रतिशत ठे 
रेशम तथा रेशमी अभिक रेशम भारत को भेजता भा। 

कपड़ा 


भारत का ब्यापारे प्र्ड५ 


ब्रिटेन जरमनी, जापान, तथा संयुक्तराज्य अमेरिका से आते हैं १६३८ 
रसायनिक पदार्थ में मारत ने ६ करोड रुपये फेर्सायनिक पदार्थ विदेशों 
( एाश्णांटोंड ). से मंगवाये । - 

मारत में पैद्रोजियम तथा भिद्ठा का तेल यर्मा, ईरान, चीन, बोरनियों 


फैटालियम तथा. श्ुमात्रा, तथा संयुक्तराज्य' अमेरिका से आता है। . 
मिद्टो का तेल ः 


नियात (॥१50०५४) 


भारत युद्ध के पूर्व कपास सुख्यतः ब्रिटेन, जापान, जरमनी, फ्रांत, इठल्ली 
बैलजियम, निदस्मेंड 'और चीन को मेजता था। युद्ध 
कपास के पूर्व सबसे अधिक कपा5 जापान लता था ( ५५% )। 


किन्तु युद काल में जावान से शआाने वाले सूती कपड़े के बन्द हो जाने के 
कारण एशिप और अफ्रोका में काड़े का अकाल पड़ गया खअतणएब भास 
प्रति वर्ष बहुत बडी राशि में कपड़ा ईसक, ईरान, स्टेट सैटिल्तमैंड, मिश्र, दक्षिण 
अफ्रीका, 'अरेविया इत्यादि देशों को भेजने लगा। भविष्य में भारत अयने 
इन याजारों को कहाँ तक रव सकेगा यह कहना कठिन १ 





ता 

- "भारतवर्ष १७ करीड्ट रुपये ऐ अधिक का कर्चा जुट विदेशों को हक 
है | ब्रिटेन, जरमनी, संयुक्तराज्य व्यमेरिका, फ्रोस, के 

े में मुख्य 

बैज्ञजियम और-स्पेन जूट मेंगनि वालों 

5 03५ युद्ध के.पूर्व ब्रिटेन-२९ प्रतिशत  'औौर जरमनी १६ 

प्रतिशत जुठ खरीदता थ। | ५ 

चर ५ भू०--६६ 


१४६ आधिक भूगोल 
जूट का समान मोल खेने में संयुछूराज्य “अमेरिका, अरजैनटाइन, वेकष- 
;। भिंयम, कनांडा, 'और जापान मुख्य हैं; संबंसे! अधिक ' 
जूट का सामान जूट का सामान ( ३२ प्रतिशत ') संथुक्तराज्य अमेरिका, 
459" ,«.- 5 च्लेतों है ।. साधारणताः) भारत २४ करोड रुपये का 
जूट का सामान बाहर भेजता है । किन्तु युद्ध ः 
में जूट के बोरों इत्यादि की माँग बहुत बढ़ गई। 
१६४२ में तो भारत ने ५४ करोड़ , रुपये 
का जूट-का सामान बाहर भेजा । [-दबरटतठ 
भांरत' की चाय मुख्येतः ब्रिटेन, कनांडा।' “व 
, /? ॥# « ; चऑस्ट्रेलियों; संयुक्तराज्य 
चाय ( 76॥-) अमेरिका, ईरान, अरे- * 
बिया, तथा लंका को. ; : /“-- 
जाती है |, ५६ प्रतिशत ,चाय -केवल ,ब्रिटेन -ही 
मोन्न. क्ेता है |. 2 
ब्रिटेन, संयुक्तराज्य। अमेरिका, जरमनी,,: //. 
, - ज्ञागन, - फ्रांछ, इटली, . .|. 
खालें ( उमड़ा ) ओर हार्सेंड मुख्यत 
भारत से खाल खरीदते 
हं। .ब्रिटेन ( ६७ प्रतिशत ) “और सेयुक्तराज्य 
अमेरिका ( ११ प्रतिशतः) सबसे अधिक खाले 
खरीदते हैं । हि कह 
तिलएइन मुख्यतं: ब्रिटेन, फ्रांठ, जरमनी; 
एल्नेंड, -इंटेली, बैल 
तिलदन जियम और सीलौन को 
( 0]-8९९०४ )! जाता हे; युद्ध के पूर्व 
ब्रिटेन २८ प्रतिशत:और --::[- 
इटली १६ प्रतिशत तिलइन मारत से लेता था । 
... ब्रिटेन, जापान, जरमनी, वैज्लजियम, फ्रांस 
धाठुये ( कंच्ची-) ओर संयुक्तराज्य अमे 
' गम रिकाको जाती है|. 7 
दूंसरे युद्ध के फल स्वरूप भारत के (__ - |: 
विदेशी व्यापार में कुछ 'महरंवंपंण परिितन 77778 किक 
हुए हैं। यद्यपि लड़ाई समाप्त हो गईं किन्तु 





भारत का व्यापार भ्र्डछ 


पूर्बबत व्यापारं स्थागित दोने में अमी कुछ वर्ष क्षगेंग | युद्ध काल में भारत 
ने विदेशों को अधषिफापिक तैयार मान्न ( प्राधण4९०/४तै 20008 ) 
भेजा और विदेशों से फये माक्त ( हिएए गधाशां4र8 ) का 'गायात कम हो 
गया । एक और मो पस्ितंन हुआ । योरोपीय देशों से मारत का व्यापार कम 
हो गयां और प्रिटेन तपा संयुक्तराज्य अमेरिका से व्यापार बढ़ गया । जापान 
से भी भारत का च्यापार कम होगा | फिनतु ऋमशः जापान से छुमारा व्यापार 
फिर बढ़ेगा ।. 


भारत का आयात व्यापार ( 7707७ ) 
जय . 7 : . कक्ष आयात फा प्रतिशत 


कपात और सूती कपडे १५"६२%९ 
तेल १०७६५ 
मशीन ह €'८७५४ 
खनिज पदार्ष , ७'७१.% 

- अनाज, दाल, आदा ७००५ 
मोटर श्त्यादि श्‌'श्शे 
वेशनिक औजार, पऋषरेट्त, तथ। यंत्र ३१३५ . 
नकक्षी रेशम -“रै८०४ - 

 झफड़ी फा सामान २३५५४ .... 

कांगज़ तथा, बोर्ड २१०५० . 

. रंग इत्यादि: २ २७% 
रसायनिक पदार्थ - १६२४ -: 
हार्ड वैयर है १६१ ६- 8] 
छकड़ी ६ २७१५ -.. 
कच्चा रेशम और रेशम का कपड़ा १६४४६: ..- 
खाद्य पदार्थ . ११४०६  -. 
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खबर का सामान १९०६५४-- 
मसाला , 3, १११४८ 
फक्ष -.. | *९१०-४१५%; 
शौशे का समान ०'बप्‌ 4&;- 


अत्रनशस्र. ०७४५ 


शै४ंद आर्थिक भूगोत्न 


* कुल्ल आयात का. प्रतिशत 
द्वीर जवाहरात तथा मोती - . ४:४४ “४ 5:४७ ७२५::.. 
पट ध आर ध ्ह है घ् कर ॥+ :6:१८५९%-- 

तम्बाकू. ८ ४ 0 8 2“ 
स्टेशनरी. '+ 488 «90 पड हि थी पक 
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शेष * श१११५:.. 

००९, ः 


« भारत का निर्यात वग़्यापार 


हे कुंत्न निर्यात का प्रतिशत 
जूद ( कच्चा ) ८१४५० 
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भारत का व्यापार प४६ 


आरतवर्ष का-समुद्रः तठ अधिक द्ूढा : फूठा नहीं है ।. इस कारया- यहाँ . 
। प्राकृतिक अच्छे बन्दरगाह कम ही हैं | पश्चिमी तट 
_भासतंष् के... पर कैम्मे के उत्तर में नदियों की ल्ाई हुई. रेती से 
 बन्दरगाह, , जाड़ियाँ पंटती रहती, हैं। इस कारण यहाँ कोई भ्च्छे 
5 बन्दरगाइ नहीं हैं । केवल कर्सँची का एक बन्द्रगाह 
है जो कि सिंघ के डेल्टा' पर है। परिचिम तट के बन्द्रगाहों के लिये एक 
कठिनाई यह है-कि ज्वार माठा की वेग बहुत होता है| अम्बई एक द्वीप होने 
- के कारण जद्दाज़ों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक है । पूर्व में कल्नकते का 
बन्‍्द्रगाई महत्वपुर्या है किन्तु वह नदी के पुद्दाने पर स्थित है । इस कारण 
जहाजों को घंटों तक ज्वारभाटे की प्रतीज्ञा में ठहरे रहना पड़ता है। जब 
पानी उठता है तब वे बन्दरगाह में घआते हैं । 
भारतवर्ष के निम्नल्षिखित बन्दरगाई हैं-- 






कराची, बेदी, 'ओखा, पोखनन्‍दर, भावनगर, सूरत, बग्बई, मंगलोर, 
तेलीचेरी,, काल्लीकट, -कोचीन, अक्षैपे, क्रीजन, वती कोरन, पड: ' कोडी; 
- नेगोपाटस, कारी कल, कुड्डाल्वोरे, 'मद्रांस; मर्तली 7द्टम, कोकोनाडा, विजगापद्वम, 
बिमक्ली पहम,- गोपालप्र, बालासोर, चंदव्राली, कटक, पुरी, कलकत्ता, 
चिटार्गोव ।.. ४ आज 8 लत 


श् 


' बअम्बई भारतवर्ष 


का सबसे: महत्वंपूर्ण बन्दस्गाद है। आज से २६ तेंपे 
.. /, «पूर्व कल्कते का व्यापार बस्बई से अधिक था क्न्ति 
. , बस्व » प्रथम योरोपीय महायुद्ध के - उपरान्त बम्पर का व्यापोर 

.,... : , कल्कचे से बढ़-गया:। १६३८ में बम्बई के बन्दर्गाह 


१४० आांपिक भूगोल्न 


में लाख टन के जहाज आये और गये- और कलकतचा में केवल. ४३ लाख दन 
के जहाज आये ओर गये | हे ः 


वम्बई को एक बडी सुविधा यहं है कि पश्चिम. तट को पश्चिमी घाद की 
ऊँचीं दीवारं मीतरी प्रदेश से ँयक किये हुये है किन्तु बम्बई के ठीक पीछे 
घात्न घाद॑ और भोर घाट के दरें हैं जिनके कारण सभी रेलवे... क्ाइनो को 
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वम्पई के बंदरगाह पर ही आना पड़ता है | इसका अर यह हुआ कि दक्षियां 
का.उपजाऊ' प्रदेश बम्बद का व्यापार ज्षेत्र ( 3767 ४४वें ) वन गया है 
जहाँ से खेती की पैदावार बम्बई के :द्वारा विदेशों को भेजी जाती है। 
बम्बई ही मारतवष में एक ऐसा बन्द्रगाद है जो कि बहत बडे जद्दाजों के लिये * 
उपयुक्त है। अन्यथा दूसरे बन्द्रगाह रेत से पठने के कारण बहुत बड़े जहाओं 
के उपयुक्त नहीं हैं | बम्बह को योरोप से जो जहाज आते -हैं उनका सामान 
लेकर छोटे छोटे जहाज, तट के अन्य बंदरगाहों को जाते हैं| इत प्रकार बम्तई 
का तश्ेय: व्यातार बंहुत है। कुन्त व्यापार का लगभग एक तिहाई व्यापार 


न 


मांरत का व्यापीर :१११ 
तंदीय व्यापार है। कुंड वर्षों से-काठियावाड के बंदरगाहों ने बम्बई से भीषण 
प्रतिदन्द्वा करना आरम्म कर दी है | इनमें बेदी बंदर, ओखा, पोरबंदर तथा 
भावनगर -मुख्य हैं.। बम्पई का यथेम्ट व्योपार 'इन बंदरगाहों की ओर चल्ला गया 
'है। किन्तु धुभाफिरों को लाने. वाक्षे जो जद्दाज हैं वे बम्बई हो आते हैं क्योंकि 
'मुखाफिरों को लाने वाल्ले जहाज बड़े होते हैं जो कि केवल बम्पई में-ही स्पान 
पासकते हैं। .. .. ; 2. हे 
|. कराची ' मुस्यत: पंजाब और तिंघ का बंदरगाह है। यह सिंघ के डेल्डा 
का से कुछ हटकर है| इस कारण नदी का रेत इसके। नहीं 
.. कराची. पाटता। बस्बई और कल्नकचा के वाद करांची ही देश 
 क , .-.. का सबसे महत्वपूण बंदरगाह है। सिंघ सौर समीपवर्ती 
प्रदेश आर्थिक इंष्टि से उन्नत नहीं हैं ओर न घना भाबाद हो.है। केवल एक 





। रेवे ज्ञाइन कराँची को अपने व्यापार ज्षेत्र (निंगाआगणाते) से जोडती है। 
/इसके विपरीत बम्बई" 'और कल्नकते आकर बहुत सी रेलें मिलती हैं| इंसका 
: एक. यह मी कारण है कि कराँची औद्योगिक के नहीं है।'कर्रची का आयोत 
/ निर्यात २५ लाख टन के क्षयमग है । ईसंका एकःतिद्दाई तटीय व्यापार है | 


$१रे : आधिक भूगोल 


* यह तो पहले ही कटद्दा जा-चुका है कि.कलकत्ते के बन्देरगाह में जहांज 
ह ज्वार भाटे के साथ ही आ सकते. हैं ।- पानी. के -बढने की 
कलकत्ता प्रतीक्षा में जहांजों को घंटों खड़ा रहना पडता है. जहाज 

+- बन्द्रगाह में निश्चितं घंटों: में ही आते ओर निश्चित घंटों 
में ही बंदरगाह को खाल्ली कर देते हैं। हुगंली में रेत का जमाव बहुत होता. है-। 
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इन रेत की बाढ़ों (8804 3978 ) के कारण जहाजों को कठिनाई होती है । 
जब ज्वार भाटे के कारण पोनी बढ़ता है तमी बढ़े जद्दाज -बन्द्रगाह में आ 
सकते हैं और ज्वार भादे के उतरने के साथ द्वी बन्दर॒गाहं से निकलते हैं | ' 
कलकत्ता सिंघ गंगा की घाटी का बन्द्रगाह है जो कि मारतवष का सबसे 
घना आबाद भाग है। कल्कत्ते से सम्बंधित रेलवे लाइनों, सडकों और नदियों 
का जात्न सा बिछा है।इन मार्गों से गंगा की उपजाऊ घाटी की पैदावार 
कलकत्ते- को आती है। विदेशों से .कल्नकत्ते पर जो मात आता है वह इस घने 
व्यापार ज्षेत्र: में इन रेज्नों द्वारा आतानी से पहुँचा दिया जाता हे। कल्लकत्ता 
स्वर्य एक बड़ा ओद्योगिक केन्द्र हे |जठढ का धंघा यहाँ केन्द्रित है। 
जूट का सामान अधिकांश में विदेशों को जाता है यद्दी नहीं जूट, चाय, कोयेलो 
ल्लोह्दा; अवरख, मैंगनीज भी इस बन्द्रगाह के व्यापारः ज्षेत्र-(-॥7007॥॥व) 
में ही है और इसी के द्वारा अन्य देशों को यह बस्तुयें भेजी जाती हैं। 
कलंकत्ते: के समीप ही लोहे ओर स्टीक्ष का घंघा केन्द्रित है। अतएव जो 
'ऐिग आयरन विदेशों को जाता है वह कल्कते' के द्वारा द्वी जाता है| इन्हीं 
कारणों से कलकत्ता भारतवर्ष का प्रमुख बन्द्रगाहु बन गया है। हाँ 
कल्क्ते में मुजाफिरी जहाज कम 'मते जाते हैं क्योंकि नदी की यात्रा 


भोरत को व्यापार प्र्रे 
सुविधाजनक है। जो कुछ मुताफिरी ट्रैफिक है वह केवल वर्मा से है। छोटे 
छोटे जद्दाज कल्नकत्ता से बर्मा तक जाते हैं । नदी की यात्रा अधुविधा के कारण , 
बड़े मुसाफिर जद्दाज कल्तकर््त में नहीं आते। 
इनके 'भतिरिक्त कुछ वर्ष हुये भारत सरकार ने विजगापद्टम का बन्द्रगाहृ 
बनवाया है। यह बन्दरगाह मैंगनीज को बाहर भेजने के उदेश्य से बनवाया है | 
मैंगनीज़ उत्पन्न करने वाज्ता प्रदेश इस बन्दर्गाह् से लगा हुआ है | मद्रास, 
कोचीन, वूतीकोरन, तथा चिटागाँव भी महत्वपूर्ण बन्दरगाह हैं किन्त इन 
सबका व्यापार ६० करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। अन्य बन्द्रगाह केवल 
तटीय व्यापार के ल्लिए. हो उपयोगी हैं। उनकी वेदेशिक व्यापार के छिये 
- अधिक महत्व नहीं है।. 
पिछले कुछ प्षों में विजगापट्टम मारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह बन 
गया है। यह कारोमंडक्ष तठ पर स्थित है और कल्- 
घिजमापट्टम_ कत्ता तथा मदरास के बीच में है कक्तकत्ते से यद्द १०० 
बंदरगाह मील दक्तिण में हे भोर मदरात से यह ३२१ मीक्ष 
उत्तर में है। यहाँ से मैंगनीज, मूंगफली, मेरीबोश्न्त 
( दर ब्देडा ), खालें अषिकतर विदेशों को मेजी जाती हैं ओर बाहर से 'आने 
वाल्ले पदायो में शक्कर, कपास, सूती वस्त्र, छोह्टा, झ्कडी, और मशीनें मुख्य 
हैं। विजगापट्टम बंदरगाह पर सभी समुद्री जहाज तथा तटीय व्यापार में छगे 
हुए. स्टोमर यकते हैं|... ४ | 
* विज़गापट्टम उड़ीसा तथा मध्यप्रान्त के पूर्वीय भाग के व्यापार के लिए 
कप्नकते से प्रतित्पद्धा करता है। कक्षकता की भपेज्ना विक्षगापद्टम इन प्रदेशों 
के अधिक पास है और बंदरगाह की फ़ीस इत्यादि भी कम है। विजगापद्टम 
बंद्रगाह के बन जाने से कल्कत्ते के महत्व में कुछ कमी दो गई है। बी० 
यन० आर० की एक क्लाइन बनदरगाह को मष्य प्रान्त के रायपुर से जोड़तो दे 
इ० कारण बन्दरगाह मध्यप्रास्त की मंडियों के समीप पड़ता है। 
, पिछल्ले दिनों में काठियावाड़ के बंदरगाह महत्वपूर्ण हो गए हैं। 
पा काठियाबाड़ की मौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वच्द 
का्ठियाबाड़ के राजपूताना और समीपवर्ती प्रदेश के व्यापार को 
बंदरगाह अच्छी तरद्द से कर सकते हैं। काठियावाड़ के बंदर- 
,..._गांददों को एक लाभ यहदद है कि बंदरगाह का खर्चा 
फोस इत्यादि बहुत फम है। मज़दूरी भी यहाँ बहुत सल्ती है ओर देशी . 
राज्यों में स्थित होने के कारण यहाँ आय कर ( [700006 7४० ) तर्षा 
अन्य कर नहीं ल्लगाये जाते | काठियावाड़ और राजपुताना में: व्यापार बिना 
सर ७ भू०--७० ४ 


श्र आधिक भूगोल .. 


माह्न को बीच में उतारे चढ़ाये किया जा सकता है. क्योंकि वहाँ रेलवे लाइनों 
को चौड़ाई एक सी है | किन्ठु बस्बई के साथ ऐसा नहीं है। इन्हीं कारणों से 
काठियावाड़ के बन्दरगाह पिछल्ले दिनों में अधिक महत्वपृ्ण बन गए. हैं 
ओर वे बम्बई से प्रतिथर्द्धा करते हैं । हित 
काठियावाड़ के मुख्य बंदरगाह नीचे लिखे हैं: --(१) भावनगर, (२) 
बेदी बंदर, (३) ओखा बंदर, (४) नवत्नाखी, (५) वीरावल, (६) पोखंदर |. 
यह भावनगर राज्य की राजधानी है। यह खम्मात की खाड़ी के 'ऊपर 
पंश्चिम की ओर स्थित है। बंदरगाह में मात्त को” 
(१) भावनगर सुरक्षित रखने के ल्लिए सभी सुविधायें हैं और बंदरगाह 
रेलवे लाइन द्वारा मिन्न मिन्‍न बंदरगाहों से सम्बंधित 
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है । जद्वाज़ बंदरगाह से स्गभग-आठ मील दूर ठहरते हैं और माल नाों 
द्वारा बंदरगाह पर ज्ञाया जाता है | बंद्रयाद में रेत जमने के कारणयथ १६३७ 
में नया गहरा बंदरगाह बनवाया गया है बितमें दो जद्दाज एंक-साथ रह सकते 
हैं । भावनगर का व्यापार तेजी से बढ़ रह्दा है। इसका महत्व तो इसी से 


भार का व्यापार 'श्धृ५ 


स्पष्ट है कि १६२६ में बंदरगाह से राज्य को जो आय हुईं आज उससे दूस 
गुनी से भो अधिक आमदनी होती है | 
बेदी बंदर नवानगर राज्य का बंदरगाह है। काठियावाड में सबसे पहले 
इसी बंदरगाह ने उन्‍नति की। यह कच्छ की खाडी 
(२) बेदी बंदर में स्थित है। इस बंदरगाह का समुद्रतट जहाजों के 
ज्षिए. बहुत उपयुक्त है और वष के सब मौसमों में यह 
खुल्ला रहता है। ४ 
बड़ौदा राज्य का यह मुख्य बंदरगाह है यंद्द काठियाबाड़ प्रायद्वीप 
५ की ( ?०एंए४पा॥ ) की उत्तर-पश्चिस सीमा पर स्थित? 
(३) झोखा हे इस कारण जितने भी जहाज समुद्र तट पर चल्लतै हैं 
७ उनकी पहुँच के अन्दर है। इस बंदरगाह में केवल 
एक दोष है। इसका मार्ग टेढ़ा मेढा भर चक्करदार है और उसमें खतरा है | 
साथ ही यह जनसंख्या-बहुल प्रदेशों से बहुत दूर है । 
मोरवी राज्य का यह प्रसिद्ध बन्दरगांद है और कच्छु की छोटी खाड़ी 
४ में स्थित है । बढ़े जद्दाज बंदरगाह से एक मील पर 
(४) नवलाखी ठहरते हैं। फिर भी यह बंदरगाह वर्ष भर खुला 
रहता है | ' 
(५) वैराघल इस बंदरगाह में छोटे जहाज भी आसकते हैं।। 
. यह एक भू बंदरगाह है और पूर्वी अफक्रोका से इसका अधिक 
व्यापार होता हे किन्तु वर्षा के दिनों में बन्द्रगाह बन्द 
(६६ ) पोरवंदर रहता है क्‍योंकि यह विलकुल्ल खुला हे। 
... काठियावाड के बंदरगाद्दों पर विदेशों से शक्कर, धातुओं का सामान, सूती 
कपड़ा, ओर कपास आती है। जो भी विदेशों से मान्न गाता है उसका दो 
तिहाई से अधिक उन राज्यों के अतिरिक्त शेष भारत में खपता है। यहाँ से 
'चष्टर जाने वाल्ली वस्तुओं में कपास, ऊन, 'और तिलहन मुख्य हैं । युद्ध के 
पूर्व आयात. व्यापार:का प्रतिशत इस प्रकार था | ब्रिटेन ३५५६ जस्मनो, १०% 
जापान ६% अन्य ३७५ ओर निर्यात का व्योरा इस प्रकार -था | ब्रिदेन 
३६% जरमनी १६% वेक्षजियम १०५४ जापान ५५ अन्य देश २३५ 
यह कोयाकश तट पर स्थित है। यह पोठुंगीज भारत में है। इंसका 
्ि / व्यापार ज्षेच्र बम्बेई, हैदराबाद और मेसूर तक फेल्ला 
: भोर सुगाओ हुआ है। यहाँ से मैंगनीज, मूंगफंन्नी, कपाठ, नारियक्ष 
ह मुख्यतः विदेशों. को भेजी जांती है। .' | 


११६ आर्पिक भूगोल 


यह कोचीन से ६० मील उत्तर में है। मौनपूत फे आरम्म में .यह बन्द 
रहता हे | यहाँ समुद्र छिछुला है इस कारण जहाजों 
कालोीकर॒. को बन्दरगाह से तीन मील दूंर समुद्र में खड़ा होना 
पड़ता है। यहाँ से क्‍्वायर ( नारियक्ष का छिल्लका ) 
कोपरा, कह्ववा, चाय जिंजर, मूंगफल्ली, तथा मुरली की खाद बाइंर भेजी 
जाती हे । हज हे 
कोचीन मद्रास प्रान्त में एक बहुत मदत्वपूण बन्द्रगाह है। बम्बई 
ओर कोल्मम्बो के बीच में यद्ट सबसे अधिक महत्वपण 
कोचीन हे। यहाँ से क्वायर, कायर की चटाश्याँ, कोपरा, 
नारियल का तेल, चाय, भर रबर मुख्यतः विदेशों को 
भेजी जाती है। 
यह मदरास का एक महत्वपूण बन्द्रगाह है, और दक्तिया प्रायदीप 
के दक्तिय में अन्तिम सीसा पर स्थित है। किन्हु 
तूती कोरन बन्दरगाह् छिछुल्ा है इस कारण उसको बराबर खोदते 
रहने की आवश्यकता पढ़ती है। कपास, चाय, 
सैना की पत्तियाँ ओर प्याज मुख्यतः यहाँ से. विदेशों को जाता है।इस 
बन्द्रगाइ का लंका से बहुत व्यापार होता है ।.. 


चिटागांव पूर्वी बंगाल ओर आसाम का बंदरगाई हे.। यहाँ से चाय 
बाहर बहुत जाती है। चाय के .अतिरिक्त जूड 
चिटांगांच.. मिट्टी का तेल, चावल्ल श्रौर कपास भी यहाँ से जाती 
है | अब यह प॒वीं पाकिस्तान का मुख्य बन्दरगाह है। 


भारतव॒ष के मुख्य व्यापारिक केन्द्र 
बंदरगाहों के अतिरिक्त भारतवर्ष के मुख्य व्यापारिक केन्द्र .निम्न-लिखित 
कानपूर, देहली, अहमदाबाद, अमृतसर, आगरा, 'आसंसोत्ष, अ्रमरौती, 
जयपूर, इंदौर, बंगलोर, त्ञाहौर, सियाक्षकोट, बनारस, लखनऊ, नागपुर, 
हेदराबाद, बड़ौदा, ग्वाल्नियर, जबल्लपुर, मदूरा, विजगापट्टम, ढाका, शोलापुर, 
इत्ताह्ववाद, मैसूर ] 
भारतवर्ष में जितने भी बन्द्रगाह हैं वे सभी व्यापारिक केन् हैं। -बन्दर- 
गाद्टों को व्यापारिक केन्द्र बन जाना स्वाभाविक है । अपने व्यापार क्षेत्र की 
पैदावार को वे 'बाकर्षित करते हैं और बाहर से आये हुये माल को वे देश 
के भिन्न मिन्न भागों में भेजते हैं। भारतवर्ष में कल्तकत्ता, बम्बई सबसे बड़े 


भारत का व्यापार ३१७ 


श्रौद्योगिफ केन्द्र भी हैं अतएव उनका प्रमुख व्यापारिक केद्र बन जाना स्वा- 
भाविक भी था। फिर बंदरगाहदों से देश के ध्यापार-मार्ग विशेषकर रेलवे 
झ्ताइने जुड़ी हैं। मीतरी प्रदेश के व्यापारिक केन्र मिन्नमिन्नकारणों से उन्नति 
कर गये हैं। कानपूर, अहमदाबाद, देहली, शोलापूर रेक्वे जंकशन होने के 
अतिरिक्त ऐसे उपजाऊ और घने प्रदेशों के बीच में हें कि उनका व्यापारिक 
केन्द्र बन जाना स्वाभाविक ही था। इन केद्ों में उद्योग घंघों के साथ ही 
बड़ी बड़ी मंडियाँ स्थापित हो गई हैं और तैयार भाक्ष को समीपद्ती केन्द्रों 
में भेजने की यहाँ से विशेष सुविधा है। उदाइरण के क्षिए; उत्तर भारत में 
देहलोी कपड़ा, बिसातखाने तथा अन्य वस्तुओं का वितरण केनद्र ( 080/- 
ऐप्रंणटु ०४॥४४७ ) बन गया है| कुछ केन्द्रों का महत्व राजनैतिक भी है । 
देहली, हेद्रावाद, क्खनऊ, जयप्र, ग्वालियर रांजघानी होने के कारण भी 
महत्वपृण है | फिर जहाँ गमनागमन की सुविधा हो और जनसंख्या अधिक 
हो वह स्थान व्यापारिक केन्द्र तो बन ही जाता है। 

इन प्रमुख केंद्रों के अतिरिक्त मारतवर्ष में छोटी बड़ों मंडियाँ बहुत हैं 
जिनमें खेती की पेदावार गाँवों से आती है। गमानागमन के साधनों का 
अभाव, छोटे छोटे खेतों पर खेती का चल्नन, खेती की पैदावार की विक्रो का 
कोई समुचित प्रबन्ध न होने के कारण ये मंडियाँ और पेंठें महत्वपूर्ण 
हैं। किसान अपनी फसल्न को इन्हीं मंडियों में लाता हे । 

अभ्यास के प्रश्न 

१--मभारतवर्ष के विदेशी व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ) 

२--करांची से कल्कचा और बम्बई बन्दरगाद्दों का व्यापार क्यों 
अपिक है। 

३--मारत के निर्यात ( १29०४ ) व्यापार को मुख्य बस्तुऐँ कौन सी 

हैं और थे कहाँ जाती हैं | 
४--भारत के आयात व्यापार ( परा007/ ) की मुख्य वस्तुएं, क्‍या 
हैं और वे कहाँ से आती हैं । 

५--कल्षकला, बस्बई और विजगापद्टम बन्दरगाह की स्थिति ओर उनके 

व्यापार का संक्षित वर्णन कीजिए | 


गज, 
-$िल्मबभेलरक्रवाएत्यसनरसििआकओ, 


चौबीसवाँ परिच्छेद 


भांरत की जनस ख्या 


संसार में चीन को छोडकर मारतवर्ष की जनसंख्या सबसे अधिक है। "* 
वस्तुतः भारत संसार के अत्यन्त धने- आबाद देशों में हे। १६४१ की जन- 
संख्या की गणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग मील “में २४६ मनुष्यों का 
ओसत था। खेतो पर निर्मर रहने वाक्ते भारत देश के लिए, जनसंख्या का 
घनत्व (0९7श४ए) वास्तव में अधिक हे । अन्य देशों की तुलना में मारतवष 
बहुत अधिक घना आबाद है। यह नीचे लिखे आकड़ों से स्पष्ठ है। 


संसार के मख्य देशों की प्रति वग मील आबादी 


“-.. वैज्नजियम ५४ -प्रति वर्ग ; मील 
ब्रिटेन ( इज्धलेंड और वेल्स ) ६८४ झा 
फ्रांस श्थ्ड 9९ 9$ 
जरमनी श्शेश $ 9 
निदरलेंड 84 भद४ 99... 9 
चारिट्रया श्ध्८ध »४  $४ 

२०७ १9 9१ 
जापान २१५. 9१ 99 
संयुक्तराज्य 'अमेरिका ४१ 9 9 
न्यूजीलेंड श्श्८द... ५४ , ४ , 
मिश्र - रैड ,9 9 
चीन २०० 


ऊपर लिखे 'शआंकडों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन देशों में औद्योगिक 
उन्नति बहुत हुईं हे केवल वहीं मारत से आबादी घनो है। किन्दु कोई भी 
खेतिह्दर राष्ट्र इतना घना आबाद नहीं है। यही कारण है कि भारतवर्ष 
निर्धन राष्ट्र है। अब हम यहाँ भारत के मिन्न मिन्न प्रन्तों की प्रति वर्ग मील 
पीछे जनसंख्या का विषरण देंगे । 


प्रति बर्ग मील पीछे जनसंख्या 
है १६२९ | १६४९१ 
समस्त भाय्त श्श्रे २४५ 
भ्रान्ठ 
8 ३४० ३६१ 
बम्बई २३६ श्७२ 
बंगाल. ६२७ ७७६ 
संयुक्त प्रान्‍्त् ४१५ प्श्छ 
पंजाब रेरे८ १८७ 
बिद्ार /४६४ 4२१ 
सध्यप्रान्त बरार १५६ शक 
आंसाम _ १५७ श्ष्पदै 
सीसाप्रान्त ; श्७६ श्श३े 
उड़ीसा २४६ २७९ 
सिंध ष्प्ड ह्४ड 
व्यजमैर मेखाड़ा २९९ २४३ 
व्यैंडमन निकोबार ६ ११ 
बढूचित्तान & 8 
कण १०३ १०६ 
देइत्ी : १०१३९ १४६६ 
देशी णज्य ११४ १३० 
ऊपर के अकिड़ों से ६ है कि के पल कम मात की ही आवागी 
नद्दी बढ़ी है वर्न सारे # आबादी बढ़ गई है! . 
जन्‌ संख्या का घना दीन यह बिखर दोना बेह। दी बातों पर निर्मर 
होता दै। उनमें जलता 3 शेर घन की छुण्जा, परी वाद के 
साधने मुख्याहैं हु तक जलघाई प्रश्न दै के किती भाग 


१६० श्रािक भूगील्ल 
घनी अथवा बिखरी होना निर्मर है और' वह्द है. “जीव॑न विवाह के साधन॥ 
: संसार के प्रत्येक देश में जनसंख्या का घनत्व मुख्यतः जीवन निर्वाह के सांघनों | 
४ पर ही निर्भर रहता है। 





भारतवर्ष क्‍योंकि कृषि प्रधान देश है और मारत की 'अषिकांस जन 
सेख्या के निर्वाह का वाधन कृषि है इस कोरण मारतवए में जनतंख्या उन . 
प्रदेशों में बहुत घनी है जहाँ खेती के लिए अच्छी सुविधायें हैं झोर उन 
प्रदेशों में बिखरी है जहाँ खेती के लिए सुविधायें कम हैं । “ ै 

यदि, मारत की ज़नतंख्या के चित्र को देखा जावे तो , स्पष्ट शात दो: 
जावेगा कि भारत में घनी आबादी -वाले प्रदेश नीचे लिखे हैं:-- 

(.१ ) गंगा . को घादी प्रदेश ( २) दक्षिण में नदियों के डेल्टा प्रदेश ' 
(३ ) दक्बिण्यी परिचमीय तटीय प्रदेश - जिसमें ट्रावनकोर और कोचीन 
सम्मिल्ित हैं। ट्रावनकोर, कोचीन, तथा बंगाल और 'अंसाम के कुछ जिलों 
में बहुत घनी आबादी ( १००० मनुष्य प्रति वर्ग मील से ऊपर ) है। . 


हिमांत्षय के पहाड़ी - प्रदेश, राजपूताना और सिंघ की म्भूमि, ता 


भारत की जनसंख्या बह 


जा अकाल ही 
गंगा की घाटी-में - जनसंख्या जैसे जेसे उत्तर-पश्चिम की चोर बढ़िये 
घटती जाती हे क्योंकि वर्षा की मात्रा उत्तर-पश्चिम को ओर घटती माती है। 
किन्तु उत्तर-पश्चिम में मी जहाँ सिंचाई के साधन उपल्वव्ध हैं जनसंख्या 
घनी है! गंगा की घाटी के डेल्टा प्रदेश में जनसंल्या बिखरी है क्योंकि वह 
दह्लदल ओर नम है । ४ 












व कै ] 
है 7] ॥॥ 
| ५2०, 


डा 5॥ ॥ 
रत 
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॥॥ 007 





। ॥॥ ४ 


सिंध नद को घाटी में जनतंख्या डेल्टाइसे उत्तर की ओर अधिक घती 
होती जाती है क्योंकि उत्तर की ओर वर्षा अधिक है। पंजाब में हिमालय 
के निकटवर्ती प्रदेश में जहाँ वर्षा अधिक है और सिंचाई के साधन भी प्रचुर 
मान्ना में हैं जनसंख्या घनी है। पश्चिमीय पंजाब में जहाँ पहले जनसंख्या 
प्रायः नहीं के बरावर थी नहरों की कृपा से अब साधारणतः घना आवाद्‌ हे । 

प्रायद्वीप में तटीय, मैदानों को छोड़कर जनसंर्या आयः बिखरी है । 

इसका कारण यह है कि वहाँ का धारातल्न ऊबड़-खाबड है. 'और अधिकांश 
भाग बनों से घिरा है | 
आ० भू०-- ७२ 


१६५ ' आधिक भूगोक्ष 
भारतवर्ष की जनसंख्या की एक मुख्य विशेषता यह है कि देश की 


: जनसंख्या का पैशों शषिंकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर हे | पेशों 
फे अनुसार बटधारा अनुसार जनतंख्या का बंठवारा इंस प्रकार हैंः-- 


व्यवसाय या पेशा -... जनसंख्या का प्रतिशत 
: १ कच्चे मोल की उंत्पत्ति के रा 
_'- खेती और शिकार आदि है 
मछली पकड़ना ६७.१५ 
खान-खोदना २५. ६७३ 
. द७१५७- . 
२. व्यापार-उद्योग आदि - * 
उद्योग १५ 
यतायात - श्श्द 
व्यापार शक ' १६६ 
१६६५ ह 
३. शासन, वरकारी नौकरी आदि. , 
सरकारी नौकर ०६% 
शासन विभाय में... 
कार्यकर्ता ०६% 
डाक्टर वकी् आदि. ११५७ ' २९० 
४. अन्य पेशे 
२७५ 
अपनी आय पर निमंर , ०१% 
घरेलू, नौकर ७१% 
.जिनके पेशे के विषय में हि 
ज्ञान नहीं हे । ५१% 
अनुत्पादक पेशे. हक शरड , 


१३४५ 

| २०० 7775 
ऊपर के आंकड़ों में खेती पर अवल्लम्बित जनसंख्या वास्तव में कम दिखाई गई 
है क्योंकि बहुत -से मज़दूर--मुख्यतः स्थ्रियाँ जो खेती निर्मर हैं--घरेल नौकरों 
में सम्मिलित - कर लिए. गए हैं और कुछ मज़दूर जो अवकाश के उमय 


हे भारत की जनसंख्या ४ १६३ 


धंधों में काम पा जाते हैं वे उद्योग पर निर्मर मान लिए गए हैं| विद्वानों का 
अनुमान है कि भारत में निर्मर रहने वालों की संख्या ७३% के लगमग 
है। हर्ष की बात है कि राष्ट्रीय सरकार का ध्यान उद्योग-धंषों की ओर गया 
है। देश में इस बात की आवश्यकता है कि जनसंख्या को कृषि पर इतना 
अधिक निर्मर न रहने दिया जावे | 


भारतवर्ष मुख्यतः गाँवों का देश है १०३१ में देश की कुल जनसंख्या 

का ११ अ्रतिशत नगरों में रहता था और शेष गाँवों 

गाँध ओर नगर में रहता था। १६४१ की गणना के अनुशर १२८ 

प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है | यदि 

शहरों की ओर प्रवास चढ़ रहा है फिर भी भारत सुख्यतः गाँवों का ही देश 

है। किन्ते' बड़े शहर तेजी से बढ रहे हैं। इसके दो मुख्य कारण हें। बड़े 

, नगरों में उद्योग-घंचे केन्द्रित हैं ओर मध्यम श्रेणी के व्यक्ति नगरों में ही 

रहना पसंद करते हैं| इतना सब कुछ द्वोने पर भी १६३१ में मारतवष में 

फ्रेपल ३१ नगर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या एक क्लाख से' ऊपर थी और 

१६४१ की गयाना के अनुसार ऐसे नगरों की संख्या ४८ है | संयुक्तप्रान्त में 

सब्रते अधिक नगर हैं।इन १८ नगरों के अतिरिक्त देश में ६६६,८११ 
गाँव और २,१७४ कछ्पे हैं। उनका बंटवारा इस अकार है | 


गाँव की जनसंख्या गाँवों की संख्या कुल जनसंख्या 
। का प्रतिशत 
३०० मनुष्यों से कम पधू१०,००० २७.१ ५ 
५०० से १००० सनुष्य ११३,००० हु २२% 
१०००७ से २०००,, ४४,००० ््ि २०.४५ 
२००० से ५७ ००,, १६,००० ११५ 
के... 
४६००० से १०,०००,, २,००० डक 
१०,००० से २०,०००,, २५ 
२०,००० से ४०,०००,, ३; २५ 
ति ६०,००० से ऊपर ७५४ 
+ त १००५ 


.. कपर क़ी-ताल्निका से सह स्पष्ट हो जाता है कि भारत गाँवों का देश है । 
नगर यहाँ बहुत कम हूँ ] ४ 


१६४ 


आर्थिक भूगोल हे 


कु 


भारत में पान्तों की जनसंख्या 


प्रान्त या राज्य 
बंगाल 

संयुक्त प्रान्त 
ब्रिद्दार 

पंजाब 

बम्बई 

मध्यप्रान्त बरार 
आसाम 
सीमाप्रान्त 
उड़ीसा 

सिंध 

. अजमेर मेरवाड़ा 
- आअंडमन निकोबार 
बलूचिस्तान 

कुर्ग 

देहली 


देशी राज्य 


'आसाम के राज्य 
बलूचिस्तान के राज्य 
बड़ौदा 

वंगाल्न के राज्य 
'मध्यप्रान्त के राज्य 
छत्तीसगढ़ के राज्य 
कीचीन 

दक्षिण के राज्य 
गुजरात के राज्य 
ग्वालियर 
हैदराबाद 

काश्मीर 

मद्राप्त के राजय 
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भारत की जनसंख्या ५६४ - 


राज्य १६४१ की जनसंख्या 5 १६३१ की जनसंख्या 


मेसूरः * ७,३२२६,००० - ६,४५५७,५०० 
सामाप्रान्त के राज्य २,३,७८5०००  * ३*२९५६९,००० 
उड़ीसा के राज्य ३,०२१,००० २ ६८३,००० 
पंजाब के राज्य १,४१६,००० ४,४६७,००० 
पंजाब के पहाड़ी राज्य "९,०६४,००० ६६०,००० 
राजपूताना १३,६७०,००० ११,१७१,००० 
शिक्षिम १९२ ५०० ११५०,००० 
ट्रावंकीर ६,०७०,००० २१,०६६,००० 
संयुक्तप्रान्त के राज्य &६१८,००० ध्प६ू ००० 
, पश्चिमी मारत के राज्य ४,६०१,००० ४,२२२,००० 


जबसे भारत में जनसंख्या की गणना दुई है तब्र से प्रत्येक दशाब्द में 
जनसंख्या बढ़ जाती है। इससे यह तो सष्ट है कि 
जनसंख्या की भारत की जनसंख्या बढ़ रही है | मारत में जन्मसंख्या 
भविष्य में वढ़वार ३३ से ३६ प्रति हजार है जो कि अन्य देशों की 
तलना में बहुत अधिक है। यही दशा मृत्यु संख्या की 
है | प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे २२ या २३ मर जाते हैं| इससे यह स्पष्ट 
'है कि भारत की जनसंख्या की दशा बुरी है। अधिक बच्चों का उसन्न होना 
ओर अधिक व्यक्तियों का मरना अधिक रोगों और नीचे रहन सहन के दर्जे 
का प्रमाण है | ऐश पअ्रनुमान किया जाता है कि ११६० में भारत में दस 
करोड़ मनुष्य निवास करते थे ( आइने अकबरी के अनुसार ) और अब इस 
देश की जनसंख्या क्षमभग ४० करोड़ है। 


(्‌ु 


जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण परन्तु घनोत्पत्ति उसी अनुपात में 
अधिक न होने के कारण प्रति व्यक्ति पीछे वार्षिक आय बहुत कम है। 
मेशनल्ल ड्रैनिंग कमेटी ने प्रति व्यक्ति की आय ३० ० वार्षिक कूती थी और 
सर्वश्री शिराज महोदय ने ६३ रु० कूती है। जो भी हो यह तो इससे सिद्ध 
होता ही है कि भारत संसार का अत्यन्त निर्धय देश है। यथि प्रकृति ने 
उसे धनी बनाया है | बात यह हे कि हमने प्रकृति की देन का पुरा पूस 
लपयोग नहीं किया है। यदि वैज्ञानिक ढ़ंग से गहरी खेती ( [7९7॥8ए6 
०पतरक्णा ) की जावे और उद्योग-धंघों को तेजो से स्थापना दो तो 
भारतवर्ष शीम्र द्वी एक महान समृद्धिशात्ली राष्ट्र चन सकता है| 


१६६ आर्थिक भूगोल - 


धअश्यास के प्रश्त 
१---भारत में जनसंख्या के घनत्व, ( 09789 ) प्रर भौगोलिक 
परिस्थितियों का कहाँ तक प्रभाव हे १ । ह 
२--गंगां की घाटी में आबादी घनी क्‍यों है! ५. - 
. ३--भारतवर्ष में जनसंख्या और वर्षा का सम्बंध वतल्लाइए | 
४--मारत में गाँवों की इतनी अधिकता क्यों है ? - 


पंच्चीसवाँ परिच्छेद . 
पाकिस्तान का श्रार्थिक भूगोल 


१३ अशस्त १६४७ को भारतवर्ष त्वाधीन दो गया किन्तु साथ ही 
साथ भारतवर्ष की एकता नष्ट हो गई और उसको 
विस्तार दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गयां | 
पश्चिमीय पंजाब, सीमाप्रान्त, बलूचिस्तान, सिंघ और 
पूर्चीय बंगाल्न तथा आसाम का सिल्लइट का श्रधिकांश जिल्ला पकित्तान में 
सम्मिल्षित कर दिए. गए। शेष तारा देश हिन्दोस्तान के अन्तर्गत रद्दा | 
भौगोलिकि दृष्टि से पाकिस्तान दो भागों में बंट गया है ) पश्चिमीय पाकिस्तान . 
और पूर्वीय पाकिस्तान पश्चिमीय पाकिस्तान और पूर्वीय पाकिस्तान में १ 
छुज़ार मील से अधिक का अन्तर है | पश्चिमीय पाकिस्तान में पश्चिमीय 
पंजाब, सीमाप्रान्त, बदूचिस्तान तथा उप सम्मिलित हैं। पूर्वीय पाकिस्तान में 
पूर्बीय बंगाल तथा आसाम का विश्लहट का जिल्ला सम्मिल्ित है 
पंजाव के नीचे लिखे जिल्ले परश्चिमीय पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिए 
गए, हैं:-- गुजरानवांक्ता, लाहौर, शेखूपूर, सिवाक्षकोट, श्रट्क, गुजरात भेशम 
मिंवावन्नी, रावल्लपिंडी, शाइपुरा, डेरागाजीशां, भंग, लायज्नपूर, मांटगोमरी 
मुन्नतान, मुजफफरगढ़; गुरदाधपूर का मांग | 
पूवीय-बंगात्ष के नीचे जिले जिल्ले पूर्वीय पाकिस्तान में चल्ते गए .हैं।--- 
चटगाँव, नोश्राखाज्ी, टिपरा, वाफरगंज, ढाका, मेमनसिंह, जैतीर, मुशिदाबाद, 
नदिया, फरीदपूर बोगरा, दीनाजपुर, .मालदा, पवना, राजशाही, रंग्रपूर, 
ओर आसाम का सिश्नहठ का भाग्र | ु 
बंगाक्ष का कुज्न छेत्रफल्त (७७ हजार वर्ग भीक्ष ) में से ११ हजार' 
वर्ग मील क्षेत्रफन्न पर्वीय बंगाल के रूप में पाकिस्तान में चल्ला गया | शेष 
२६ हजार वर्ग माक्ष पश्चिमीय बंगाल्न के रूप में . हिन्दुस्तान में रह गया है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग ६६ प्रतिशत जंगाक्ष पाकिस्तान में चल्ला 
गया । 0: ., ' द्धी हे मै 
पंजाब का कुल्ल क्षेत्रफक्ष £६ इजार वर्ग भीछ्त था जिसमें ६२ जार 
वर्गमीक्ष भूमि परिचिमीय पंजाब के रुप में पांकित्ताने में चल्ली गई। इसका 
अर्थ यह हुआ कि स्गभग ६२ प्रतिशत से कुछ अधिक पंजाब का पदेश 


५६८ आधिक भूगोल्न 


पश्चिमीय पंजाब में चन्ला गया । ऊपर लिखे उन सभी प्रदेशों और प्रान्तों, , 
अर्थात रम्पूं तीमाप्रान्त, बलूचिस्तान, विष, पश्चिमीय पंजाब, पृर्वीय बंगाल 
ओर छिल्लहट के जिले को मिल्लाकर पाकिस्तान का कुल्लंज्षेत्र फल्न २,३३००० _ 
बगमीक्ष है ; विमाजन के पर्व कुल्ल भारत का क्षेत्ररन्न १६ लाखवर्ग मीज्न था| 
इस प्रकार पाकिस्तान को निकालकर वतंमान हिन्दोर्तान का ज्षेत्रफन्त १३ लाख 
६७ हजार वर्ग मील है । अस्त पाकित्तान में सम्पूर्ण भारत की केवल्ल १४"७ 





प्रतिशत आऔर वर्तमान हिन्हुल्तान में उम्पूर्ण भारत को ८१"३ प्रतिशतभूमि 
है | अथोत्‌ वर्तमान हिन्दोस्तान का कुल पाकिस्तान क्षेत्रफन्न की हट से 
' ज्वगभाग सातवाँ भाग है। अस्त हिन्दोस्तान की “तुलना में वह एक बहुत 
छोटा देश हे । 
पश्चिमीय पाकिस्तान का क्षेत्रफल १७६,००० वर्ग मील है और पु्वीय 
पाकिस्तान का ज्षेत्रफपन्न १४,००० वर्ग मील हे | 

बंगाल की जनसेख्या १९७१ की मनुष्य गणना के अनुसार ६ करोड़ 

थी। इस बंटवारे के अनुसार पाकिस्तान में जाने वाले 

जनसंख्या पूव्वीय बंगाल के भाग में ३ करोड़ ६७ ज्लाख जनसंख्या 

चक्ली गई | शेष २ करोड़ ३ त्ञाख परिचमीय वंगाक्ष 


पाकिस्तानका आिक भूगोल १६६ 


अर्थात. हिन्दोश्तान्‌ में रह गई। अत्ठ कुल्ल बंगाल की ६५४६ प्रतिशत जन- 
संश्या पाकिस्तान में चली गईं। पृवीय. बंगाल की जनसंख्या में यदि तिल्लहट 
के जिले की जनसंख्या भी जोड़ दी जावे, जो पाकित्तान में सम्मिलित 
कर दिया गया है तो कुछ्ल पूर्वीय पाकिस्तान की जनसंख्या ४ करोड़ १८, 
जाल है , * 


हक 


' !' ५ 
आटि । 





* १६४१ में पंजाब की कुल जनसंख्या २ कंरोड़ ८४ ल्लाख थी | विमाजन 
के कारंण ४६ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात $ केरोड़ १६ क्लाख जनसंख्या 
पाकिस्तान में चली गईं शेष १ करोड़ “२४५ लांख पूर्वीय पंजाब शधर्ति: 
हिन्दोत्तान में।रहगई । किन्तु १४ अगस्त १६४७ के उपरान्त परिचिमीय जाब 
में मनुष्यता को लजित करने बाला पाशविक हत्याकांड छुआ उसके फल्ल 
स्वरूप जो थू६ लाख हिन्दू सिकंत' पश्चिमीय पाकिस्तान में थे उनमें से 
अधिकांश हिन्दोस्तान चल्ले आये यदि प्‌र्वीय पंजाब से भी केई लाख 
मुसलमान भाग कर पाकिस्‍तान चले गए हैं।-पूर्वीय पाकित्तान में जो 
एक करोड़ २२ ज्लाल हिन्दू हैं उनमें से बंहुंत' कम संख्या में पश्चिमीय 
बंगाल्त में आये हैं। हि थे सका जा २ 

१६४१ के अनुसार कुल्त पाकिस्तान की जनसंख्या ६ करोड़ १६ लाख है' 


आब भू०--७२ 


५७७५ अर आध्थिक भृगौक्ष 


ओऔर वर्तमान हिन्दोस्तान की जनसंख्या ३२ करोड़ ४० ल्लांख से ऊपर है। 
१६४१ में कुल भारतवर्ष की जंनसंख्या ३.८,८६;६७,६४ १५ भी'| इसः प्रकार 
पाकिस्तान की जनसंख्या वर्तमान हिन्दोस्तान की पाँचवाँ भाग है-ओर सम्पूर्ण! 
भारत की जनसंख्या की १७ प्रतिशत हे १ और जे हे 


पकिस्तान के मित्र भिन्न प्रान्तों की जनसंख्या] १९४१ 


के आधार पर 
' पश्चिमीय पाकिस्तान २ करोड़ ३े८ लाख * 
पश्चिमीय पंजाब | १ करोड' १६ लाल 
सिंध हि ४४ लाख ३४५ हजार 
सीमा ३० ज्ाख ३८ इजार 
, बलूचिस्तान यू ल्लास से कम 


' यह तो हम ऊपर ही कह आये हैं कि पश्चिमीय पाकिस्तान में ५६ 
लाख हिन्दू और, सिकल रहते थे उनमें .से अधिकांश -हिन्दोस्तान चले 
झ्ये हैं। हे 

+ पर्वीय पांकिस्तान.' । * ३६: करोड़ १८ झाख | 

बन-समत्ति की दृष्टि से पाकिस्तान अत्यन्त निर्धन देश है। भारत 

के वन प्रदेश जिनमें वहुमूल्य लकड़ी तथा अन्य वन- . 

चन- सम्पत्ति. सम्पत्ति मित्नती है या तो द्विमालक प्रदेश में है अधवा 
(707/.836 ७९४५४) दक्षिण भारत में,है | पाकिस्तान में जो भाग हैं उनमें 
बन-अदेश हैं-ही नहीं | सीमाप्रान्त, बलूचिस्तान, तिंष 

और पश्चिमीय पंजाब अत्यन्त सूखे प्रदेश हैं वहाँ नाम मात्र को भी वन नहीं 
हैं। पू्वीय बंगाल में भी द्ििमालय का कोई भाग नहीं आता अध्ठ जहाँ तक 

वन-सम्पत्ति का प्रश्न है पाकिस्तान अत्यन्त निर्धन है अस्त वह धंधे, जो.वन 
समत्ति पर निर्भर हैं-पाकिस्तान में खड़े, नई्ीं किए. जा सकते केवल. ,पूर्वीयः 
पाकिस्तान में. बाँध इत्यादि के बन हैं। । ह 
खसनिज-पदार्थी की दृष्टि. से. भी. पाकिस्तान-संसार-के «अत्यन्त निर्धन राष्ट्रों 

हे में है.। पाकिस्तान के किसी. भी भाग में लोदा तत्रिक 

खनिज पदार्थ भी. नहीं पाया.-जाता,। यही नहीं कि पाकिस्तान में 
(गश' 8) ल्लोह्दा-इस समय .निकाला नहीं जाता वरन , प्ोष्दा 
पाकिस्तान: -में; क़द्दों. पाया -ह्वी नहीं. जाता ।, 

मैंगनीज्न (78787688) मैंगनेसाइट ( 708876208 ) 'अबरख ( '(0४-) 
वाँवा, वाक्ताइट ( 97पघ्रद्मां8 ) सीखा १( ॥,670 ) सोना , हत्यादि मुख्य 
भातुएँ तो नाम मात्र को मी नहीं-पाई जाती | 


पाफ्स्तान का आर्थिक भूगोक्ष १७१ 


समरत भारतवर्ष - में जितना फोयला पाया जाता है उसका-६८५३ 
प्रतिशत फोयला पश्चिमीय यंगान्न, ब्रिद्वार, तथा: गडवाना, में पाया जाता 
है जो कि हिन्दुस्तान यें है। केवल एक प्रतिशत कोयल्ला पश्चिमीय 
पंजाब और वदजिस्तान में पाया जाता है। यह थोड़ा सा जो माम मात्र को 
कोयला पाकिस्तान में पाया जाता है वह इतना घड़िया है कि वह अषिक 
उपयोगी नहीं है | 935 
भारतवर्ष पेट्रोलियम की दृष्टि से निधन है। परूठ जो छुछ पेट्रोक्षियम 
रे निकलता है वह मुख्यतः आसाम के लखीमपर ज़िल्ल 
पेट्रोलियम. .की डिग्योई फे कुओों से निक्तता है जो- हिन्दोस्तान 
में हैं। पाकिस्तान में केवक्ष नाम माच को पेट्रोलियम 
भटक के क्षेत्र से निकलता है | पाकिस्तान के तैल क्षेत्र कमश: सूख रहे हैं । 
पाकिस्तान में केबल क्रोमाइट हो एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो यथेष्ट 
है। क्रोमाइट पटूचिरतान में पाया जाता है। बलूचिस्तान 
फ्रोमाइट में छुछ गंघक भी पाई जाती है । किन्तु क्रोमाइट और 
( ०7076 ) गंघक कोई ऐसे महत्वपूर्ण खनिन पदार्थ नहीं हैं 
जिन पर कोई धंघ। निर्मर दो | इनके 'अतिरिक्त पशिचि- 
मीय पंजाब में नमक की पहाड़ियाँ ( 80000085 ) हैं जहाँ से सेंघा नमक 
या ल्ाह्ीरी नक्म निकाला जाता है। यही पाकित्वान की कुल खनिज सम्पत्ति 
है | ऊपर के विवरण से यह सभ्ट है कि पाकिस्तान खनिज पदार्थों की 
दृष्टि से अत्यन्त निर्धन राष्ट्र हे । मु 
जहाँ तक भूमि का प्रश्न है पश्चिमीय पाकिस्तान में सीमा प्रान्त तथा 
बलूचिस्तान को छोड़कर समपल मैदान हैं-। हां . 
भूमि जौर जलघायु सीमाप्रानन तथा तरदूचिस्तान में पहाड़ी प्रदेश हैं। 
। बलूचिस्तान और सीमा प्रान्त में घाटियों से पिरे हुए 
मैदान हैं) जहाँ तक मिट्टी का प्रश्न है मिट्टी यहाँ की उर्वरा है परत जलवायु 
की दृष्टि से यद्ट भाग बहुत शुष्क है। यददी कारण हे कि अधिकांश परिचिमीय 
पाकिस्तान में मरूभूमि जैसी जलवायु है।- बढूचिस्तान और सीमाप्रान्त तो 
' मानपून के रूख के बाहर हैँ इस कारण वहाँ मानदूत इ॒वाये विज्षकुल,व्षी 
' नहीं करती । हाँ भूमध्यतागर से उड़ने वाली तूफानी वार जाड़ों में अपश्य 
पर्षा करती हैं | सीमाप्रन्न तपा बद्ूूचिस्तान में ८ इंच से ऋघिक वर्षा नहीं 
होती ठिंम में तो और मी कम पर्षा प्ोदी है। वहाँ वर्षा का औसत १ इंच 
है। मानसृत हवायें इस प्रान्त में पहुंचते पहुंचते इतनी कमजोर दो जाती- हैं. 
कि उनमें पानी नहीं रहता और इस भप्रान्च में -पद्ठाड्ियोँ न होने के कारण 


१७२ आर्थिक मूगोक्ष 


उन हवाओं को कोई रुकावट नहीं मिल्षती इस कारण सिंध में वर्षा नहीं 
होती । पश्चिमीय पंजाब भी अत्यन्त शुष्क है | पंजाब के दक्तिणा परिचम 


ः में बहावल्लपर का राज्य भी अत्यन्त दूखा प्रदेश है । यह भी पाकिस्तान में 


* 


सम्मिल्षित हो गया है |-। परिचिमीय पंजाब में वर्षा का ओसदं १०-११ 
तक है | अस्तुं पश्चिमीय पाकिस्तान का जलवायु अत्यन्त शुष्क है और 
मरूभूमि सहश है । हाँ पू्वीय पाकिस्तान में वर्षा बहुत अधिक द्वोती है | 
वहाँ को जलवायु नम है । परन्तु पश्चिमीय पाकिस्तान में वर्षा बहुत 
कम होती है वहाँ नदियों से नहरों को निकात्न 'केर . सिंचाई के साधनों की 
खूब उन्नति की गई है | सिंचाई के साधनों की" दृष्टि से पश्चिमीय पाकिस्तान 
उन्नत है और इसी कारण यद्यपि वह प्रदेश अत्यन्त शुष्क है परत वहाँ खेती 
खूब द्वोती है। 
सीमाग्रान्त में केवल पेशावर का मैदान उपजाऊ बन गया है क्योंकि 
वहाँ काबुल और स्वात नदियों की नहरों से सिंचाई 
नहरें -' होती है । बछूचिस्तान में सिंचाई के साधन नहीं हैं 
तथा भूमि भी पथरीली है इस कारण यहाँ की भूमि 
खेती के लिए उपयुक्त नहीं है | हाँ पश्चिमीय पंजाब तथा सिंध में नहरों के 
द्वारा तिंचाई के साधनों की विशेष उन्नति की गई है इस कारण यहाँ. खेती 
की खूब उननती हुईं है। पश्चिमीय पंजाब तथा सिंध की नीचे लिखी नहरे हैं 
भेल्नम की दोनों नहरें ऊपरी भेक्षम नहर तथों निचली मेलम नहर, 
चिनाब की दोनों नहर ऊपरी चिनाब नहर तथा निचली चिनाब नहर, तथा 
ट्रिपित्न प्रोजेक्ट की बारी दोआब की निचली नहर जिन प्रदेशों को सींचती 
हैं वे पश्चमी पंजाब अर्थात पाकिस्तान में हैं | सतल्ज घाटी की नहरें भी 
अधिकतर पंजाब के उस भाग को जो दक्षिंण-पश्चिम में हैं ओर पाकिस्तान 


' में हैँ तथा बच्दावक्षपर थज्य को जो पाकिस्तान में हैं सॉंचती हैं । केवल 


थोड़ी सी भूमि संतल्लज की नहरों से बीकानेर राज्य में सींची जाती है! हाँ 
पश्चिमीय जमुना की नहर, सरहिंद की नहर, तथा बारी दोआब की बालाई 
नहर प्‌ वींय पंजाब को सींचती हैं जो कि हिन्दोस्तान में हैं।सकखर बांध 
उतर नहरें सिंध प्रान्त को सींचती हैं जो पाकिस्तान में ;हे।' अस्त जहाँ 
तक॑ सिंचाई के साधनों का प्रश्न है पश्चिमीय-पाकिस्तांन में उन्नत सिंचाई 


" के साधन उपलब्ध हैं] सिंचाई के साधनों को दृष्टिके पाकिस्तान को स्थिति से 
' अच्छी है| जहाँ पाकिस्तान में कुल भारत की जोती जाने वाली भूमि की 
२७ प्रतिशत भूमि सींची जाती है वहाँ कुक्ल सींची जाने वांली भूमि की 
क्गभग ३२ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान में है । 


पाकिस्तान का आधिंक भूगोश्ष १७३ 


'ऊंषि को दृष्टि से पाक़ित्तान की स्थिति. अच्छी है। भारत में कुल्ल जोती 
जाने वाल्नी भूमि का क्षेत्रकत्त २० करोड़ ६० लाख 
कृषि तथा पैदाघर एकड़ है इसमें से ४ करोड १८ ज्ञाख एकड पाकित्तान 
में है। इसका अर्थ यह हुआ कि छुल्ल:जोती जानें 
वाली भूमि की २० प्रतिशत भूमि पाकिस्तान में है जबकि पाकिस्तान की 
जनसंख्या कुल्ल भारत की जनसंख्या ' की १४ प्रतिशत से क्रम है'ओऔर 
पाकिस्तान का कुक्ष क्षेत्रतल कुन्न मारत के ज्षेत्रण्ष का केवन्ल १७ प्रतिशत 
: है। ज्षेत्रफत्ष तथा संख्या को देखते हुए पाकिस्तान- के पास जोती जाने 
वा ्री भूमि का अपेज्ञाकत अ्रधिक माग पहुँच गया है। | 
जहाँ तक मुख्य फसल्नों का प्रश्न है पाकित्तान. की स्थिति हिन्दोस्तान 
की तुलना में अच्छी है। मारत में जितनी भूमि पर चांवल उत्तन्न होता है 
, उसकी २६०२७ भूमि पाकिस्तान में चली गई | पाकिस्‍तान में पूर्वीय प्रकिस्तान 
में चावल अधिक द्ोता है उसके अतिरिक्त पश्चिमोय पंजाब और सिंध में भी 
नहरों के प्रदेश में चावक्त उत्पन्न होता है। गेहूँ उत्पन्त करने वाली २१% 
प्रतिशत भूमि पाकिस्तान में चन्ती गई है । परिचिमीय- पंजाब के नहर प्रदेश 
तथा सक्खर बाँघ के द्वारा सींचे जाने वाले सिंध प्रान्त में मुख्यतः गेहूँ उत्पन्न 
दोता है। 
पाकित्तान में गन्ना उत्पन्न करने वाली भूमि, उसके ज्ञेत्रफल्न तथा 
जनसंख्या की तुल्लना में कम है | अर्थात वहाँ केवल १५४१ गतिशत गन्ने 
की भूमि है ओर वह भी केवल्न पर्वीय बंगाल में है । जहाँ तक तिलहने का 
हक पाकिस्तान का हिस्सा उंसके क्षेत्रफ्ष तथा' जनसंख्या. को देखते 
कम है । 
जूद और कपास और ऊन को दृष्टि से पाकिस्तान की स्थिति अच्छी हे । 
पाकित्तान में कुल्न जूट की उत्तत्ति का ल्लवगभंय ७२ प्रतिशत जूढ उत्पन्न द्ोता 
है | जहाँ तक कपास का पश्न है पाकिस्तान में कपास उत्पन्न करने वाल्ली 
'कुल्त भूमि की केवल १३ प्रतिशत भूमि है । परन्दु वहाँ को कपास की 
विशेषता यह है कि वहाँ लम्बे फूल वाली बढ़िया अमेरिकन जाति की कपास 
उत्पन्न होती है। जूट पूंवीय पाकिस्तान में और कपाठ पश्चिमीय पंजाब तथा 
सिंध में उत्पन्न होती है | इंस संबंध में यह बात ध्यान "में रखने की है कि 
पाकिस्तान में एक भी जूट मिले नहीं है और सूती कपड़े की भी बंहुत थोड़ो 
फैकेंटरियाँ हैं। दोमाप्रान्त बहूचिस्तान: और परिचमीय पंजाब में मेड चराने 
का धंधा विशेष रूप से-होता है इस कारण वहीँ अच्छा ऊन भी उत्पन्न 


होता है। 


१७४ ! खार्थिक अूगोत्ष . 


' जहाँ तक मंविष्य में खेती फी इंद्धि का प्रश्न है पाकिस्तान में खेती को 
बुद्धि की अधिक सम्मावनों है। क्योंकि पाकिस्तान में २ करोड ३० लाख 
एकड जोती जा सकने वाली भूमि है | सम्पूर्ण भारत में जोती जा सकने वाली 
वंजर भूमि का क्षेत्रफन्न € फरोड़ ४० लाखु एकड है । सिंचाई की दृष्टि 
से तो पाकित्तान की व्यिति अच्छी है ही वह हम ऊपर -ह्वी कह आये हैं। 
पकिस्तान में सारे भारत की जोती जाने वाली भूमि की २०: प्रतिशत है जबकि 
वहाँ कुल भूमि की लगभग ३१% प्रतिशत सींची जाने वाल्ली भूमि है।. उसे 
देखते वहाँ सिंचाई के साधन अधिक हैं । । 

यद्यवि गेहूँ, चावल, जूठ और कपास की दृष्टि 'से पाकिस्तान की स्थिति 
अच्छी है। परन्तु ज्वार बाजरा, और मक्का इत्यादि की दृष्टि से उसकी 
रिथति अच्छी नहीं है और निर्धा जनता का यहीं मुख्य भोजन है | शक्कर 
'भी पाकिस्तान में बहुत कम होती है और उतके लिए, पाकिस्तान को.भारत 
पर ही निर्मर रहना होगा | 

जहाँ तक कहवा ओर रबर का प्रश्न है पाकिस्तान उन्हें बिलकुल , 
उत्पन्न नहीं करता । जो कुछ भी कहवा ओर रबर ,उत्तन्न होती है वह-- 
भारत के दक्षिणी भाग में ही उत्पन्न होती है । बंगाल में २०२१००० 
ए.कड भूमि पर चाय उत्पन्न होती हे उसमें से केवल्न ७७०० एकड पाकिस्तान 
में आते हैं। हाँ आसाम के उस भाग में जो पाकिस्तान में सम्मिलित ोगया 
है छुछ चाय उत्पन्न द्वोती हे परन्तु फिर भी चाय की दृष्टि 'से पाकिस्तान 
निधन है । 

बिलचिस्तान ओर सीमाप्रान्त में फछ यथेष्ट उत्पन्न होते हैं | बात यह 
है कि यहाँ भूमध्य सागर से उठने वाली तूफानों हवायें जाष्टों में वर्षो करती 
हैं अस्तु यहाँ के कुछ प्रदेशों का जलवायु भूमध्य सागरी जल्नवायु के समान 
'है जो फल्लों की पैदावार के लिए, उपयुक्त हे। सीमाप्रान्त में पेशावर के मेदानों 
में तथा बिछूचिस्तान में कन्लात, क्लेटा, मस्तंग इत्यादि प्रसिद्ध स्थानों पर फल्लों 
के बहुत बाग हैं। यहाँ विशेष कर अँगूर, सेव, जैतून, नारंगी और छुट्टारे - 
उत्पन्न होते हैं। ः 

ऊपर के विवरण से- यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक खेती के 
“बंधे,का प्रश्न है पाकिस्तान की- स्थिति अच्छी हे । - 

उद्योग-धंधों को दृष्टि से पाकिस्तान दिवालिया है | नीचे दी हुई तालिका 

| - से यह स्पष्ट हो जावेगा । हम नीचे लिखी हुई तालिका 
' डउद्योग-धंधरे में हिन्दोत्तान और - पाकिस्तान में मिन्न-मिन्नः धंघों के 
ह फारखानों की संख्या देते हैं । 


पाकिस्ताने का आर्थिक भूगौल ५७६ 


घंपे हिन्दुत्तान में कारलानों.. . पाक़ित्तान में कारखानों 
ःध् की संख्या ! की संख्या , 
बूती वच्न  इशह . - “8२ 
जूद ६७ >< नहीं 
पोहा और इस्पात. १४ - >मैहीं... - 
: एंजिनियरिंग शद१:. , -२७ ,, 
सीमेंट... .. २७० डे 
, रखायनिक पदार्च 4 ० हक. हैं ल५र 
ऊनी कपड़ा १६ - २: 
कागज . .. २० है >< नहीं 
शकर व हैदर .-. श्‌ 
दियालाई- १६ गे * ई्‌ 
"शीशा , ७६ / >< नहीं 
रेशम « .। ६ नहीं + 


पाकिस्तान की ओद्योगिक निर्धनता का पता तो इसी से प्रगढ होता है 
कि हिन्दुस्तान में उद्योग-घंधों में जितने श्रमणीवी काम करते हैं उनके केवत्ल २ 
प्रतिशत मज़दूर पाकिस्तान में हैं और ६८ प्रतिशत मज़दूर हिन्दोस्तान में हैं । 


किस्तान में उद्योग धंधों की उन्नति की सम्भावना 
यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि जहाँतक जनिन पदार्थों का 
प्रश्न है पाकिस्तान अत्यन्त निर्धन है। लोहा, .कोयला, मैंगनीज, मैंगनेसाइट 
बाक्साइट इत्यादि महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जो उद्योग-घंघों की उन्नति के ब्लिएट 
आवश्यक हैं पाकिस्तान में उपलब्ध नहीं हँ 8५ हे 
शक्ति के साधनों (.20४०' [0६४०४7०९४.) की मी - पाकिस्तान में 
कमी है , कोयला तो पाकिस्तान में है ही नहीं ।-पैट्रोलियम भी नाम मात्र 
को,ही है ) हाँ पश्चिमीय पंजाब तथा पूर्वीय वंगान्न में जल्न-विद्युत्‌ उत्पन्न 
करने की सम्मावनायें अवश्य हैं। यद्यपि, अभी तक वहाँ जल॑-विय्युत्‌ फो 
उत्पन्न नहीं किया जा सका है| 
किन्द भौद्योगिके उन्नति के लिए पूजी ( (४.0। )'क्षों बहुंते श्रषिक' 
४ आवश्यकता दहोगी। पाकिस्तान में' पहले ही पु"जी 
पूजज्ो की कमी नहीं 'थी।: विभाजन के' उपरान्त हिन्दू, और सिक्ख 
॥; “ ४ व्यवसायी और पू'जीपंतिं पाकिस्तान छोड़ कर हिन्दो 
त्तान चल्ने आये । अत्तु पूजी और व्यावताविक बुद्धि की दृष्टि दे पाकिस्तान 


१७६ आधिक भूगोक्त॑ 


दिवालिया है। जलविद्यतू उत्तन्न करने तथा कारख़ानों की स्थापना करने के 
झिए, उसे विदेशों से मण लेना होगा और-इस प्रकोर उसके ऊपर पूजीपति . 
राष्टों का प्रभाव बढ जावेगा । यही नहीं पाकिस्तान में कुशल कारोगरों इंजिनि 
यरों को. भी बहुत कमी है। सारांश पाकिस्तान एक निर्धन खेतिहर. राष्ट्र के 
रुप में रहेगा | - 
गमनागमन के साधनों की दृष्टि से भी पाकिस्तान अत्यन्त, अवनत है। 
पाकिस्तान में केवल ६७४८ मीक्ष रेलवे लाइन हे 
गमनागमन के भर उसमें भी बंगाल आसाम रेह्नवे तंथा यने बब्ल, - 
साधन और आर वे रेलवे हैं जिनसे वर्ष में द्वानि होती”है | सड़कें . 
बंदरगाह भी पाकिस्तान में बहुत कम हैं। पाकिस्तान में केवल्ल, 
दो बंदगाह हैं कराची ओर चिटार्गाँव किन्तु कराची को 
छोड़कर और कोई महत्वपूर्ण बंदरगाह पाकिस्तान में नहीं हे। पाकित्तान 
के दो भाग पूर्वीय ओर पश्चिमीय एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि उनका एक 
दूसरे से आर्थिक ओर व्याशरिक सम्बंध स्थापित द्वोने में कठिनाई होगी |_ 


| अभ्यास के प्रश्न 
| . १--पाकिस्तान के प्राकृतिक साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और 
बतज्ञाइए कि बह प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से कहाँ तक घनो है ! 
२--“पाकिस्तान एक खेतिद्दर राष्ट्र रहेगा ”* विस्तार पृर्वक्ष इस कथन की 
विवेचना कीजिए | ) रे 
-पाकित्तान तथा हिन्दोस्तान के प्राकृतिक सांघनों की ठुल्नना कीजिए, | 
' इ-पाकित्तान ओर हिन्दोस्तान की औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से 
तुलना कीजिए । 
 (--पाकिस्तान में कपास, जूटं, गेहूँ, फन्न ओर चावल कहाँ कहाँ 
... उपपन्न होते हैँ विस्तार पूवक बतल्लाइए | 
६--पाकित्तान की ओशणोेगिक उन्नति की सम्भांवना के सम्बंध में एक 
छोटा सा लेख लिखिए । 


७--पाकिस्तान के अन्तर्गत कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित हैं उनका - 
वर्णन कीजिए | * 


८--पकिस्तान की नहरों का. बिस्तारपूर्वंक वर्णन कीजिए | क्‍या यह- 
सच हे कि पाकिस्तान में लिचाई के साधन-उन्नत दशा में हैं? 


